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दी संदिया जन प्रिंटिंग प्रप. दीवानर ता० « १६-४$ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह तीसरे भाग 
हि के- 


खचे का च्यौरा 


प्रति ५०० 
कागज हे” रीम, २१) प्रति रीम ६४०) 
(साइन १८१८२९ ८ ४ अद्ा“स पौण्ड) 
छपाई ७) प्रति फामे, ६१ फामे ८ पेजी ८ न] 
जिल्‍्द बंधाई |) एक प्रति ९२५) 


११९२॥) 
ऊपर बताय गये हिसाव ये अपुसार एक पुस्तक की लागा 
कायत के भाव घढ़ जाने से २८) करीब पड़ी दै। प्र-थ तैयार 
कराना, प्रेस कापी लिसामा तथा प्रूफ राडिद्र आदि वा सर्चा इमम 
नहीं जाड़ा गया है। इसके जोड़ोपर ता गूथ की कीमत ज्यादा हाती 
है। आानप्रचार की दृष्टि से कामत केवल २) दी रपी गई दै, बह भी 
पुन ज्ञामप्रचार मद्दी लगाई जायगी। 


नोद--श्म पुस्तक फो पृष्ठ संग्या 3५८ | ३०- कुल मिलाकर ४८८ 
और वजन लगभग १३ छटाऊ है। एक पुस्तक मगाने मे सर्च 
अधिक पडता है । एक साथ पाय पुम्तें रेस्ये पासल से मंगाने 


में खचे फम पडता हैप मालगाड़ो से मगाने पर सर्च और भी 
कस पड़ता है। 
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पुछ्तक्र मिलने का पता-- ; 
अगरचन्द भरोदान सेठिया जैन गअन्थालय, 
बीयानेर (राजपूताना) 
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भैगेटान सरिया 


॥ ही सम्थापर- हे है । 
७ सटिया जेन पारमाथिक सस्था, पीरानेर ॥ 
छै। ( जम+ वितयादामों सम्यन १८३ ) हा 
७ ए। 
(६ ९ 
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श्री सेठिया जैन पारमाथिक संस्था, बीकानेर , 
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चेदान्तवारिधि। 

५ श्री रोशनलाल चपलोत ४8 4 न्यायतीर्थे,काव्यतीर्थ, 
सिद्धान्ततोध, विधारद। 
5 श्री श्यामलाल जैन ॥ 3. न्यायती्, विशारद | 
७श्री घेवरचन्द बॉटिया बीरपुत्र! सिद्धान्त शास्त्री, 
न्यायतीर्थ, व्याकरणतीय। 
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श्री जेन सिद्वान्त वोल संग्रह छ्ितीय भाग 


पर 
सम्मतियाँ 
श 
स्थानकवासी जैन! अहमदायाद ता» ४-१-४१ ६० 
श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह [ द्वितीय भाग ] छठ भौर सातत्रों मोल। सप्रढ 
कता शेठ मैरोदानजी »ाठिया, जैन पारमार्सिक सस्या, बीकानेर । पाकु, पुठ, मोटी 
पाइन फ्र सरया ४७४ । सू-य ९० १०८-०॥ 
जैन ग्रायमो मा (१) दृग्यालुयोग (२) गणितालुयोग (२) क्याजुवाग झने (४) 
कंण्करणानुगोग एवा चार विभाग पाडवा मा झाब्या छे तेमा सौथी प्रभम दधम्था 
बुयाग छू जेनु जाएपणु थावद साधु वर्ग सौथी प्रभम बरवानु द्ोय छ + मे जाएपशा 
पदौन बीजा विपय माँ दासल थता शान विकास याय छे | टव्याजुयाग एटने जैन धम 
मैं तत्नज्ञात। तत्यश्ान ना फैलाबा माटे शवय प्रयत्नो करवा जाईए। 
ओऔमान शेठ मैरोदाननी जैन तत्त्तान जायदा भने जनता ने जयाकवा' केरला 
इगुक दे ते भा प्रमाशन पर थी जणाय छे। ते मे प्रथम भाव प्रसिद्ध करी भेकवी 
व बाल सुप्रीनु ग्रवान्त भगाउ भआध्यु इतु 
माजे घ्य झने सातवां बोल नु शत्तान्त झा ग्रायद्वारा भपाय छे ।पझ्मा धुस्तर ने 
पांच भाग मां पूर्ण झखवा इच्दा रायल, पणय जैन शान मझर समृद्ध होया थी वेम ऐेम 
पैपरे अपतोडन यु जाय छे तेम तेम बवारे रत्नों सापटता जता ढाई दके घासा 
मो भावे छ के कदाच पृष्ठ कर्ता दाग पण साय। 
गायोग मुञ्न मां १- २०३- ४ $ प्रेवा बोलो नजरे परे दे पण ते रापुणे न 


हि 


३ शस्याजीग मह्दा परिभम द्वारा अनक द्वान्‌ साधुर्मा भन झनक सृत्रो मा-यो, 
'दा अन चूर्णीवाता झागमा नो झानय लह बने तंटवा वउ बोल स॑पदवाना श्रम सब्या 
[इ भा गूय माप्र ६ झने ७ मम ब ज बाल मो ४४० पु माँ पूर क्यों थे 


जैन धमन। माद्दीति मेलवया इब्दुनार भा अथ मु बारीकाइ थी भवलाकन 
इ ता त मोटी ज्ञान सम्पत्ति मंतवी शक * 


बोला ने ईैंकायवा न इच्छुतां स्वरूपपण दशाब्यु हाई भोशा निशमु ने पा 
वायवानी प्ररणा थाय छे। परदेगी राजा ना हू प्रग्तो दे भारा,बौद्ध चाव क सोय्यादिय 
दशना मु स्वरूप,मश्लिनायादि साव जय साथ दोना खीघ॑ल सैनुँ वर्तात सात निःदय 


सप्रभगां बगरे भेर प्ी भर भेवी भ्रनस रगीह़ झने तात्पिक बाउतो जाणवानी राहव 
उत्करा थइ भाव ले । 


भावा प्रयास नी भनिवाय॑ भावस्यझ्ता दे भने तेयी ज॑ तनु यु११ भाषा मां 
अनुवाद बखा मां झावे ता झति जम्र नू ह। साथ साथ दरेव धार्मिक पाय्याला मां झा 
प्र-य पाठ्य पुस्तक तरीके चलावव्रा जउु हर । एटलु ज॑ नहीं पण भमे मानीए छीये के 
कोलच मा भणतों उन विद्यार्थियों माद पण युनीवरसीटी तरफ थी माग्य थाय अदच्दवा 
योग्य दे! 

बे स्माया प”तर विमत ह्वावा देता ६० १॥ राखवा मं भाज्या दे। भने तना 


ज्प्याग पण भावा प्रकाशन माँ जे थव्रानों छ प्र चाणी प्रा प्राथ ने प्रावकार भाषतां 
अमन इप भाय दे । 


श्री सौधर्म बृदत्तपागस्टीय भद्दा रझ थ्रोम स्मैना चाय व्यारयान 


वाचस्पति विनययतीस्द सूरीखरजी महाराज साहेग, यागरा 
(मारवाड ) 


बावानर निवासी सठ मैरोदानत्री सठिया का सगृद्दीत "श्री ज॑नगिद्वा त मोल 
तगूठ का प्रथम भौर द्वितीय भाग हमार सन्मुच है । प्रथम भाग में उम्बर १ से ४ 
और द्वितीय भाग में ६ भौर ७ बोला का सगूद ह। प्रयक बाल का संस॑पर्मे इतनी 
मुगमता स स्प्टीकरण किया है कि जिसझा भाराल बृद सभी भासानी से समझ सकते 
है । जन बाइमथ क तात्तिक विपय में प्रविए होन और उमझेे स्शुल रूप का सममन के 
लिए संदियाजी का सुगह बढ़ा उपयाग। है । विशेष प्ररामास्पद बात यह है कि योलों 
दी सत्यता के जिए ग्रथों के स्थान निईश कर दने से इस समूह वा समान भौर 
भी अ्रधिक बट गया दे। सम्पूर्ण सैगूह अ््राशित हा चाने पर यह सैन संसार में ही 
नहीं मार भाग्लयाद्रियों के लिय समाइस्णीय झौर रिक्षणाय बनने की शामा को बस 


कि 


बरेंगा। भस्तु ! हिस्दी दँसार में ए्तद्विपयर समद को झाऊयकता इसने पूरी की 
है । तारीख १८ & 7१६८१। 


सिंध (हैदराबाट)सनातन धर्म सभा के प्रेसी डेन्ट, न्याय सस्कृत 
के प्रखर विद्वान तथा अग्रेनी, नर्मन, लैटिन, फ्रॉंच आदि बीस 
भाषाओं के ज्ञाता श्री सेठ रिशनचन्द जी, पो० पुहुमल बदर्स 


और जैन रिद्वात बोल संमहः के दोनों माय पढ़ कर मुझे भपार झान्द 
हुआ! जैन दर्शन के पाठस के विए ये पुस्तरें झत्यन्त उपयोगी है । पुस्तक के सप्राद 
कता ताकीर था मैराशनत्ा संटिया तथा उनके परियार का परिक्षम झत्यरत सराएनोप 
?ै। इस रचना से सरियाजी ने जन साहित्य का काफी सवा को है । व शुक्ला 
१० सबत १६६८ ॥ 


सेट दामोदरदास जगमीवन, दाम नगर (ऊ्राठियायाड़) 


भाषका दानों पुस्तकें में आयात देस गया। भाएने बहुत प्रशेसा पात्र काम 
डतया ६ ये ग्न्‍्य ठागाग समवायाग के साफ़िछ खुबासा ( सि९67९॥०७ ) के 
लिए एस बड़ा साधन पाठः झौर पडित दर्नों क लिए द्वोगा 
बहुत्त दिन से में इच्छा रर रहा था हिंपारिमापिक शाईें का एक होप दा । 
अब मेंर को दौसता ६ कि उस कोप वी जरूरत इस ग्रन्ध से पूर्ण होगी । 
साथ साथ ट्ीवा में से जो भरे वा प्रवतरण किया है उसमें पढ्ितों ने दोतों 
माषामों भोरभाजों पर भ्रच्छा प्रमुता होंने वा परिचय कराया है। सा० १७-४६ ४१ 


श्रीपूनमचन्दजी खींवसरा सन्‍्मानित प्रवन्धऊ भरी जैन पीरा श्र 

व्यावरझौर आविष्फारक एल पी, लैन सफेतलिपि (शार्ट हैण्ड), 

बोल सगूद नामझ दाएं पुम्तकें दस कर भति प्रसभता हुई। शाज्न के मित्र 

मित्र स्थलों में रह हुए योलों का सगूद्‌ करके सर्द साधारण जनता तक लिन वचन 

रूप झमृत को फँचाने का जो प्रयक्ष आपने किया ६ बढ़ बहुत प्रशसनीय है । हरेक 

झादमी शार्ख्राँ कापट्ल पटठन नहीं कर सझता लेकिन इन पुस्तकों के सहारे भवश्य लाभ 
उठा सकता है । 

याहिंग व पाठ्याला झादि से विधियों को योग्य बनाने के सियाय सप 

सावारण जनता तक को जिन अरूपित तत्त ज्ञान रूप झम्त पिलाने का जो प्रवन्न आपने 

किया है यह मी जैन धई के प्रचार वे लिए भापद़ी झपूब सेवा है । १८-१०- ४१ 


ह 


डाउ्टर बनारसीदास ७ & ए॥ ० प्रोफेसर ओरियन्टल 
कालेज लाहोर। 


पुस्तक प्रथम भाग की शो पर हैं। छ दुरशन तथा सात तय छा स्वप 
शसुद्धर रीति स वणन किया गया दै। बालसभ्द़ एक प्रकार की फिलोसोपिकल रिक्स 
नरो है। जय सब भाग समाप्त हो तय तो उनका एक जनरल इन्हक्स प्रपक छाता 
चार्य भिमसे सप्रद् का उपयाग में लाने की सुविधा दो जाय । ता> १९०८ ४१ । 


प७ शोभाचन््रजी भारिल, म्यायतीर्थ। मुए्या व्यापक, ही 
जैन गुरफुल ब्यावर । 


* थी जन हिद्वान्त बोल सप्र* द्वितीय मांग प्राप्त हुमा । इस इपा के लिए 
अताव आभाए हैं | इस भपूर्व सतह को तयार बरने में आप जा परिश्रम दा रह हैं 
बहू सगहनीय ता द॑ ही साथ ही जन सिद्धान्त के तिश्ञामुओं वे लिए भारीवाद रूप 
आ है | तिस में जन सिद्धान्तशाम्रों के सार का सम्पूण रूप से समावश हो सके एसे 
रापह वी प्रत्यस्त भावश्यक्रता था भोर उसदो पूर्ति भाप आमान्‌ द्वारा दवा रहा है। 
माप साहिल्य ग्रेम मे तो में सूत परिचित हूँ , पर ज्यों ज्यों मापड़ी प्रवस्था बढती 
जाती है त्यों त्यों सादिय प्रेम भी बढ रद है यह वानकर मर प्रमोद का पार नहीं रदता) 


मेरा विख्यास डे बोल सेगहक सव भाग मिल कर एक अनुपम भौर उपयोगी 
चौज़ तैयार होगी । 


श्री आत्मानन्द भराश, भायनगर । 


वी जन सिद्धान्त बोल सगूढ ( प्रथम भाग ) सगकतता भरादान सेठिया / 
प्रशाशक सैरिया जेन पारमार्थिक सस्था वायानेर | कीमत एक झपया । 

आगरा थमा ४२३ विपयों क ७ चार अनुयोग मा वहँचायला छ त प्राय 
आगमगूर्थो ना झाघार पर लखायेता छ पन सूधानों सादतो भाषी प्रामागिक खना 
दल चे (पड़ो मशरादि भनुदमलिका पण शुरुभात मा भरापी चिह्षरुझाता पठन पाठत मा 
राग्त वबावल ड। झावा गर्या थी वाचरे विविय विपय जु ज्ञान मेलदी शक्ष दे । झावो 
सूद उपयोग मानौए दीए भने मनन पूरक घाचगनी मतामण, क्रोए छीए ते मुल्र 
राह अंने पाक चारटींण था तैयार करवा मा झावल छे। 


पुस्तक ३८ मु अक ८ मा माच । खिप्रस १६६७ फारगुण | 


|] 
4002 0 कक डा 
5 थ 
। 


श्री सेटिया मैन पार्मायिर मँस्या, गीवानेर 





] अप्ञान तपसा पति उितलपन सयाथमुद्धासयन | 
' आत्तान सत्य टशैनेन खुखदे मार्गे सदा स्थापयन्‌ ॥ 
शानालोक विशासनेन सनन भुलोकमालोगपन । 
श्रीमद्भरददानम(नपठदी पीट सता राजवामू॥ 


+ कप डक के कक ५हक पे केक ए कर कै4$ के | + $+ कै | के #- 


श्री सेटिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


की 
संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 
(ता० १ जनवरी सन्‌ १६४० से ३१ शिसिम्बर तक) 
बालपाठशाला विभाग 
इस विभास में विद्यार्थियों क पठन पाठन का असन्‍ध दै और हि ली पर्म, भग्रेंती 
गणित, इत्तिहास, घूगोल और स्वास्थ्य झादि वी शिक्षा दी जाती है। 
कक्षा इस प्रकार हैं- 
(१) जूनियर (ए) (३) सीनियर (४) आ्रइमरी 
(२) जूनियर (वी) (४) इन्पैन्ट (६) अपर प्राइमरी 
इस बंप रतलाम वोड वी साधारण! परीक्षा में नीचे लिखे विद्यार्थी बे8 भौर 
इतर हुए - 
(१) मैवसताल मयेरण.... (३) चादमल ठागा.. (9) मैघरान टैठारा 
(२) मूलचन्द दावा. (४) तिलोबय द गुराणा (६) माणक्चन्द स॒राण 
हम वर्ष बालपाय्गाला में छानों की सख्या २०० रही । सालाना उपस्थिति ६६ 
प्रति शान रही । परीक्षा परिणाम ४७ प्रति शत रहा । 
विद्यालय बिभाग 
इस गिभाग में धर्म, हिन्दी, सस्कत, प्राइत, भग्रेरी भादि की उध शिक्षा दी 
जता है। इस वष हिन्दी में पजाव घुनिवर्सिटी की परीक्षाओं में सोच लिये भलुसार 


विद्यार्थी उसीर्ण हुए। 
हिन्दी अमाकर 


(१3) भासमचन्द्र राणा (३) योपालदतत्त शमा_ (४) रामेश्रस्खसाद युक्त 
६ ) राजस्‍ुमार जैन (४) उधादास शमा (६) भव नीदत्त शमा 


(०) कानदान शर्मा 
दिन्दी भूषण 


(१) वयारचत्द बैद ( ) भरतचाद गांस्व्रामी 


१० 


हिन्दि सत्र 
(३) मांतताब द्‌ ग्रताती (३) राधारमन शमा 
६ ) दीम”याव शमा (#) स्पग्गयर् माथुर 
इस यप “गायतीय को रचा पररम्म पी गई, क्योडि धरीएाकुआर थे मजउमार 
हवा क्ीसल्दयाताए टकू जा हाने हो में अध्ययन भर घव्यपन हानों फ्ायी के सती 
सरया में प्रवि/ हुए थ व इस परीक्षा ४ रैयारी बना यहते ये याय प्रेध री फोचा 
जनवरी गनू १६४१ में शगी । 
इस बे वियालय जिमाग वी भार से पका ने जाऊर ३ शा मुक्तिर्शा को एवं 
१० म&सतियाना का सरदूतजाबृत,/टादी सूत्र एव रठाग्र भादि का अध्यमनेदरया ! 
सेठिया नाइटकालेज 
#प बंप बात विभाग के भस्तगत स्षामान पूनमबदुगा सींबसत म्यावर द्वारा 
चावितूत ण्लन् पा जैन सबतलिपि (टि टा मारे है ह) दी रुसाओों बी भावाजना 
की गई। इस नह भ्रायातना का इतता जब सस्स स्वागत हुप्मा हि थाद ही समय में 
बुत से शिक्षायी इस कच्चा में भरता होगए। यह वक्षा भावी प्रगति झुर रहे । 
भाजकल जनालिउ क युव मे शाटहे 5 डी पला का बहा मच है । इसी मद्षव 
भौर समय को माग का झनुभव काक राम्धा मे यश बाय भागस्म श्थि ह इस बता 
के भ्रध्यापन के लिए रम्धा ने खींवमराता के सुशिः्स पै० घयरचन्दजी बॉटिया बीएपप्र 


दिद्वान्तराशी स्याय व्याकरण तीय को जा कि हिंदी गाट ह डक भन्द हवा शोर 
गुयोग्य हैं, नियुक्त दिया है। 


काशेज से भाण्या पैलाय और राजपूताना बाइ की मैदिक एक ए भर बी . 
परीक्षाएँ दिलवाई जाती है। इस व निम्न लिखित फोचाओं में विधार्यी उस्तीण हुए 
वी ए झागरा ६ एफ ए २ । मैद्धिझ पैजाब ८ । मैट्रिक गजपूताना १। 

दस बंप सच्थ' की और से पे राशनतालजां चफ्लात बी ए व्यायवाब्य 
सिद्धान्त तीव ॥. 9 का अध्ययन छरन के लिए इंदौर भज गए। 

फन्‍्पा पाठशाला 

इस पाठशाला में कत्यार्मों का दिरी गणित धार्मिक भादि विधयों की शिक्षा 
ही छाही है तया मिखाइ भर कशाद काकाम भो मिलामा जाता है?) इस बए 
रतलाम बोड या साधारण परी्षा में ४ दन्याएँ सम्मिलित हुए भोर बारों ही उत्मीग१ू) 

इम छाल श्रीमती फूंलीया३ नई फध्यापिका की नियुक्तित हुए ३ बन्‍्यापरो शो 
तस्या ७० रही। उपस्थिति ६४ प्रतिगत रही । परीक्षा परिणाम ६३ प्रतिशत रहा । 


३९ 


आविकाश्नम 
इस वर्ष आविकाश्म में क्यव एस ही श्राविरा ने क्यिम्यरस किया १ 


उपहार विभाग 


इस विभाग कौ ओर से र० ११७] वी थी जैन सिद्धाल्त बोल सम्रह भौर 
क० भर८॥2] की धन्य पुर््ती कुल ० १६६॥६८ की भेंट दा गद 
शास्त्र 'मण्डार (लायब्रेरी) 
दस एप हिन्दी, अग्ूजी भौर शात्र गादि पिमित्न विषयों की “२३ पुस्तें 
सगाई रद. 
चाचनालय 


इस विभाग में इनिर, पाधादिकर, पाल मासिश ओर सैमामिस प३ पिता 
स्राती हैं 


जन्थ प्रकाशन विभाग 
इस वप इस विभाग में बीच लिसी पुस्तयों छपाई मई-+ 
(३) भ्री जन मिद्ध'्व बाल संगत प्रथम भाग । 
(१) पच्चीस बोल का थोक्टा ६ छठी ह/इतति )। 
२) शैंच समिति तीन गुप्ति का रोश्टर (दूसरी आशस्ति )१ 


प्रिंटिंग पेख (सद्रणात्वथ) 
इस ये पुन प्रेस का छाये नद्म कप से आस्म्म क्या गया। रण नें विचली की 
संशाव जिसका कि बाम सनापोल है. ०००) ० में भगवाई गरो। तगात और मंगयाने 


का खर्चा मलग है। यत्य ही नय टाइप भी सयद'य गये (58 समय प्रेम का कार 
बढुत मुन्द्र ढंय से चल रहा दे 4 


सस्था के चतिमान कामे कर्ता 
॥ श्री शम्मृदयालनां सस्मेगा साहित्यरन्न । 
-“ ५ सा» पिवलानपी सेल्यि $ 
३ , माणिक चद्नी भाषाय एस ए वां एल । 
४ क शविकाली सरझार एम ए 
» , ज्योतिषयन्द्रजी घोष एम ए बी रल। 
है. खुरालीरामता बनाट वा 0 एल घुत्र दी ; 


जल 


भर 


७ , इस्दवद्धरी शांत्रा वी ए वदन्‍्त वारियि शाक्षायार्य स्याववार्थ। 

८ , रोशनलासमी जैन बी ए न्याय-काब्य ऐिद्वान्ततीर्य विशाद । 

६ , श्यामहातजी पद एम ए , यायतीये विशार्द + 
९० , पेकर चद्धजी बारिया “ बीर॒पुत्र ? सिद्धा त शा्री, “्यायतीय ब्यावरथतीय 
%१ ,, प० सब्यिदानन्दजी शमा शास्री._ २० श्रा परीरचदता पुरद्ित 

१२ , धमसिद्दपी वर्मा शांखी किशाएए... २१ ,, संटतातनी स्याम 


५३ , दुकम चन्दती जैन 9. किशनलालजी स्यास 
१४, रह्रजुमारती भेहता विशारद ३३ , भामरापता मात 

१९८ , मल्देयालालजा दा विशारद २४ , मुलयादजा सापागी 
१६ » मदनउुमारत्री मंद्रा खिशारद ३४ » पानमदनो झ्रापाणा 


१७... भाखमचन्दजा मुााणा हिन्दी प्रभागर २६ 
॥८ , गतरासारजी जन हिन्दी प्रभाइर 
१६ ॥ झगतालतां मद्रामा 


+ मेंगनमल + मुलेगुलियां 
२७ , मानाराम मानी 


कन्पा पाठशाला 
३८ श्रीमती रामप्यारी बाइ ३१ आ रकती घाइ 
६ , पूली याइ ३३ , भगगती बाह 
३० » गोराबाई 


सेठिया पिंटिंग प्रे 
३३ भरी गोपीनाथप्री शमा 
३४ ॥ पूराराचती सीपाणी 
३४ , ग्रुवामनयों 
३६ , एतनलालवी मराया 


३७ ,, मगनमलत्री सौपाणां 
३८ , रामलाल न्वातला 
३६ ,, मृहच देती गापपूत 


(6 के मकार्ना का किराया १६६७८) वे ब्याव ६० ३४४) झाए जिय्॒मे 
4३ ९ बालपात्शाला शियल्‍य नाइट कशेत्र ऋय पाय्णाला प्राधालय भादे में 


सच हुए। तथा श्रीमान्‌ सर थी भैतदानता साख ने <०००) २७ श्ञानसादिय सात 
अपने पास से ना दिए । 


: दो शब्द 
डे 

श्री नैन सिद्धान्त बोल सह का तीसरा भाग पाठकों के सामने प्रस्तुत द । इसमें 
आटे, नें भर दसतें बालों का संग्रद दे । साधुसममाचारी स सम्बंध *समे बाली 
अधिक पानेंइसी में धूँ । पायों की विशेष सत्रिया के लिए इसमें विषयानुक्स सूचा 
मी पूरी दे दी गई दे । 7 

पुस्ता की शुद्धि का पूरा ध्यान रखने पर भी इंगि दोष स प्दीं कहीं अशुद्धियी 
रद गई है । बारे लिये गुद्धिपत झलग दिया है । जो भरुर्द्धियाँ उइत प्रमाय ग्ून्यों में 
है, डे शुद्ध करके विपयानुतम सूची में मी द रिया गया है। भाशा दे, पाठक 
दरें सुधार कर पढ़ेंगे। इनके मिव्राय भी काई झशुद्धि छूट यह दवा तो पाठक मद्दोदय 
इसे सुपार हमे के सात्र साथ इमे भी सूचित करने वी पा करें जिससे झगल सस्करए 
में मुधार ला जाय । इस क लिए *म उठे झाभारी होंगे। हे 

कागजों वी कीमत बहुत बट गई है। छ्साइ का दूसरा सामान भी बहुत मैदया 
हा रहा दै इसलिए इमवार पुस्तक की वीमत २) रसनी परी है। यह भी कागज भोर 
छपाई में द्वाने वाल भसली खर्च से बदुत कम दे । 


चौथे भाग वी पायडलिपि तैयार है। ग्यारहवें मे चौददयं बोल तक उसक पूरा हो 
जाते वी समावना है। पाँचवाँ भाग लिखा जा रा है। वे भा यथा सम्भव शीघ्र पाठकों 
के सामने उपस्थित क्यि जाँयगें । 
भागशीप शुक्ला पचमी 
सपत्‌ १६६८ 
उस प्रेस बीकानेर 


पुस्तक प्रकाशन समित्ति 


आभार प्रदर्शन 


लए धर्म दिवावर पहितप्रवर उपाध्याय श्री भात्मारामत्ी महाराज ने पुस्तव 
का आाय्रीपास्त झरलोकन करके भावश्यक सरोवन डिया है। परम अवापी पूज्य थ्रां हुक्सी 
चन्दन महाराति के प”्धर पूश्य थी जवाहरलालजी मदाराप के सुश्धिष्य सुति थ्यी पत्ता 
लावनी मद्दारात ने भी देशनोक चतुर्मास में तथा वीझनेर में पूरा समय देकर परिक्षम 
पूर्वक पुस्तर का ध्यान से निरीक्षण किया डे । बहुत से यए घोल तथा वई बोलों क 
लिए सूती के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों दी बूषा से प्राप्त हुए दे ॥ इसके लिए उपरोत्त 
सुनित्रों ने जो परिश्राम_उुठाया दे, झपना समृत्य समय तथा सत्परामश दिया है 

५ शी कमी मुताया हीं जा सदता । उनेके उपर के लिए हम सदा ऋणगी रहेंगे । 


बेड 


जिस संमय पुस्तक का दूसरा भाग छप रद था हमार परम सौभाग्य से परम 
अतापी झाचार्यप्रवर श्री श्री १००८ पूज्य *गी जवादरलालजी महाराज साहेब तथा 
ग्रवाचाये शवी गणेशीलालती महाराज साहब वा अपनी विद्वान शिष्य मगटली के साथ 
बीकानर में पधारना हुआा। श्र पृज्यगी मठारातर साहेव युवाचायजी तथा दूसरे विद्वाव्‌ 
मुनिया द्वारा दूसरे भाग के सशाघन में भी पूछ सटायता मिली थी। तीसर भांग से 
भी पूय ध्या तथा दूसरे विद्वान सुनियों द्वारा पूरी सहायता मिली दै। पुस्तव के छपने 
छपत था पहले जहा भी सादह खत हुआ या कोड़ उलमन उपस्थित हुई तो उसके 
लिए आपकी सवा मे जाकर पूछने पर भापने सन्तापजनर समायान क्या ) 

उपराक्त गुस्वग का पूण उपकार मानते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त सममत 

है कि आपके लगाए हुए धर्मरत का यट फ्ल आप ही के चरणों में समर्पित है । 


इनके मिवाय जिन सन्ञर्ता ने पुस्तक को उपयागी भौर रोचक बानन के लिए 

समय समय पर अपनी शुभ सम्मतिया भौर सत्परामश प्रदान किय हैं क्‍प्थवा पुस्तक 

क संकलन, भ्रूदच-सशाघन या कापी आादि करन में सहायता दी है उन सद का हम 
ग्राभार मानते दे । 

मांगशीष शुक्ला पचमी १६६८ ) 


कब बाकि पुस्तक प्रकाशन समिति 


प्रमाण के लिए उदुघृत ग्रन्थों का विवरण 


गूथ का नाम क्त्ता प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 


आगमोदय समिति, सूरत । 
भागमादय समिति गोपीपुरा सूरत 


अशनुयोग द्वारा मलधारी हमचाद सूरि टीका 
भन्‍्तगइदसाप्रो.. भ्रमयदव सुरि टीझा 
आ्रागमसार दबचन्दजी कृत | 


आयचार्राग शीलोकाचार्य टीका सिद्धचक साहित्य प्रचारक 


समिति, सूरत । 
कर पक द्वारा राजकोट 
प्रेस से श्रकाशित 
उत्तराब्ययन “ शाति सूरि बृहद्‌ ृत्तिव आगमोदय समिति । भर 
उत्राध्ययननिर्ुक्ति भडवाहु स्वामी कृत+ दव॑चन्द्र लाला माह पैन 


पस्तक्नेद्धार सस्या बम्बइ १ 
ज्पासक दे्शाम झभयदव सूरि टीवा 3 भागमोदय समिति सूरत ! 


आचारांग मूल ौर गुजराती भाषान्तर आ्रा०्खती भाई 
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उपासक दरशाग (अग्रेती झनुपाछ- विलोयिका इगिटका कलफता द्वादा प्रकाशित, सन्‌ 

१८६० । भग्रेजी भनुयाद-डाउटर ए एप रुट्चफ हानने /2)॥ ते ट्यूविन्‌ फेला 

आफ कलकत्ता युनिवर्सिरी, मानरेरी पइलोलोजिरल सेक्रेट्री हर दी ऐसियादित सांसा- 
यरटी आफ बंगाल । 

ऋषि मच्लइत्ति 

ओपपातिक सूत्र झमयदेव सुरि विवरण । आगमोदय समिति धृरत ! 

क्ततेन्य कौमुदी. शतावपानी १० रक्ष मुनि थी. सेटिया ग्रून्यमाला, बीडानिर । 

रखचन्दप्ी महाराज भूत । 


कमगन्य मुखलालजी हूत हिन्दा झनुवाद । 

कमप्रस्थभाग ६. श्री आत्मानन्द जैन समा भावनगर। 

कम प्रकृति शिवशमाचार्य प्रणीव जैनपर्त प्रसारक समा भावनगर 
ऊन्दो मल्ज़री 


शीवामिगम स्त. मतयगिरि टीका +. देवचन्द्र लालभईद जैन पुस्तकोद्धार पते । 
ज्ताधम कर्याम शान्नी जेठालाल दरिमाई कृत जैनधर्म प्रसारक समा भावनगयरा 


गुमराती भमुवाद । 
अाणाग अमयदेवदरि विवरण आगमोदय समिति, छुरत। 
तत्त्वार्थाधिगम भाष्य उमास्वामि बुत मातीशाल घापाजी, पृता । 
दरवकालिक मलयगिरि टीका भागम्रोदय समिति सूरत 


दराश्रुतम्कन्ध उपाध्याय थी आत्मारामण। गुजरात भजुवाद रायचन्द चिना 
महारात्र कृत हिंदी भछु*... गम सह द्वारा प्रकारित। 
दब्यलांक प्रयाए. थी विनय दिजयजा कृत. दुउचन्द्र खालमाई जैन पुस्तशेद्धार 


बबई ! 
धम मप्रह अ्रीमन्मान तिजय मद्ापाध्याय दवचन्द्र वालभाई थैन पुस्तकों 
अणीत यज्यो विषय टिप्पकी समेत द्वार समस्या, बेचई। 
नदी रुप मलयगिरि टीका आगमादय समिति सुस्त । 
भव तत्व 
वैचाशक दरिभद सूरि विरचित झस्रयदेव_ जनघम प्रसास्व समा, भाव 
सरि रीवा मगर 
पद्ाणा दस श्रुवस्थविर सूत्रित झागमोदय समिति, सुर । 
पप्तेणा (परज्ञापपा) मलयगिरि टीछानुवाद पण्मणवान जैन सोसाइटी भद्दमदावाद । 


दात इपेरन्द्र इत गुजराती अजुवाद, 
पिगल पिंगलाचार्द 





पिडनियुक्ति 
प्रकरण रताझ 
प्रमाण मीमांसा 


प्रदवन सारोद्धार 


प्रस्त व्याकरण 
भगवता 


अग्वती (दश्तलिखित) सेडिया जैन ग्रयालय, बाकानर | 
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मलयगिरि टीका आगमोदय समिति छुर्त 

श्रावक भीमसिद्द माणक द्वारा रौगृहीत। 

हमच--चार्य प्रणीत सुखलाल मिंधी सिराज से प्रकाशित । 
जी द्वारा सम्पादित । 


नमियद्र सुरि सिद्धसन सूरि. दवचन्द्र लालमार जैन पुम्त 


शैसर रचित श्ृत्ति सतत । बोदार सस्था बयड । 
अमयदव सूरि टीका आगमोदय समिति सूरत । 
अभयद॑व सरि 


भागमोदय समिति सुरत 


अग्वता (दस्तविखित) सवातखी । 


थराग प्र 


राजयाग 
रायपसंणी 
विशेषावश्यक भाष्य 


हमचन्धाचाय प्रणीत जनघम प्रसारक सभा, 


भावनगर 

स्वामी विवकानाद । 

मलयगिरि ब्ृत्ति भागमांदय समिति छूस्त। 
जिनमद्र गगणी क्षमाश्रमण कत, आगमोदय समिति | 
सरलघारी आचार्य हेपचन्‍्द्रा- 

चार्य कत यृत्ति सदित । 


वैयारुण सिद्धान्त भद्रोत्रि दीक्षित । 


कौझुरी 
व्यवद्वार भाष्य भौर 
ब्यवार न्यिजित 
रान्त सुपर 


गमबायाग 


साधु भतिकमगा 
सन प्रश्न उत्लास 


हरिभ्दीयाउश्यक 


माझक सुनि द्वारा सम्पादित 


$ पु 
विनय प्िजयती जैन धम प्रसार सभा 
भसावनगर १ 
अभयदेय सरि खििसण । आगमोदय समिति ग्रापापुगा 
सूरत । 


सिया जैन ग्रयमाला, बावानर । 

शुभ विनय गशि ससलित। देवयद्रल्ावमाद नने पुस्नवाद्वार 
चबर३ । 

अदबादु नियुक्ति तया भाष्य. आगमादय समिति सस्ते । 
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थी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह 
( छुत्तीष 'भाग ) 
भहलाचरण-- 


पैलोफ्पं सकल च्रिकालविपय सालोकमालोकित॑ । 
साक्षा्रेन चथा स्घय करतले रेखान्नय साद्ुलि॥ 
रागद्देष-मयामयान्तक- जरा- लोलत्व- लोभाद्य। । 
नाल यसत्पद्लघनाथ स महादेवो मया पन्दते ॥ १॥ 
पस्माह्ीतमशबरप्रस्तयः प्राप्ता विभूर्ति परी) 
नाभेयादि जिनास्तु शाखतपद लोकोचर लेभिरे ॥ 
सपे धन्र विभाति विश्वमखिल देहो यथा दपेणे । 


तज्ज्योति प्रथमाम्पद त्रिकरणैः स्वाभीएससिद्धये ॥२॥ 


् 
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भावाथे- जिसने हाथ की अद्ुली सहित तीन 
रैखाओ के समान तीनो फाल सम्बन्धी तीनो लोक और 
अलोक को साध्षातदेग्य लिया हे तथा जिसे राग छेप 
नप, रोग, जरा, मरण, तृष्णा, लालच आदिजीत नही 
सकते, उस महादेव ( देवाधिदेव ) को में नमस्कार 
करता हैं ॥ १॥ 

जिसज्योति से गौतम और शइ्टर आदि उत्तम पुरूषों 
ने परम ऐश्वये प्राप्त किया तथा प्रथम तीर्थडडर श्री ऋपभ- 
देव स्वामी आदि जिनेश्वरों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद प्राप्त 
किया और जिस ज्योतिम समस्त विश्व दपण में शरीर 
के प्रतियिम्प की तरह स्पष्ट ऋलकता है उस ज्योति को 


से मन चचन और काया से अपनी इछ्ट सिद्धि के लिये 
नमस्कार करता हैं ॥ २॥ 


श्री जैन सिद्धान्व बोल सप्रह डर 


. आठवां बोल संग्रह 


(वाल नम्बर ४६४-६-३ ) 
४६४- मांगलिक पदार्थ आठ 
नीचे लिखे आठ पदार्थ मागलिक कहे गये है- 
(१) खस्तिर(२) श्रीपत्स (३ ) नदिरावर्त (४) वर्द्गरनक 
(४ ) भद्रासन (६ ) कलश (७ ) मत्स्य (८) दपण | 
साथिये को खस्तिक फहते हैं | तीमेडटर के वच्तस्थल में उठे 
हुए अवयव के आऊार का चिदृविशेष श्रीवत्स कहलाता है। 
प्त्यक दिशा में नवर्रेण बाला साथिया पिशेषनदिकावर्त 
है।शराब(सकोरे ) को वर्द्धममानक कहते हैं। भद्रासन सिंहासन 
विशेष है। कलश, मत्स्य, दपण, ये लोफ भ्सिद्ध द्वी है। 
( ग्रौपपतिक सत ४) ( राजप्रष्जीय सुउव१४ , 
५४६५- भगवान्‌ पार्व॑नाथ के गणधर आठ 
गए अथोव्‌ एक ही आचार वाले साथुओं का समुदाय, 
उसे धारण करने वाले को गणघर कहते है | भगपान्‌ पारपेनाथ 
के आठ गण तथा आठ ही गणपर थे) 
(१) शुभ (२) आर्यधोप (३) बशिए (४) च्मचारी 
(४ )सोम (६) श्रीधृत (७ ) बीये (८) भद्रयशा । 
(ठाणाय सू० ६१७ ) ( समवायाग ८) ( भ्रवचनमारोद्वार ) 
५६६- भ महावीर के पास दीज्षित आठ राजा 
आठ राजाओं ने भगवान परहारीर के पास दीता ली थी। 
उनके नाम इसप्रकार है| 
(१ ) बीरागक (२) वीरयशा (३ ) समय ( 9 ) एणेयक 
(४) राज॑पि (६) रेत (७) भित्र (८) उदायन ( चीतभय नगर 
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का राजा, जिसने चएडप्रधोत को हराया था तथा भाणेज 
को राज्य देखकर दीक्षा ली थी)। (ठर्यांग सू& ६२१) 
५६७- सिद्ध भगवान्‌ के आठ गुण, 
आठ कर्मो या निमेल नाश करके जो जीव जन्म मरण 
रूप ससार से छूट जाते है उन्हें सिद्ध कहते ह। कर्मों के द्वारा 
आत्मा थी ज्ञानादि शक्तियों दबी रहती हैं। उनके नाश से 
मुक्त आत्माओं में आठ ग्रुण प्रयट होते हैं और आत्मा अपने 
पूर्ण विकास को माप्त कर लेता है। वे आठ गुण ये है-- 
(१) फ्ेबलज्ञान-ज्ञानावरणीय फर्म ये नाश से आत्मावा ज्ञान 
गुण पूर्णरुप से प्रस्टहो जाता है।इससे झात्मा समस्त पदार्थों 
फो जानने लगता है। इसीयो क्रेयलज्ञान फहते है। 
(२) फेबलदर्शन- दर्शनावरणीय फर्म के नाश से आमा का 
दर्शनशुर पूर्णतया मकट होता है।इससे बढ सभी पदार्थों यो 
देखने लगता है। यही केवलेटशन है। 
(३) अव्याबाघ खुख- बेदनीय कम के उदय से 'भात्मा दुख 
या अनुभव फरता है। यथ्रपि सातावेदनीय के उदय से सुरव 
भी प्राप्त होता है बिन्‍्तु बह छुख ज्षणिस, नश्वर, भौतिक और 
काल्पनिक होता है।वास्तविफ भर स्थायी आत्मिफ सुख पी 
भराप्ति वेदनीय के नाश से ही होती है। जिस में कभी किसी तरह की 
भी गधा नआवे ऐसे अनन्त सुख को अव्यायाधसुख कहते हैं| 
(४) अच्षयस्थिति- मोक्ष मं गया हुआ जीव वापिस नहीं आता. 
बहीं रहता दे।इसीरों अक्तयस्थिति कहते हैं। आयु उमे क उदय 
से जीव जिस गति में जितनी आयु पाँधता है उतने काल वहाँ रह 
कर फिर दूसरी गति में चला जाता है। सिद्ध जीवों के भायु 
फर्म नष्ट हो जाने से वहाँ स्थिति यी मर्यादा नहीं रहती । इस 
लिये वहाँ अज्ञयस्थिति होती है। 


कु बी 
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(३) ज्ञायिस सम्परल-णजीव अजीवादि पदारयों को ययार्थ रूप 
में जानफर उन पर विश्वास करने को सम्यक्ल कहते है) 
मोहनीय कमे सम्यक्‍त्व गुण का घातक है | उसका नाश होने 
पर पैदा होने वाला पूर्ण सम्यत्त्व ही ज्ञायिक्सम्पक्ल है। 
(६) अ्रूपीपन- अच्छे या बुरे शरीर का बन्‍्ध नाम कम के उदय 
से होता है | फा्पण आदि शरीरों के सम्मिश्रण से जीव 
रूपी हो जाता है। सिद्धों के नामकर्म नष्ट हो चुका है। उन 
फा जीव शरीर से रहित है, इसलिये वे अरूपी हैं। 
(७) अगुरुलधुत्व-अरूपी होने से सिद्ध भगवान्‌ न हलके होते 
है न भारी | इसी का नाम अगुरुलघुत्त है । 
(८) अनन्तशक्ति- आत्मा में अनन्त शक्ति अर्थात्‌ बल है। 
अन्तशय फर्म फे फारण वह ढया हुआ है। इस कर्म के दूर 
होते ही बह प्रकट होजाता है अर्थात्‌ आत्मा में अनन्तशक्ति 
व्यक्त (प्रकट) हो जाती है । 
ज्ञनायरणीय आदि पत्पेफ करे की प्रक्ृतियों को अलग अलग 
गिनने से सिद्धों के इकवीस सुण भी हो जाते है । प्रदचन- 
सारोद्धार में फ्रतीस ही गिनाए गए हैं। ज्ञानावरणीय की पाँच, 
दर्शनावरणीय की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीय की दो, अन्तराय 
की चार, नामकम की दो, गोजझूम की दो ओर अन्तराय की 
पाँच, इस प्रकार कुल इस्तीस अक्षृतियाँ होती है। इन्हीं इकतीस 
के जय से इकतीस गुण प्रकट होते है | इनया विस्तार इकतीसवें 
बोल में दिया जायगा। 
६ भनुयोगद्वार ज्ामिक्भाव ) ( प्रवचन साददरर द्वार २०६ )(समवायांग ३९ ) 


५ ६८- ज्ञानाचार आठ 


नए ज्ञान की माप्ति यामाप्न ज्ञान की रक्षा के लिए जो आचरण 
मरुरी है उसे ज्ानाचार कहते हैं। स्पूलदृष्टि से इसके आठ भेद हैं- 
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(१ ) कालाचार- शास में शिस समय जो सूत्र पदने थी झाहा 
$, उस समय उसे ही पटना पालागर है। है 
(२) गिनयाचार-मनदाता सुझपा गिनप फ रना उिनयायार । 
(३) बहुपानाचार- श्ञानी और गुरु परे प्रति हटय मे भक्ति और 
श्रद्धा पे भाव रखना घदुमानाचार है। है 
(४) उपघानाचार- शायों में मिस सूत्र पी पड़ने के लिए नो तप 
बताया गया है, उसफो पटते समय यही तप थे रना उपधाना यार है 
(५) झनिद्याचार-- पढने बाल गुरुके नाम यो नहीं। दिपाना 
अगात्‌ उिसी से पट यर “में उससे नहीं पढ़ा ! उस प्रकार मिश्या 
भाषण नहीं फरना झअनिद्रायार है! 

(६)व्यक्षनावार-सृत्र के भनरों पा टीक दीक डघारए परना 
व्यझनायार है। जैसे 'पम्मी! मगलमुप्रिद्टम्‌! की जगह पुएएश 
म्रगलपुफिद्वम्‌ बोलना व्यक्षनायार नहीं ६ परेंकि घूल पाठ में भेद 
दो जाने से अथे में भो भेद हो जाताई भर भर्य में भेद होने से किया 
पें भेद हो जाता है। क्रिया में फर्प पडने से निर्भेरा नहीं होती भौर फिर 
मीज्त भी नहीं होता। भूत शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवरपफ दे। 
(७) अधथौचार- सूत्र या सत्य अर्थ परना अर्थाचार दै। 
(८) तदुभपाचार- सूत और अयथे दोनों पो शुद्ध प वा भौर 
समभाना तदुभयाचार है। 


५६६- दर्शनाचार आठ 


सत्य तत्व और अयों पर श्रद्धा करने को सम्यदर्णन पहले 
हैं। इस के चार अग है- परमाये अर्पीद्‌ नीयादि पदायों पा 
दीक ठीक जान, परमाये पो जानने वाले पुरुषों की सेवा, शिगिला- 
चारी और दुदशेनी का त्याग तथा सम्पक्य अयोत्‌ सत्य 
पर रह श्रद्धान! सम्परूशेन घारण करने पालेद्वारा भाचरशीय 
(धालने योग्य) बातों को द्शनाचार कहते है। दशेनाचार झाठ हैं- 


(पमगप्रद्ू देश्नाधिऋए ) 
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(१)निःशक्रित (२) नि,फाक्षित ( ३)निर्विचिकित्स (४) 
अमृठदृष्टि (५) उपतन्द (६) स्थिरीकरण (७) बात्सल्य 
आर (८) प्रभावना । 
(१) निःशक्रित- बीवराग सबज्ञ के वचनों में सदेहन करना 
अथवा शक, भय और शोक से रहित होना अथोत्‌ सम्यग्दशन 
पर हृढ ब्पक्ति डो इस लोक और परलोक का भय नहीं होता, 
वो कि वह समझता है ऊि सुख दुःख तो अपने ही करिए हुए पाप, 
पुण्य के फल हैं | जीव जेसा कम करता है वेसा ही फल मात 
होता है। सात्मा अजर और अमर है। बढ़ कर्म और शरीर 
से अलग है। इसी तरह सम्यकत्वी को वेदनाभय भी नहीं होता, 
चयाद्धि वेदना भी अपने ही कर्मों का फल है, बेदना शरीर 
का धर्म है। आत्मा को मोई वेदना नहीं होती। शरीर से आत्मा 
को अलग समभ लेने पर किसी तरह की बेदना नहीं होती। 
आत्मा फो अगर अमर समभने से उसे मरण-भय नहीं होता। 
आत्मा 'प्रनन्त गुण सम्पन्न है और उन गुणों को फोई चुरा नहीं 
सकता | यह समभने से उसे चोर भय नहीं होता। जिनधर्म 
सव को शरण भूत है, उसे प्राप्त करने के याद जन्म मरण के दु.खों 
से अवश्य छुटफ़ारा मिल जाता है, यह समझने से उसे अशरण 
भय नहीं होता | अपनी आत्मा वो परमानन्दमयी समझने से 
अकस्पाहूय नहीं होता | आत्मा को ज्ञानमय समककर बह 
सदा निर्भय रहता है। 
(२) नि.फाक्षित- सम्यक्ती जीव अपने धरम में हृह रह 
कर परद्शन की आऊॉत्ता न करे | थयवा सुख और दु,ख 
को कर्मा का फल सममझकर सुख की आऊाक्षा न करे तथा 
दुख से देष न करे। भावी सूख, पन, पान्य आदि की चाह न फरे। 
(३) निर्विचिरिन्सा - धर्मफल की भाप्ति के विपय में सन्देह 
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ने करे | इस जगर पर कहीं कहीं अदुग्या भी पद्मा जाता है। 
इसया अर्थ है झिमी यात से घृणा न करे। सभी उस्तुश्नो 
थों पुहलों फा धरम समककर सममाव रखखे । 

(४) अमूददृष्टि- भिन्न दशेनों की युक्तियों या ऋद्ध को सुन 
यर या देखकर अपनी थ्रद्धा स विचलित न हे अधोत्‌ भावस्वर 
देखकर अपनी श्रद्धा रा डावाडोल ने करे अथवा जिसी भी 
बात में घबरावे नहीं । संसार और फर्मो का वास्तत्रिः स्परूप 
समरकते हुए अपने हिताहित यो समफरर चले | अथवा स्री, 
पुत्र, धन झादि में गुद्ध न हा। 

( ४ ) उपहन्दरए- शुणी पुम्षों यो देख उनयी प्रशप्ता परे तथा 
स्थय भी उन गुर्सों को प्राप्त करन या प्रयत्त पर 'झथगा 
अपनी 'आत्मा या अनन्त गुण तथा शक्ति या भदार सपकपर 
उसफा अ्पपान न करे । उसे तुन्छ, हीन और नियेल न सममे। 
(६ ) स्थिरीकरण अपने अथगा दूसरे को धर्म स गिरते देख 
बर उपतेशादि द्वारा धप में स्थिर बरे | 

(७ ) बात्सल्य- अपने धर्म तया समानधर्म वाला से प्रेम रयखे । 
(८) प्रभावना- सत्यपम की उन्नति तथा भचार के लिए प्रयत्न 
कर अथवा अपनी झात्मा को उन्नत बनाये) 

(पश्वणा प३१) (ससतरा भ० रे८, (प्राण रत्न'वर दष्य विचार भाग.) 


५५७५०- प्रवचनमाता आठ 


पाँच समिति आर तीन गुप्त को प्रवचन माता कहते है । 
समितियाँ पाँच ३- 


(१) ईैयों समिति (२) भाषा सम्रिति (३) एपणा समिति 
(४) आदानभडपाजनित्तेषणा सपिति (४) उच्चारप्रभवण 
खेलसिंधाणनज्ञपरिस्थापनिया समित्ति ) 


इनपा ख़रूप संयम भाग के बोल न ० ३२३ में दिया गया है। 
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तीनगुप्तियो-(१) मनोग॒प्ति, (२) वचत्तग॒प्ति (३) कायगप्ति। 
इनका खरूप भी प्रथम भाग पोल न० १२८(ख) में लिखा जा 
चुका है। ( उत्तराध्ययन झध्ययय ४ )_ (समवायाध ८ + 

५७१-साधु और सोने की आठ गणों सेसमानता 

सोने में आठ गुण शोते हैं- 

चिसधाह रसायशमगलत्थविणए-पयाहिणावत्त । 

गरुए.अडज्भकुद्े अट्ट खुबण्णे गुणा होति॥ 

अर्थात-(१) सोना विप के असर को दूर फर देता है। (२) 
रसायन श्रयोव्‌ दृद्धायस्था पगैरह को रोकता है। शरीर में 
शक्ति देता है । (३) मांगलिक होता है ।(४) विनीत शेता है, 
पयाकि कहे कंफृण यगैरह में इच्छानुसार प्रदल जाता है । (५) 
श्रप्नि ऊे ताप से प्रदक्षिणाह॒त्ति होता है। (६) भारी होता है । 
(७) जलाया नहीं जा सकता । (८) भरद्वत्स्य भर्वात्‌ निन्दरनीय 
नहीं होता, अथवा चुरी गन्प बाला नहीं होता । 

इसी तरह साधु के भी आठ गुण है- 
इथ सोहबिस घासई सिचोचण्सा रसायण होंतति | 
शुणओ य सगलत्य कुणति चिणीओ य जोग्गो त्ति॥ 
भग्गाणुसारिपयाहिए गंभीरो गस्यम तहा होह | 
कोहग्गिणा अडज्मो अकुत्थो सर सीलभावेणं॥ 

अर्थात्‌- साधु मोज्ञमाग का उपदेश देकर मोह रूपी विप 
फो दर करता है या नष्ट कर देता है। मोक्ष के उपदेश द्वारा 
जरा ओर मरण फो दूर कर देने के कारण रसायन है। अपने 
गशर्णों के माहत्म्य से भी वह रसायन है।पापों का नाश करने 
पाला अर्थात्‌ अशुभ को दर फरने वाला होने से मंगल है। 
स्वभाव से ही वह विनीत होता है और योग्य भी होता दहै। 
साधु इमेशा भगवान्‌ के बताएं मार्ग पर चलता है इसलिए 
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पदक्तिणावर्ती होता है। गम्मीर होता है भर्थाव्‌ वुच्च दिल याला 
नहीं होता। इसीलिए एर अयोव ण्णो के द्वारा भारी होदा है। फ्ीप 
रूपी अग्निस तप्तनही होता है।अरृत्त्य 'र्थीत्‌ पूर्ण बरह्मचर्य पा 
पालऊ होने से झिसी तरह निन्‍्दनीय या दुर्गन्‍्य गला नहीं होता । 

(पैचाराक *४ गाधा ३२-३४ ) 


५१७२- प्रभावक आठ 


जो लोग धर के प्रचार में सहायर होते 
कहलाते हैं| प्रभावक श्राठ है-- 


(१) प्रावचनी- बारह अग, गशिपिटफ आदि प्रनचन को 
जानने वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रधान माने जाए 
उन सत्र फो समझने थाला | 

(५) धर्मश्थी- आज्षेपणी, विक्षेपणी, संरेगजननी,, निर्रेदनननी, 
इस प्रकार चार तरह यी कथाओं को, जो श्रोताओं के मन को 
प्रसन करता हुआ प्रभावशाली वचनों से कह सकता है। जो 
प्रभावशाली व्यार्यान दे सकता है। 

(३ ) बादी-वादी, प्रतियादी, समय भऔर सभापति रूप चहु- 
रइ सभा में दूसरे मत दा सएइन फरना हुआ जो अपने पत्त 
का समर्थन कर सकता है। 

(४ ) नेमित्तिक- भूत, भविष्यत्‌ और यतेमान पाल में होने 
चाले हानि लाभ को जानने वाला नैमित्तिक कहलाता है । 
(५ ) तपस्वी- उग्र तपस्या करने वाला । 

(६ ) विद्यायान- परन्नप्ति (विद्या विशेष)आदि विय्ाओं चाला। 
(७) सिद्ध- अज्जन, पादलेप आदि सिद्धियों बाला। 
(८) कवि-गय, पथ बगेरह प्रवन्धों की रचना करने वाला। 


९ शरद सारोढ़ार द्वार १४८ भागा ६३४ ) 
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५५७३- संयम आठ हि 
मन, यचन और काया के व्यापार को रोकना संयम है। 
इसके भाठ भेद है हु 
(१) प्रेज्यसंयम- स्थण्डिल या माये आदि फो देख कर 
प्रटत्ति करना मेत्यसथम है | 
(२ ) उपेक््यसयम- साधु तथा ग्रहस्थों को आगम में पताई हुई 
शुभ क्रिया में प्रहूव कर अशुभ क्रिया से रोकना उपेच्यसयम है । 
(३) अपहत्यसयम- संयम फे लिये उपफारफ बख्च पात्र भादि 
पस्तुओं के सिवाय सभी वस्तुओों फी छोढना अयय्रा ससक्त 
भातपानी आदि का त्याग करना अपहत्यसयम है। 
(४ ) प्रभेज्यसयम- स्थग्डिल तथा मांगे आदि को विधिपूर्वक 
एूँज॒ कर काम में लाना अमज्यसयम $ | 
(४ ) फायसयम- दीढने, उद्धलने, कूदने आदि का त्याग कर 
शरीर को शुभ क्रियाथों में लगाना कायसयम है। 
(६) वाक्‍सयम- कठोर तथा असत्ययचन न बोलना भौर 
शुभ भाषा में भ्रदृत्ति करना वास्सयम है। 
(७) मनसयम- द्वेप, अभिमान, दैष्यों आदि छोड फर मन फो 
पमध्यान में लगाना मनसयम है। 
(८) उपररणसंयम- वस्, पात्र, पुस्तक आदि उपकरणों को 
सम्भाल कर रखना उपफरणसयम है । 
( तत्वायांधिगमभाष्य भ्रध्याय ६ सुच्र ६) 
५७४- गणिसम्पदा आठ 
५ साधु अथवा ज्ञान आदि गुणों के समृह को गण कहा जाता 
है। गण के धारण करने वाले को गणी कइते है।छुछ साधुओं 
को अपने साय लेकर आचाये की आश्ञसे नो अलग विचरता 
है, उन साथुओं के आचार विचार का ध्यान रखता हुआ जगह 


श्र और सेठिया जैन प्रन्थमाता 
जगह पे व प्रचार करता है बरी गएी कद्मा जाता दै। गणी 
में जो ण॒ण होने चाहिए उन्हें गशिसम्पटा फहते हूँ। इन गुणों पा 
धारझ ही गणीपद के योग्य होता है। वे सम्पदाए श्राठ ई- 

(१) आचार सम्पदा (२) श्रुत सम्पदा (३) शरीर सम्पदा (४) 

घचन सम्पदा (५) बाचना सम्पदा (5) मति सम्पद्ा (७) 
प्रयोग मति सम्पदा (८) सम्रहपरिज्ञा सम्पदा । 
(१)आचार सम्पदा- चारितकी हता को आचार सम्पता 
पहते हैं। इस के चार भेद ईं-(क) सयम क्रियाओं में भुययोगयुक्त 
होना अथीत्‌ सयम पी सभी क्रियाओं में मन बचन और काया को 
स्थिरतापूररेर लगाना । (स) गणी की उपाधि मिलने पर अथया 
सयम क्रियाओं में म॒गनता के कारण कभी गये न फरना। सदा 
बिनीतभात से रहना | (ग) अप्रतिशद्धविदर अयोत्‌ दृम्ेशा 
पिहार करते रहना । चौमासे के अतिरिक्त कहीं अधिक दिन 
न ठहरना । एक जगह झधिक दिन ठहरने से सयम में शिथिलता 
आजाती ह। (घ) अपना स्वभाव यडे यूढे व्यक्तियों सा रसना 
अथोत कम उमर होने पर भी चख्लता न फरना। गम्भीर विचार 
तथा हृढ़ खभाव रखना। 
(० ) श्रुतसम्पदा- भ्रुत ज्ञान ही श्रुवसम्पदा है | अथोत्‌ गणी 
को बहुत शार्त्षों का जान दोना चाहिए | इसऊे चार भेद हैँ-- 
(७) पहुश्रुत अर्थात्‌ जिसने सर सूत्रों में से मुगय मुगय शास्रों 
का अ्भ्ययन क्या हो, उनमें आए हुए पदायों ५, ” 
जान लिया हो और उनया प्रचार करने में समर्थ ६” 


परिचितभरुत- जो सपर शात्रों को जानताहींयास 
जिसे अपने नाभ की तरह 


और जो शाद्रों क खाध्याय रू 
अपने आर दूसरे मतों को 
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में विचितता उत्पन्न करली हो । जो सभी दर्शनों की तुलना 
करके भलीभोति ठीऊ़ याव उता सझता हो। जो छललित उदाहरण 
तथा अलड़ारों से अपने व्यारथान को मनोहर बना सता 
होतथा श्रोताओं पर मरभाव डाल सऊता हो, उसे विधित्रशुत कहते 
है(घ) घोपबिशुद्धिभुत-शा्र का उच्चारण ऊरते समय एदाच, 
अनुदात, खरित, हख, दीय आदि खरों दया व्यज्ञनों का 
पूरा भ्यान रखना घोपविशुद्धि है। इसी तरह गाथा आदि 
का उच्चारण करते समय पदज, ऋषभ, गान्धार आदि खरों 
का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । उच्चारण की शुद्धि के पिना 
अ्ये की शुद्धि नहीं होती और भोता भी पर भी असर नहीं पडता। 
(३) शरीरसम्पदा- शरीर का प्रभावशाली तथा सुसगढित 
होना ही शरीरसम्पदा है। इसऊ भी चार भेद हैं-(फ) आरोह- 
परिणाह सम्पन्न- अर्थात्‌ गणी के शरीर की लम्बाई चौड़ाई 
सुल होनी चाहिए | अधिक लम्पाई या अपिक मीठा शरीर 
होने से जनता पर प्रभाव रूम पढता है। केशीकुमार और अनाथी 
भुनि फे शरीरसौन्दर्य से ही पहिले पहल महाराजा परदेशी 
और श्रेणिक धर्म की और झुक गए थे | इससे मालूम पढता 
है कि शरीर का भी फाफी प्रभाय पढ़ता है। (ख) शरीर में कोई 
अड् ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लज्जा हो, कोई झड़ 
अधूरा था बेडौल नहीं होना चाहिए। जैसे काना आदि। 
(ग) स्थिरसहनन-शरीर का सगठन स्थिर हो, थर्याद्‌ टीलादला 
न हो | (घ) पतिपूर्णेन्द्रिय अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों पूरी होनी चाहिए। 
(४) प्रचनसम्पदा- मधुर, प्रभाव शाली तथा आहेय बचनों 
का होना बचनसम्पदा दै। इसके भी चार भेद हैं-(क) आदेय- 
बचन अर्थात्‌ गणी के बचन जनता द्वारा भ्हण करने योग्य 
हो । (स) मधुरवचन अर्थात्‌ गणी के बचन सुनने में मीठे 


हक है| हा 


१४ श्री सेठिया जैन गयमावा 


किक 


लगने चाहिए । कर्क न हों। साथ में भर्यगाम्मीय वाले भी 
हों। (ग) अनिश्चित- क्रोष, मान, माया, लोभ झादि के वशीभूत 
होसर इुड नहीं कहना चाहिए। हमेशा शान्त चित्त से सउ 
बा हित फरने बाला वचन बोलना चादिए। (घ) असदिग्ध- 
वचन- ऐसा यचन योलना चाहिए जिसका आशय रिन्‍्झुल 
स्पष्ट हो। श्रोता फो अर्थ में किसी तरह पा सन्‍्देह उत्पन न हों। 
(५) वाचनासम्पदा-शिष्यों फो शास्त्र आदि पढाने फी योग्यता 
को वाचनासम्पदा कहते हैं। इस के भी चार भेद ह- (४) 
विपयोदेश अर्योद्‌ क्रिस शिष्य फो फौनसा शास्र, पौनसा झप्य 
सन, किस प्रकार पशना चाहिए ?३न बातों का ठीफ ठीफ निर्देश 
फरना। (एव) विवयवाचना- शिष्य की योग्यता फे भजुसतार 
उसे वाचना देना। (ग) शिष्य की चुद्धि देखरर वह मितना 
ग्रह फर सझता हो उतना ही पडाना। (घ) झर्यनिरयौपफत्व- 
अयोद्‌ श्रये को सगति करते हुए पदाना। अथया शिष्य गितने 
सूत्रों को धारण फर समझे उतने ही पढाना या अर्थ पी परस्पर 
सगति, प्रमाण, नय, कारफ, समास, विभक्ति भादि का परस्पर 
सम्बन्ध बताते हुए पढाना या शास्त्र के पूर्रोपर सम्बन्ध यो 
अख्छी तरह सपमाते हुए सभी अरयों यो बताना । 
(६ ) मतिसम्पदा-मतिज्ञान फी उत्कृष्ठता फो मतिसम्पदा कहते 
हैं। इस के चार भेद ईं--- अवग्रह, ईहा, अवाय और पारणा। 
इनका खरूप इसक्रेमथम भाग बोल न० २७० में बताया गया 
है ।अवग्रद आदिपत्येफफे छ छ* भेद हैं। 
(७) प्रयोगमतिसम्पदा (अवसर का जानकार) -शात्ार्य या 
वियाद के लिए अवसर आदि की जानकारी यो प्रयोगमति सम्पदा 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं (क) अपनी शक्ति को समरफर 
विवाद करे। शाखाये में महच होने से पहिले भलीभाँति समझ ले 


श्री जैन मिद्धान्त बोल सम्रद १५ 


फिउ्समेंप्रदत्त होना चाहिए या नहीं ? सफलता मिलेगी या नहीं ! 
(खत) सभा को जान कर प्रहचत हो अ्रयोत्‌ यद जान खेपे झि 
सभा किस ढंग की है, फैसे जिचारों री है १ सभ्य लोग सूखे 
हैं याविद्वान १ वे किस यात को पसन्द करते हैं उत्यादि। (ग) 
ज्षेत्र को समकना चाहिए अथौत्‌ जहाँ शास्राथ करना है उस 
सत्र म जाना ओर रहना उचित है या नहीं ? अगर वहाँ झ्धिफ 
दिन ठहरना पड़ा तो किसी तरह के उपसगे वी सम्भावना त्तो 
नहीं है! भादि। (य) शाद्तार्थ के विषय को अन्छी तरह समझ 
फर भहत्त हो) यह भी जान ले फिप्रतिवादी क्रिस मत को मानने 
बाला है। उसका मत क्या है। उसझे शास्त्र कौन से है? भादि। 
(८) सम्रंहपरिशा सम्पदा-य्पा (चौमासा) वमैरद के लिए 
महान, पाटला, वस्रादि का ध्यान रख कर आचार के भ्रजुसार 
संग्रह यरना सग्रहपरिज्ञा सम्पदा ह। इसके चार भेद इ- (क) 
पम्रनियों के लिए वर्षा ऋतु में ठहरने योग्य स्थान देखना | (ख) 
पीठ, एलक, शुरया, सथारे बदगेरद कप ध्यान रखना (ग) समय 
के अब्वुसार सभी आचारों का पालन करना तथा दूसरे साधुझों 
से कराना। (घ) अपने से बड़ों का विनय करना | 
(दराश्रतस्क न्ध दशा ४ ) (ठाणाम सू० ६०१९ ) 
५७५-आलोयणा देने वाले साधु के आठ गुण 
आठ गुणों से युक्त साधु आलोचना सुनने के योग्य होता है- 
(१) आचारबान-- ज्ञानादि आचार वाला । 
(२ ) आधारवान्‌:- बताए हुए अवतियारों को मन में धारण 
फरने वाला । 
(३)ध्यवदारबान--आगम आदि पाँच पार ऊे व्यवहार वाला | 
(४) अपनीदक- शर्म से अपने दोषों को छिपाने वाले शिष्य की 
भीठे बचनों से शमेद्र हि श “० भालोचना फराने वाला।”* 
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(५)प्रबुफ-आलोचित अपराध पा मयश्रिच ने +र अतिचारों 
यी शुद्धि कराने में समय | हि 
(६) अपरिश्तायी- भालोयणा यरने याले के दोपों पो दूसरे 
के सामने प्रफर नह परने पाला । 
(७) निर्यापर- अशक्ति या भर पिसी का रए से एक साथ पूरा 
प्रयक्षित्त लेने में अप्तमर्थ साथु को योटा थोडा प्रायमित्त देवर 
निर्याह ररने बाला | 
( ८) अपायर शी-आलो यना नहीं लेने में परलोक पा भय तथा 
दूसरे टोप दिखाने याला। (मय श० ४ उ०७) (अर्ांगसृत्र६०४) 
वि पं 
५७६- आलोयणा करने वाले के आठ गुण 
आठ पातों स सम्पन्न व्यक्ति अपने टोपा की झआलोयना थे 
योग्य द्वोता है। 
(१) जातिसम्पन्न (२ ) छुलसन्पन (३ ) विनयसन्पन 
(४) ज्ञान सम्पन्न (४) दर्शनसन्पन (६) चारित्सम्पन्न 
(७) ज्ञान्त अथोत्‌ क्षमाशील और (८) दान्त अर्थात ई द्रयों पा 
दमन परने वाला । (टाएॉयसूत्र ६५?) 
४७७- साया की आलोयणा के आठ स्थान 
आठ बातों के फारण मायादी (कपरी ) मनुष्य अपने दोष 
की आलोयणा करता है। 
(१ ) 'भायावी इस लोक में निन्दित तथा अपमानित होता है! 


यह समर अपप्रान तथा निन्दासे उयने के लिये मायावती 
(कपरी ) पुरप आलोयणा करता है। 


(२) मायावी का उपपात अयात्‌ देसलोक में जन्म भी गहिंत 
शेता है, क्योंकि वह तुच्च जाति के देयों में उत्पन्न होता है 
और सभी उसका अपमान करते हैं। 


(३) देवलोक से चने के याद्र मजुष्प जन्म भी उसया रर्हित 
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शेत्र है वह तुन्छ, नीच तथा भोे छल में उसनन होता है। 
पहाँ भी उसका कोई आदर नहीं करता । 
(४)जो व्यक्ति एक यार भी माया कररे उसकी आलोयणा 
थादि नहीं करता बह आराधऊ नहीं, तिराधक समझा जाता दहै। 
(५ )गो व्यक्ति एक वार भी सेवन की हुई माया की आलोयणा 
फरलेताई यात्त्‌ उसे भड्ठीकार कर लेता है वह आराधर होता है। 
(६) मो मायायी वहुत वारमाया करके भी आलोयणा झादि 
नहीं करता यह आराधऊ नहीं होता। 
(७) जो व्यक्ति यहुत वार माया करके भी उसकी आलोयणा 
भादि फर लेता है बढ़ आराधक होता है| 
(८) आचार्य या उपाध्याय विशेषज्ञान से मेरे दोपों फो जान 
लेंगे और वे झुके मायावी ( दोषी) समभेंगे! इस डर से यह 
अपने दोष की आलोगणा कर खेता है। 

जो मायाबी अपने दोपों की आलोचना फर लेता ह बड़ 
आयु पूरी करने के वाद बहुत ऋद्धि वाले तथा लम्बी विद 
वाले उसे देवलोक पें उत्पन्न होता है। उन देवलोमें में 
तरह फ्री विशाल समद्धि तथा दीप आयु को मात्र ऊखता $॥ 
उसका बक्तस्थल हारों से छशोमित होता है। कट्टे झाड़ि दूपई 
आभूषणों से हाथ भरे रहते ह। अगद, कुटल, श्द्ट वर्गस्ट 
सभी आभूषणों से मण्डित होता है। उपझे टा्यों में विचित्र 
गहने होते हैं, विचित बस्तर और भूषण होने ह, विविय कठों 
को मालाओं का मद होता है, वहुयूल्य और शुम दच्च पर ने 
होता है। शुभ और शेट्ठ चन्दन वर्गेरह का लेप किये लता $ 
भास्पर शरीर वाला दोता है, लम्पी लग्फती हुई उनशनता 
फो धारण करवा है| दिव्य वर्ण, दिव्य ग्प, डिव्य रखे, दिल्‍्व 


रुपणे, दिव्य सेइनन, दिव्यसम्पान, दिव्य झड़, दिव्य चूत 
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दिव्य प्रमा, दिव्यदाया, दिव्यकान्ति, दिव्य तेन, दिव्य लेरपा 
अर्थात्‌ विचार, इन सये द्वारा बह दसो दिशाओं को प्रकाशित 
करता हुआ तरह तरह के नाट्य, गीत भर चादिनों के साथ 
दिव्य भोगों को भोगता है। उसझऊे परिवार के सभी लोग तथा 
नौरूर चारर उसका सन्मान करते द, उसे बहुमूल्य आसन 
देते हैं। तथा जर बह योलने फे लिए खड़ा होता है तो चार 
पाँच देय खड़े होरर कहते है, देर ! और कहिए, और फहिए। 

जय यह आयु पूर्ण होने पर देशलोक से चबता है तो 
मनुप्यलोक मे उँचे तथा सम्पन्न छुलों में पुरुपरूप से उत्पन्न 
होता है। अच्छे रूपवाला, थन्छे बर्ण पाला, अच्छे गन्धवाला, 
भ्रच्चे रसबवाला, अच्छे स्पशेवाला, इए, पान्‍्त, मनोज्ञ, मनोहर 
खरबाला तथा आदेय वचनवाला होता दे। 
नौकर चाऊर तथा घर के सभी लोग उसकी इज्तत बर्ते 
*। इत्यादि सभी वानें आलोचना न फरने वाले से उल्टी जानना । 
( ठाणाग सूत ४६०) 
५७७८० माया की आलोयणा न करने के 
आठ स्थान 
आद बातों के कारण मायावी पुरुष माया +रके उसरी 
आलोपणा नहीं करता, दोप के लिए प्रतिक्रमण नहीं करता 
आत्मसाज्ञी से निन्‍्दा नहीं करता, गुरू रे समक्ष आत्मगहो 
(आत्मनिन्‍्दा) नहीं करता, उस दोप से निदृत्त नहीं होता, शुभ 
विचार रूपी जल फ्रे द्वारा भतिचार रूपी बीचड को नहीं धोता, 
दुगरानह करने वा निश्रय नही करता, दोप के लिए घचित प्राय 
श्रिच् नहीं लेता। दे आठ कारण इस प्रकार हैं- 


(१) घह यह सोचता है जय अपराध मैंने कर लिया 
तो अप 
उस पर पश्चात्ताप क्या करना १ 
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(२) अपर भी मै उसी अपराध फो कर रहा हैँ, तिता उससे 
निहच हुए आलोचना केसे हो सऊती है १ है 
(३) में उस अपराध को फिर करूँगा, इसलिए आलोचना 
आदि नहीं हो सफती। 
(9) भपराध के लिए आलोचनादि फरने से मेरी अपकीर्ति 
अर्थात्‌ पदनामी होगी। हि 
(४) इससे मेरा अवर्णत्राद अर्थाद्‌ भ्पयश होगा । क्षेत्र विशेष 
में किसी खास बात के लिए होने वाली पदनामी को अपकीर्ति 
कहते हैं। चारों तरफ फेली हुई बदनामी को अपयश कहते दे। 
(६) अपनय अयात्‌ पूजा सत्कार आदि मिट जाएँगे। 
(७) मेरी कीर्ति मिट जाएगी । 
(८) मेरा यश मिट जायगा। 

इन आठ कारणों से मायायी पुरुष भपने अपराध की आलो- 
चना नहीं फरता । मायावी मनुष्य इस लोऊ, परलोक तथा सभी 
जन्मों में अपमानित होता है। इस लोक में मायावी धुरुप 
मन ही मन पश्चाताप रूपी अभि से जलता रहता है । 

लोहे की, ताम्वे की, रागे की, सीसे की, चादी की और 
सोने की भट्टी की भ्राग अथवा तिलों की भाग अयवा चायलों 
या कोठ्ब आदि की आग, ज के हुसों की आग, नल अर्थात्‌ 
सरों की आग, पत्तों की आग, सुणिदिका, भंडिका और 
गोलिया के चूल्हों की आग (ये तीनों शत्द किसी देश में 
प्रचलित हैं) इम्हार के आये (पजारे) क्री आग, कवेछु (नलिया) 
पकाने के भद्दे की आग, ईटें पकाने के पन्माथे वी श्राग, सड 
या चीनी व्यरद् उनाने की भद्दी, लूहर के पड़े... ज्ञपे 
हुए, जलते , हि के समान हो गए है + व 
प्रलाश ६ ., लाल हे गए ई, 7 
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तथा अ्गार छोड रहे हैं, अन्दर ही अन्दर जोर से सलग रहे दै। 
ऐसे भर्ति भौर भह्दों पी तरह मायायी मलुष्प हमेशा पश्राताप रूपी 
अप्नि से जलता रहता है | यद्द जिसे टेखता है उसी से शट्दा करता 
$ फि इसने मेरे दोष फो जान लिया होगा। 
नि सकियमभीओ गम्मो स वस्स ग्वलियघारित्तो 
साषट्टजणस्स अवमझो मशो5वि पुण दुगगड़ जाइ ॥ 
अर्थात्‌- मायावी पुरुष जो अपने चागितर से गिर गया दे 
हमेशा शफ्रित तथा भयभीत रहता है। हर एक उसे डरा देता 
दै। भले आदमी उसयी निन्‍्दा तथा अपमान यरते है। बह 
मरफर दुर्गति में जाता है। इससे यह यताया गया कि जो अपने 
पाषों की थालोचना नहीं करता उसका यह सोय विगड जाता है। 
मायावी पुरुष या उपपात श्र्यात्‌ परलोक भी बिगड़ जाता 
है। पहिले इुछ परनी की हो तो भी वह मर यर व्यन्तर भ्रादि 
छोटी जाति के देवों में उत्पन्न हाता है। नौकर, चाफर, दास 
दासी आदि पढ़ी ऋद्धिवाले, शरीर और भाभरण झादि पी 
अधिक दीप वाले, बेक्रियादि पी अधिय लब्धि बाले, भप्रिप 
शक्ति सम्पन्न, अधिफ झुसवाले महेश या सौधम आदि फल्पों 
मे तथा एक सागर या उससे अधिक आयु वाते देयों में उत्पन्न 
नहीं होता । उन देयों या दास दासी आदि पी दरद बाद्य या 
पुत्र ख्ती आदियी तरह आभ्यन्तर परिवार भी आदर नहीं करता, 
उसको अपना मालिक नहीं समकता । उसग्रों कोई शच्छा 
आसन नहीं मिलता | जय वह कुछ बोलने के लिए सडा होता 
है तो चार पाँच देव उसऊा अपमान करते हुए फहते है बस 
रहने दो, अधिक मत बोलो | 
जय बह मायावी जीव, मिसने आलोचना नहीं की है, देव 
गति से चबता ई वो भजुष्यलोक में नीच झलों में उत्पन्न होता 
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है। नैसे-अन्तकुल अर्थात्‌ वरुद बिपफ आदि,पान्तकुल,चाएडाल 
आदि। तुच्च श्रयोत्‌ छोटे कुल, मिन में थोड़े आदमी हों झथया 
ओदे हों, जिनका जाति विरादरों में कोई सन्‍्मान न हो। दरिठ्र 
कुल, तक्‍्करण दत्तियाले अथीत्‌ नठ आदि रे कुल, भीख मागने 
चाले कुल, इस प्रकार ऊे दीन झुलों में वह उत्पन्न होता है। 
इन कुलों में पुरुष रूप से उत्पन्न होकर भी यह कुरूप, भरे रग 
चाला, उरी गन्धवाला, उरे रसवाला ऊठोर स्पशंयाला, अनिष्ट, 
अग्ान्त, भप्रिय, अपनोश्न, अपनोहर, हीन खरपाला, दीन खर 
बाला, अनिष्ट स्परवाला, अरक्रान्त स्वर वाला, अिय स्व॒र 
चाला, अमनोज्ञ सरपाला, अमनोहर स्वरतराला तथा अनादेय 
बचनवाला होता है। नौफर चारर या पुत्र दी यगेरह उसका 
सम्मान नहीं करते। उसकी यात नहीं मानते । उसे आसन वगैरह 
नहीं देते | उसे अपना मालिक नहीं समझते | अगर वह कुछ 
बोलता है तो चार पाँच आदमी खड़े द्ोफर कह देते है, बस, 
रहने दो, अधिक मत बोलो ।इस प्रकार वह भरत्येक जगह अप- 
मानित होता रहता दै। ( अयाग सूप ४६७ ) 
५७६- प्रतिक्रमण के आठ भेद और दृष्टान्त 
मिथ्यात्य, अविरति, कपाय भौर अशुभ योग से इठाऊर 
आत्मा को फिर से सम्यरदशन, ज्ञान और चारिन में लगाना 
प्रतिक्रण कहलाता है। शुभ योग से अशुभ योग में गए हुए 
आत्पा का फिर शुभ योग में झाना प्रतिक्रमण है। 
स्वस्थानात्‌ यत्‌ परस्थान प्रमादस्य वद्याद्वत: । 
तम्नेव क्रमस सूथः प्रतिकलणझुच्यते ॥ १॥ 
छ्लायोपशमिकाहावादीदयिफस्य वश गत, 
तत्रापि च स ण्वाथः प्रतिकूलगमात्स्द्तः (8030 
अर्थाव्‌- जो आत्म अपने ज्ञन दशनादि रुप स्थान से प्रमादः« 
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के पारण दूसरे मिथ्याल बगैरद स्थानों में चला गया है 
इसका मुडरर फिर अपने स्थान में आना प्तिकमण कहलाता 
है। अथगा जो आमा क्ञायोपशमिर माद से भदगिक भात 
में आगया है उसरा किर ज्ञायोपशमिक भाव में लीट भाना 
अतिक्रमण है। अयवा- 
पति पति चतैन था शुभपु योगेपु मोक्षफलदेपु । 
नि शब्पस्प पत्ेयत्तठा जय प्रतिक्ररणम्‌ ॥ 
अथोत- शल्य रहित सयमी या मोक्षफल देने वाले शुभ 
थोगों में प्रदृत्ति करना प्रतिक्रपण दे। प्रतिन मण के शाठ भेद $८ 
(१)प्रतिकमण (२) प्रतियरणा (३) परिहरणा (9) वारणा 
(५) निरत्ति (६) निन्‍्दा (७) गई भोर (८) शुद्धि 
(१ ) प्रतिकमण-इसका अथे होता है उन्हीं पैरों यापिस मुडनां । 
इसके दो भेद ह- मशस्त भर शमशस्त! मिथ्यात्व भादि को 
प्रतिक्मण मशस्त है। सम्पक्ल शरादि का भतिन्मण अम्रणस्त 
है। इसका अर्थ सममने पे लिए हृष्टान्त दिया जात। है- 
एक राजा ने शहर से याइर महल पनयाना शुरू क्या। 
शुभ झुहूे में उसकी नौंव डालकर पहरेदार बैठा दिये। उस्हें 
कह दिया गया, जो इस हृद में घुसे उसे मार डालना फिन्तु 
यदि बह जिस जगह पैर रख कर अन्दर गया या उसी जगह 
पैर रखते हुए बापिस लौट आए तो छोड देना | कुछ देर याद 
जप पहरदार असायधान हो गए तो दो अभागे आमीण एरुप 
उसमें घुस गए। थे योदी ही दूर गए थे कि पहरेदारों ने देख 
लिया । सिषाहियों ने तलवार खाच कर कहा- सूर्सो ! हुम 
यहाँ क्यों घुस गए १ ग्रामीण व्यक्तियों में एक कुछ ढीठ था, 
वह बोला- इस पें क्या हरन है १ यह कद कर अपने को बचाने 
के लिए इधर उपर दौदने श्गा। राभपुरुषों ने परढ उसी 
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समय उसे मार डाला। दूसरा पहीं खडा होकर कहने लगा- 
सरकार ! मुझे यह मालूम नहीं था, इसीलिए चला आया | मुझे 
मारिए मत | जैसा आप कहेंगे में ऊ़रने को तैयार हैँ। उन्होने 
कहा अगर इन्हीं पैरों पर पर रेखते हुए वापिस चले आओगे 
सत्र छोड दिए जायोगे। वह ढरता हुआ बेसे ही बाहर निफल 
आया और छोड दिया गया । वह छुख से जीवन बिताने छगा। 
यह द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ। भावरमें इस दृषान्त झा समन्वय 
इस मार होता है- तीर्थडुर रूपी राजा ने सयम रूपी महल 
झीरता करने फा हस्मदिया। उस संयम की किसी साथुरूपी 
आमीण ने विराधना की [ उसे राग और द्वेप रूपी रक्षकों ने मार 
डाला और वह चिरफाल तक ससार में जन्‍म मर फरता रहेगा। 
जो साधु रिसी तरह प्रमादवश होऊर असयम अवस्था को 
प्राप्त तो हो गया झिन्तु उस अवस्था से सयम अवस्था में लौट माये 
और असंयम में फिर से प्रटत्ति न करने की ्तिज्ञा कर ले तो 
चह निर्याण अर्थात्‌ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। 
(२ ) प्रतिवरणा- सयम के सभी यों में भली प्रकार चलना 
अयथोत्‌ सयम को साव रानतापूर्वक निर्दोष पालना मतिचरणा है। 
एक नगर में एक यहुत धनी सेठ रहता था। उसने एक 
महल प्नवाया, वह रत्नों से भरा था। कुछ समय ऊँ वाद महल 
की देखरेख अपनी ख्ली के ऊपर छोड कर वह व्यापार के लिए 
बाहर चला गया। सी अपने वेशब्रिन्यास और शूद्वार सजने 
में लगी रही ) मान की परवाह नहीं की। कुछ दिनों बाद 
उसकी एक दीवार गिर गई। खस्री ने सोचा, इतने से क्या होता 
है! थोड़े दिनों के वाद दूसरी दीयार में पीपल का पेड उसने 
खगा । स्री ने फिर सोचा, इस छोटे से पोधे से वया होगा ९ 
प्रीपल के बढने से दीवार फट गई और महल गिर यया | 
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थी वरगेरह सर भय पदाथों में तथा जिन इक्तों के फल मीडे 
ये उन पर भी विप का प्रयोग कर दिया। दूसरे राजा ने आकर 
बड़ों पिप का असर देखा तो सारी सेना को सूचित कर दिया कि 
फोई भी साफ पानी न पीने । साथ ही मीठे फल आदि 
न खादे | जो इस तरह के पानी या फल बगे रह काम में लाएगा 
बह तुरन्त मर जायगा ) दुर्गेन्धि बाला पानी तथा खारे और 
तडवे फल ही याम में लाने चाहिएँ [इस घोषणा पो सुन कर 
जी मान गए ये जीवित रहे, याफ्ी मर गए | 
इसी तरह तीर्थडुर रूपी राजा विपयभोगों को विपमिशित 

पानी और सब्र के सपान बतारर लोगों जो उनसे दूर रहने की 
शिक्षादेतेद | जो उनकी शित्ता नही मानते ये अनन्त काल तक 
जन्म मरण के चकर में पढ़े रहते हं। उनरी शिक्षा मान कर 
अव्प प्राणी ससार चक्र से छूट जाते हैं। 

(४ ) निदच्ति- अथौद्‌ किसो काम से हटना | 

देश व- शिसी शहर में एक जुलाहा रहता या। उसके कार- 

खाने में कई धृर्त पुरप बुनाई झा काम करते थे | उन पें एक 
भूर्व मीठे स्वर स गाया करता या । जुलाहे को लड़ उससे 
प्रेम र्रने लगी । उस धूते ने कहा- चलो हम हीं भाग चलें, 
जप्र तर जिसी को मालूम न पड़े | लड़फी मे जवाब दिया- 
राजा की लड़री मेरी सखी है। हम दोनों ने एफ ही व्यक्ति की 
पत्नी पनने का निथय जिया है। इसलिए मैं उसके विना न 
, गाडेंगी। गो ने 2०5 भी ले चलो। दोनों ने आपस में 
भागने या निश्चय कर लिया। दूसरे दिन बे भाग 
निकले । उसी समय किसी मे गीत गायन कक 
जड़ फुल्ा कणियारया चूयय ! अषिमासमयमि घुट्ठमि 
तुट न ग्वप् फुछ्ेड जड पचता करिति डमराड ॥ 
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अर्थाव्‌-हे आम्रहज्ञ ! भभरिक मास के हो जाने पर यदि चुट्र 
फर्णिफार (कनेर) के हृक्ञ अपनी ऋतु से पहले ही खिल गए तो 
भी तुम्दें खिलना शोभा नहीं देता । वयोंदि भगर नीच लोग 
कोई पूरी यात फरें तो क्या तुम्हें भी वह ऊरनी चाहिए १ 

गमकत्या सोचने लगी-यहाँ वसन्‍्त ऋतु ने आम को उलाहना 
दिया है। यदि सब हत्नों में क्षद्र कनेर खिल गया तो क्या आम 
की भी खिलना चाहिए ? उया आम ने अधिकमास की घोपणा 
नहीं पनी। इसने ठीक ही कहा है । जो जुलाहे शी लड़ की करे 
क्या मुझे भी यही करना चाहिए ? में रत्नों का पिठारा भूल 
आई हैं? यह बढ़ाना चनाऊर बह वापिस लौट आई | उसी दिन 
एफ सप्रसे यहे सामन्‍्त का लड़का अपने पैठऊ सम्पत्ति के हिस्से- 
द्वार भाई वन्पु्ों द्वारा अपमानित होफ़र राजा वी शरण में 
आया | राजा ने वह लड़की उसे ब्याह टी | सामन्तपुन ने उस 
राजा की सहायता से उन सर भाईयों रो जीत कर राज्य प्राप्त कर 
लिया | बह लड़की पटरानी पन गई 

यहाँ फम्या के सरीखे साथु त्रिपय विकार रूपी धूर्ती फे 
द्वारा भाकृष्ट कर लिए जाते है। इसके याद आचार्य के उपदेश 
रूपी गीत के द्वारा जो यापिस लोट जाते हू वे अच्छी गति को 
प्राप्त करते हैं। दूसरे दुर्गेति को । 

दूसरा उदहारण- स्सी गर्छ में एफ युवक साथ शाख के 
प्रररण और घारण में असमर्थ था। आचाये उसे दूसरे कायों 
में लगाए रखते थे । एफ दिन अशुभ कमे के उदय से दीत्ता छोड 
देने का विचार करके वह चला गया | याहर निकलते हुए उसने 
सह गाया झुनी- 

तरिपष्या य पाइणिणया मरियव्या समरे समत्यण्णं। 

भसरिसजण-उछ्धावा न हु सल्विया कुलपसयण्ण॥ 








ण्ज्जज्ज्जजलल्‍जकसकलजजण. अज 


र८ भी सेटठिया जैन प्रयमाता 


अथोद्‌- याठो अपनी मतिष्ग पूरी बरनी चादिए या युद्ध मे 
ही पाण देदेने चादिए ।पुलीन पुरुष फो मामूली आदमियों की 
चाते फभी नहीं सइनी चाहिए। जिसी मद्त्मा ने और भी कहा है- 
लज्ञा गुणौधजननी जननीमिया55्यों 
भस्यन्तशुद्धरद्यामनुवतमाना 
सतेजस्पिन, सुस्ममसुनपि सत्यजीत 
सत्पस्थितिब्पसनिनों न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- माता पी तरह गुणों यो पैदा करने वाली, भरष्ठ 
तथा शत्यन्त शुद्धुदृद्य वाली लब्जा फो बचाने फे लिए तेमखी 
भुरुप हँसते हँसते सुख पूरक प्राों को छोड देते हैं। सत्य 
पालन फरने में इृद पुरुष अपनी प्रतिज्ञा यो नहीं छोडते । 
युवक ने गाथा पा मतलर समझा । युद्ध में लद॒ते हुए फूछ 
सम्मानित तथा प्रसिद्ध योद्धा मुँह फेर्ने लगे उसी समय फिसी 
ने ऊपर की गाथा द्वारा फद्दा- युद्ध से भागते हुए भाप लोग 
शोभा नहीं देते | योद्धा लोग वापिस लौट आाएं। शत्रु सेना पर 
टृट पडे। उसभे पर उखड गए। राजा ने उन सत्र योदधाशों 
को समान दिया।सभी लोग उनकी वीरता या गान भरने लगे। 
गाया वा भावार्थ समझने फे बाद उसे ध्यान आया-सयम भी 
पक मार या युद्ध है । यदि मैं इससे भागूँगा तो सापारण 
लीग अवद्देलना फरेंगे । वह लौट आया। झालोचना तथा प्रति- 
क्रमणा के बाद वह आचाये फी इच्छामुसार चलने लगा। 
(६) निन्दा- आत्मा वी साज्ञी से पूर्वकृत अशुभ क्‍यों वो 
बुरा समझना निनन्‍्दा है। निन्‍दा फे लिए दष्टान्त- 
किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन उस के मन 
में आया सभी राजाझों के यहाँ चितशाला है । मेरे पास 
नहीं है | उसने एक पहुत बडा प्रिशाल भवन बनवाया और 
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चित्र बनाने के लिए चित्रकारों को लगा दिया। थे सभी 
वहाँ आफर चित्र यनाने लगे। एक चित्रकार की देटी अपने 
पिता को भोजन देने के खिए आया फरती थी | एक दिन 
जब वह भोजन लेकर जा रही थी, नगर फा सजा योदे 
को दोड़ाते हुए सजमारय से निझला| लडकी दरकर भागी और 
फिसी तरह नीचे थाने से बची । यह भोजन खेर पहुँची तो 
उसका पिता शारीरिक बाधा से निहत शेने फे लिए चला गया। 
उसी समय लडकी ने पास पढ़े हुए रगों से फर्श पर मोर का 
पिच्छ (पंख) चित्त कर दिया । सजा भी भर्रेला वहीं पर इपर 
उधर घूम रह्मथा। चित्र पूरा होने पर लडकी दूससे वात सोचने 
लगी। राजा ने पर उठाने के लिए हाथ फलाया। उसके नख 
भूमि से टफ़राए। 

लड़की हँसने लगी और बोली- सन्दूफ तीन पैरों पर नहीं 
टिकता। में चौथा ऐर दूँढ रही थी, इतने में दुम मिल गए । 
राजा मे पूछा- कैसे ९ 

लड़की बोली- में अपने पित्त फे लिए भोजन लारही थी । 
उसी समय एक पूरुप राममार्ग से घोड़े फो दौड़ाते ले जा रहा 
था। उसको इतना भी भ्यान नहीं था कि फोर नीचे झाकर मर 
जायगा। भाग्य से मैं तो किसी तरह घच गई | बह पुरुष एक पर है। 
दूसरा पैर राजा है। उसने चितसभा चित्रकारों में बाद रकसी है। 
भत्येक छुटुम्ब में बहुत से चित॒फार हैं, लेकिन मेरा पिता झेल 
है। उसे भी राजा ने उतना ही हिस्सा सौप रक्‍सवा है| तीसरा 
पैर येरे पिता हैं। राजकुल में चित्रसभा को चित्रित करते हुए 
उन्होंने पढिले जो शुद्ध एमाया था पह तो पूरा होगया। घर नो 
ऋुद भाहर में लाई हैँ। भोजन के समय वे शरीरचिन्ता के लिए 
चले गए| अब यह भी ठएड। हो जायगा | 


ध्प्की 


३० भी सेठिया सै सथमाता 


राजा पोला- मचाया पर फेम हूं 

पोली- हर पक आदमी सोच सकता है, यहाँ घोर पा 

पिच्छ वाँ से आया १ यदि बोई ले भी भाया हो तो भी पदित 
वो स तो देखा जाता है। यह बोला-वास्तय में मे मूस ही हूं 
राजा उला गया। पिता ऋजीम॑ लेन पर यह लघ्पी भी चली गई ) 
राजा ने लब्यी से शादी करने के लिए उसये माँयाप की 
काला भेजा। उन्होंने जयाप टिया,हम गरीय है। गना वा संसार 
फंसे परेंगे! गा ने उसका घर घन से भर दिया। राजा भार 

उस लदपी था विवाद ही गया । 

खदयी ने शासी यो पहिले ही सिर टिया। मर राजा 
सोने के लिये आये तो तुम मुझ से कहानी झुनाने के लिए यदना। 
दासीने उैसा ही फिया। राजा जय सोने लगा तो उसने पद 
रानीनी! जब तक रागाजी यो नींद आये तब नक योर पहानी 
सुनाझो । बह छुनाने लगी-- एय लटकी थी। उसे परने ये 
लिए तीन बर एक साथ झागण। लदयी फे माँ थाप उन तीनों 
में से एफ का भो जयाय नहीं हे सकते थे। उनमें से एक के साथ पिता 
ने सम्यार स्वकार फर लिया। दूसरे के साथ गाते ने भार 
तीसरे ये साथ भाई ने। दे तीनों विया: करने थे लिए भागये । 
उसी रात में लडफो फो साँप ने घाट खाया भार वह मर ग१। वर 
मंसे एकउसी पे साथ जवने का तयार हुथा। दूसरा अनशन 
फरने लगा | तासर ने दयता यो आराधना फी भर उस मे 
सनोवउन मंत्र प्राप्त किया भर लद॒की को जीवित कर दिया | 
फिर वीनों में प्रश्न खदा हुआ कि शबफी शिसे दी जाप १ क्‍या 
पर ही यन्‍्या दो या तीन यो दी जा सकती है? दासी ने कहा 
आपहीपताओ।! पह गेली। भाग ती नींद आ रही है,क ल पहुँगी। 
फनी फे फुनूहल स दूसरे दिन भी राजा उसी रानी के महल 
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आया।दासी हे पूछने पर रानी ने कहा-जिस ने उसे जीवित रिया 
यह तो पिता है| नो साथमें जलने को तस्यार हुआ बह भाई ६। 
जिसने खाना पीना छोड दिया था उसी को दी जानी चाहिए। 
दासी ने दूसरी कहानी छनाने के लिए कहा- 
बह पोली - एक राजा के तलपर में बुद्ध सुनार मणि और 
रनों के उजाले में जेवर घटा करते थे | उन्हें वहाँसे चाहर 
निकलने वी इजाजत नहीं थी। इन में से एक ने पूछा- क्या 
समय है? दूसरे ने फह्या रात है। पताओ ! उसे क्सि तरह 
मालूम पड़ा उसे तो सूरज चोद कुछ भी देखने को नहीं मिलता 
था। दासी फे पूछने पर उसने ऊह्य आज तो नींद भाती है। 
कल पताऊँगी। तीसरे दिन भी गजा छनने के लिए आगया | 
दासी फे पूछने पर रानी ने उत्तर दिया, उस सुनार को रतेधी 
आती थी। रात को नहीं दीखने से उसे मालूम पड़ गया। 
दासी ने और फद्मनी छनाने के लिए कहा | रानी कहने 
खगी- एड राजा ऊ पास दो चोर पकड़ कर लाये गए। उसमे 
उन्हें पेटी में बन्द करके समुद्र में फेक दिया | कुछ दिन तो 
पेंटी समुद्र में धर उधर तेरती रही | एक दिन किसी पुरुष ने 
उस्ते देख लिया । निफाल फर खोला तो आदमियों फो देखा। 
उन्हें पूछा गया- सुम्हें फेंके हुए क्तिने दिन हो गए। एक योला 
यह चोथा दिन है। बताओ उस ऊेंसे मालूम पढा १ 
दासी के पूछने पर उसी वरह दूसरे दिन उसने जवाय दिया 
उस चोर को चौथिया बुखार भाता था, इसीसे मालूम पढ़ेगया। 
फिर कहने पर दूसरी कहानी शुरू की-- 
ऊिसी जगह दो सोते रहती थीं। एक के पास पहुव से रत्र ये। 
उसे दूसरी पर भरोसा नहीं था । हमेशा ढर लगा रहता या, 
की डुप 2 उन रत्नों को एक घड़े में पन्‍्द करके 
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ऊपर से मुह यो लीप दिया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ 
आती जाती हुई बढ़ी देख सऊे। दूसरी फो पता लग गया । 
उसने रत्न निकाल फर उसी तरह पे यो लीप दिया | पहली 
को यह मालूम हो गया कि उसके रत्र चुरा लिए गए है। बताभा ! 
घड़ा लीप देने पर भी यह येसे मालूम पदा। 
दूसरे दिन चताथा फि छंद ब।३ दा १ ईस लिए मालूम 
पढ़ गया कि रत्र निवाल लिए गए ह। 
दूसरी फदानी शुरू पी-- 
एक राजा था, उसके पास चार णणी पुर्ष थे- ज्योतिषी, रप- 
कार, सहम्रयोद्धा और बैध। उस राजा पी एक बहुत सुदर 
काया थो | उसे पोई विद्याधर उठा लोगया | किसी को मालूम 
ने पढ़ा फियर लेगया। राजा ने पश- जो पन्‍्या घो ले भाएगा 
बह उसी पी हो जायगी। ज्योतिषी ने यता दिया,इस टिशा 
यो गई है। रथपार ने आरा में उदनेयाला एक रप तैपार 
फिया। चारों उस रथ में बेठ पर रतबराना हुए। विधाधर 'माया। 
सहमयोद्धा ने उसे मार ढाला। विद्यापर ने मरते मरते लद॒पी 
या सिर याट टाला! बैय ने समीयनी औपधि से उसे जीवित 
फर दिया। चारों उसे घर ले आए। राजाने चागें फो देदी | 
राजकुमारी ने कहा- में चार के साथ पैसे यिवाद यरूँ ९ पगर 
यही यात है तो मैं अप्रि में प्रदेश करती हूँ। नो मेरे साथ आग 
में घुसेगा, में उसी यो हो जाउँगी। 
उसक् साथ फौन अप्रिपरेश करेगा, लटकी किसे दी जायगी ९ 
दूसरे दिन बताया- ज्योतिषी ने ज्योतिष द्वारा यह जान 
लिया रि राजकुपारी दी आयु अभी बरी $ै। इसलिये चड 
/अभी नहीं परेगी। उसने अ्रप्नि में प्रयेश करना भजूर कर लिया। 
दूसरों ने नहीं। सड़यो ने चिता के नीचे एक सुरद्र खुदबाई। 
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उसके ऊपर चिता के आकार लकड़ियोँ चुन दी गई। जय 
उनमें आग लगाई गई थे दोनों छर| के रास्ते बाहर निकल 
गए । ज्योत्िपी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया । 

फिर दूसरी कथा शुरू की-- 

शत रहित किसी अभिनेत्री ने नाटक में जाते हुए कड़े माप । 
ऊिसी ने कुछ रुपए रखकर किराए पर दे दिए। अभिनेत्री की 
लडकी ने उन्हें पहिन लिया । नाटक समाप्त हो जाने पर भी 
वापिस नहीं लौटाया । मालिकों ने कडों को वापिस मांगा । 
मांगते मांगते कई साल पीव गए। इतने में लडकी बडी शेगई। 
कहे हाथ से निकल ने सके, अभिनेत्री ने मालिकों को कद्ा- 
कुछ रुपए और ले लो और इन्हें छोड़ दो । वे न माने। तो क्या 
लदऊी के हाथ काटे जॉय ? उसने कहा अच्छा। में इसी तरह 
के दूसरे कड़े बनवाऊर ला देती हैँ। मालिक फिर भी ने गाने । 

बने कहा थे ही के लाओ। कड़े वापिस कैसे लोठाए गॉय ९ 
जिससे लड़फी के हाथ न करटें। मालिकों को क्या उत्तर दिया 
जाय ? दूसरे दिन उसने बताया, मालिकों से कहा जाय कि 
ये ही रुपए वापिस लौटा दो तो वे ही कड़े मिल जाएँगे | न 
तो वे ही रुपए वापिस लोट सरेंगे न वे ही कड़े दिए जायेंगे। 
इस तरह लड़फी फे हाथ बच जाएँगे और मालिकों फो उत्तर 
भी मिल जायगा । 

इस भार की कहानियाँ कहते कहते उसे छः महीने बीत 
गए | छः महीने तक बराबर राजा उसी फे महत्त में आता रहा! 
दूसरी रानियाँ उसके छिठ्र देँढा करती थीं ! 

चह चित्रकार की लडकी अकेली एक फमरे में घुस फर 
जवाहरात और वहुमृल्य यद्ों को सामने रख कर खत्तः अपनी 
आत्मा की निन्‍्दा करती थी। वह अपने आप फो कहती- 
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व एक चित्रगार की लड़ी है। ये हुमारे पिता केडिये हुए 
बच और आभरण है और यह राज्य लक्ष्मी है। 3चे उचे 
दुल में पैटा हुई राजकुमारियों को छोड कर जो राजा तुम्हे 
मानता है इससे लिए घप मत यरना (| क्ियाड बन्द करके 
चह प्रतिदिन इसी पशार किया ररती थी। दूसरी रानियों ने 
उसे देख लिया। राजा जे पैरी मे गिर बर उन्होंने फहा- 
यह रोज पमरे में घुसमर उ्चाठन आदि परती है। यह आपको 
मार ढालेगी। गजा ने एफ दिन उसे खय देपा और सारी 
तानें मुनी। राजा पहुत खुश हुआ और उसे पटरानी यना दिया। 
यह द्रव्य निन्‍दा हुई। साधु द्वारा पी गई अपनी आत्मा 
की निन्‍्दा भावनिन्दा है। बह प्रतिदिन विचार फरे भौर झात्मा 
सेकहे- हे जीए ! मरक निर्येच आदि गतियों मे घूमते हुए हूने 
िसी तरह मलुप्य भय्र भाप्त यर लिया। सम्परदशन, ज्ञान 
और चारिन भी मिल गए। इन्हीं के कारण तुप सब के माननीय 
हो गए हो। अय घमएंड मत करो कि में बहुभ्रृत या उत्तम 
चारित्र वाला हूँ। 
( ७) गह- गुरु फी साज्ञी से अपने किये हुए पापों की निन्‍दा 
करना गई है। पतिमारिका (पति को मारने पाली) फा उदाहरण-- 
स्सी जगद एक ब्राह्मण अभ्यापक रहता था। उसकी 
भायो युवती थी। वह विश्वदेवता को बलि: देते समय अपने 
पृति से कहती, में कौओ से डरती हूँ। उपाध्याय ने छात्रों 
फो नियुक्त कर दिया । बे प्रति दिन धञ्षुप लेकर वलि देते 
समय उसझी रज्ा फरते थे। उन में से एक छात्र सोचने 
लगा- यह ऐसी भोलो और दरपोक तो नहीं है जो कौशों से 
डरे। वास्तव में बात कुछ और है। पद उसका ध्यान रखने सगा। 


> अन से भगित भादि का सर्वे वरना वैददेव बलि कहलासा दै [ 
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नमेदा नदी के दूमरे तट पर एक खाला रहता था। न्राह्मणी पा 
उसऊे साथ अनुचित सम्बन्ध था। एक दिन रात्रि में दह घड़े से 
चेरती हुई नदी पार फर ग्वाले के पास जा रही थी।कुछ चोर 
भी तरते हुए नदी पार कर रहे थे | उन्होंने उसे पक लिया। 
चोरों में से एक को मगर ने पऊडु लिया। वह चिल्लाने लगा। 
ब्राक्मणी पोली - मगर फी आँखें ढक दो | ऐसा करने पर मगर 
ने छोड दिया। वह फिर गोली- क्या किसी खराब फिनारे पर 
छग गये हैं? पह छात्र यह सर जान कर चुप चाप लीठ 
आया । दूसरे दिन प्राह्मणी लि करने लगी। रक्षा के लिए 
उसी लड़के फी पारी थी। बह एक गाथा में थोला- दिन यो 
फौभी से दरती हो, रात को नर्मदा पार करती हो | पानी में 
उतरने ऊ्े घुरे रास्ते और शॉस ढक़ना भी जानती हो | वह 
बोली- प्या करू १ जय तुम्हारे सरीखे पसन्द नहीं करते। 
बह उसी ऊ पीछे पड गई भोौर कहने लगी, गुर से परम ऊरो। 
छाजबोला- छुरुजी के सामने में फैसे ठहर सझूँगा। वह सोचने 
लगी,भगर इस झ"यापक को मार दलूँ नो यह छात मेरा पति वन 
जायगा। यह सोचकर उसने अपने पति को मार डाला और 
एक पेटी में बन्द कर के मगल में छोड़ने चली गई। जब बढ़ 
पेटी को नीचे उतार रही थी, उसी समय पक व्यन्तर देवी ने 
स्वम्मिव फर दिया श्र्यात्‌ पेटी को सिर से चिपा दिया । 
पेटी उसके सिर पर ही रद गई | वह जंगल में घूमने लगी । 
भूख मिटाने फो भी कुछ नहीं मिला । ऊपर से खून टपकने 
लगा। सभी लोग उस की ददीलना फरने लगे भौर कहने लगे कि 
यह पतिकी मारने वाली घूमती है । 
धीरे धीरे वह अपने किए पर पछताने लगी। आत्मनिन्दा 
की ओर प्रदत्त हुईं। किसी के दरवाजे पर भीख मांगने माती 
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तो फहती- माँ [पति मारने वाली को भीख दो । इस प्रकार 
बहुत समय बोत गया। आत्मनिन्‍्दा से उसरा पाप हलवा 
हो गया। एक दिन साम्यियों फो नमस्कार फरते समय सिर से 
येटी गिर गई। उसने दीक्षा ले ली। इसी तरह अपने दुथवरित्र की 
निन्‍्दा करने से पापऊमे दीले पढ जाते है । 
(८ )शुद्धि- वपस्या आदि से पाप कर्मों को थो डालना शुद्धि है। 
राजशह नगर में श्रेणिक नाम का राजा था। उसने रेशमी 
ब्चों का एश जोदाधोने के लिये धोती को दिया | उन्हीं दिनों 
कौपुदी महोत्सव आया। थोपी ने बह बख का जोडा अपनी दोनों 
र्वियों को पहनने के लिये दे दिया। चान्दनी रात में श्रेणिक और 
अभयकुमार वेश बदल कर घूम रहे थे। उन्होंने धोती यी स्त्रियों 
के पास बह वस्ध देखा, देखफ़र उस पर पान के पीऊ का दाग 
लगा दिया। थे दोनों घर पर आई तो घोयी ने पहुत फटकारा। 
बद्धों को खार से धोया | सुपर राजा रे पास कपड़े लाया। 
राजा के पूछने पर उसने सारी वात सरलता पूबेक साफ साफ 
कद दी। यह द्रव्यशुद्धि हुई | 
साधु को भी काल का उल्लघन रिना रिए आदयार्य के 
पासपापों की आलोचना कर लेनी चाहिए। यही भावशुद्धि है । 
आथवा मिस तरह अगद अथौोत्‌ दवाई से विप नष्ट हो जाता 
है। इसी तरह आत्मनिन्दा रूपी अग॒द से अतिचार रूपी विप 
दर करना चाहिए। 
५८०- प्रमाद आठ 
जिसके कारण जीव मोक्षमार्ग के प्रति शियिल प्रयक्षयाला 
हो जाय उसे प्रमाद बहते हैं। इसके आठ भेद है- 
(१) अनश्ञानप्रमाद- मूल्ता । 


( दृरिभद्रीयावश्यक प्रतिकमणाध्ययन ) 
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(३२) संशयप्रमाद- यह बात इस शकार है या दूसरी तरह” इस 

प्रकार का सन्‍्देह | 

(३ ) मिथ्याज्ञानप्रमाद- विपरीत धारणा [ 

(४) राग- झ॒िसी वेस्तु से स्नेह । 

( ४ ) द्ेप- अभ्रीति | 

(६) स्मृतिभ्रन्श- भूल जाने का खभाव। 

६७) पे में अनादर- फेरली प्रशीव एम का पालन करने में 

उदम रहित। 

(८ ) योगदुष्पशिधान- मन, वचन और फाया के योगों को 

कुमा्ग में लगाना | ( प्ररचनग्रारोद्धार द्वार २०७) 
५८१- प्रायश्रित्त आठ 

प्रमादवश क्रिसी दोष के लग जाने पर उसे दूर करने के 
लिए जो आलोयणा तपस्या आदि शास्त्र में पताई गई हैं, उसे 
प्रायश्विच कहते हैं। प्रायथित्त फे आठ भेद ई- 

(१) आलोचना के योग्य (२) प्रतिक््मण के योग्य (३) 
आलोचना भौर पतिक्रमण दोनों को योग्य (४) विवेक- 
अशुद्ध भक्त पानादि परिठवने योग्य (४) कायोत्सग के योग्य 
(६) तप के योग्य (७) दीक्षा पयोय का छेद करने के योग्य 


(८) मूल के योग्य अर्थात्‌ फिर से मह्ायत लेने के योग्य । 
(ठा्यांग, सभ्र ६०६ ) 


५८२- भूठ बोलने के आठ कारण 
नीचे लिखे आठ फारण उपस्थित हो जाने पर मलन्रुप्प के 

मुँह से असत्य वचन निकल जाता ई। इसलिए इन आएों 
बातों फो छोड़ देना चाहिए या उस समय बोलने फा ध्यान 
विशेषरूष से रखना चाहिए। या मौन धारण कर लेना चाहिये 
साधु के लिए तो ये थाठ वीन फ़रण वीन योग से वर्मित हैं- 


स्का 
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(0) औप (२) लोग (३) भय (४) हास्य (५) कीडा अथीन्‌ 
खेल (६) कुदृश्ल (७) राग भर (5) दैप। 
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भू८३-- साधु के लिए वर्जनीयआठ दोष 
साधु की भाषासमिति का पालन करने के लिए नीचे लिखे 
आह दोप छोड देने चाहिए, यतोक्रि इन दोषों के कारण ही 
सदोप वचन मुँह से निरलते है-- 
(१) क्रोध (२) मान (3) माया (४) लोभ (५) हास्य (६) 
भय(७) निद्रा और (८) विउ था (अज्भुपयोगी यार्तालाप)। 
( उत्तराध्ययन सुत्र भन्ययन २४ गाथा ६) 
५८४-शिक्षाशील के आठ गुण 
जो व्यक्ति उपनेश या शिक्षा ग्रहण उरना चाहता है, उसमें 
नीचे लिखे आठ गुण होने चाहिए । 
(१ ) शास्ति- वह व्यक्ति हास्य क्रीडा न करे | हमेशा शान्त 
चित्त से उपनश ग्रहण करे। 
(२ ) इस्द्रियदूमन- जो मुष्य इन्द्रियों के विपयों में गृद्ध रहता 
हैं बह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता | इसलिए शिक्षार्थी पो 
इन्द्रियों का दमन करना चाहिए। 
(३ ) खदोपहरष्टि- पह व्यक्ति हमेशा अपने दोपों को दूर करने 
में प्रयत्न फरे । दूसरे फे दोपों फी तरफ ध्यान न देशर शुण 
हे ग्रहण फरे | 
(४) सदाचार- अच्छे चाल चलन बाला होना चाहिए। 
(५) भह्मचय-वह व्यक्ति पूर्ण या मपोदित बह्मचर्य का पालन 
करे । अनाचार का सेवन न करे | 


(६ ) अनासक्ति- विपयों में अनासक्त होना चाहिए। इम्द्रिय 
लोलुप नहीं होना चाहिए। ह 


श्र 
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(७) सत्याग्रह- हमेशा सत्य दाव को खीरार रूरने के लिए 

तेयार रहना चाहिए | 

(८) सहिप्णुता- सहनशील और पेय बाला होना चाहिए ! 
क्रोधी नहीं होना चाहिए | ( उत्तराष्ययन प्रश्ययद ११ गा> ४-६ ) 


(ू८५- उपदेश के योग्य आठ बातें 
शांस्र तथा धर्म को अच्छी तरह जानने वाला ग्ुनि साधु, 
आबऊ तथा सर्वे्ाधारण को इन आठ पातों का उपदेश दे- 
( १ ) शान्ति- अहिसा अर्थात्‌ झिसी जीव को कष्ट पहुँचाने की 
इच्छा ने करना | 
(२) बिरति- पॉच महायतों का पालन करना | 
(३) उपशम- क्रोधादि कपायों तथा नोकपायों पर विजय 
प्राप्त करना। इसमें सभी उत्तर गुण आजाते है। 
(४) नि त्ति- निर्वाण। मूल गुण ओर उत्तर गुणों जे पालन 
इस लोक भोर परलोर में,होनेवाले सुखी को बताना | 
(४) शोच- मन, वचन और काया यो पाप से मलीन ने 
होने देना और दोप रहित शुद्ध अर्तों झा एलन करना | 
(६) आजेब- सरलता ! माया और कएटका त्याय करना। 
(७) माटव- खभाव में कोमलता । मान और दुराग्रह (हठ) 
का त्याग फरना | 
(८) लाधव- झआम्यन्तर और वाद्य परिग्रह का त्याग करझे 
लघु भयोत्‌ हल्का हो जाना। ( आचाराग सूत्र भन्ययन ६ उर्ेशा ८ ) 
५४८६- एकलविहार प्रतिमा के आठ स्थान 
जिनेकल्पप्रतिमा या मासिकी प्रतिमा आदि अद्गी झार करके 
/ साधु के अरेले विचरने रूप अभिग्रह को एकलविहार प्रतिमा 
कहते हैं। समय और श्रद्धा तथा चारित आदि में द॒द साधु ही 
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इसे अड्रीशार कर सकता है। उस में नीउ लिखी आठ घार्ते 

होनी चाहिए- 

(१) सही पुरिसमाते- यह साधु जिनमागे में मतिपादिततर् 

तथा आचार में ह श्रद्धावाला हो। कोई देय तथा देवद भी 

उसे सम्यवल्ल तथा चारित्र से वियलित ने कर से। एसा 

पुर्पार्यो, उचमशील तथा हिम्मती होना चाहिए । 

(२ ) सच्चे पुरिसनाते- सयवादी भार दसरों के लिए हित 

बचन योलने बाला । 

(३) मेहातरी पुरिस गाते- शास्त्रों पो ग्रहण परने की शक्तिवाला 

अथया मर्यादा में रदने बाला । 

(४) पहुम्मृते- बहुशुुत अथात्‌ यदुत शास्त्रों फो जानने वाला 

हो। सूत्र, अर्थ और तदुभय रूप आगम उत्ह कुछ फप दस 

पूर्व तथा जघन्य नवभे पूर्व दी तीसरी वस्तु यो जानने वाला 

होना चाहिए। 

(५) सत्तिप- शक्तिमान्‌ श्र्थाद समर्थ होना चाहिए। तप, 

सच्च, मृत्र, एल और पल इन पाँचों के लिए अपने बल पी 

तुलना पर चुका हो। 

(६ )अप्पादिकरणे-थोह बस्ध पात्रादि वाला तथा व लह रद्दित हो। 
* (७ ) धितिम्- चित्त थी खस्थता वाला अयात्‌ रति, अरति 

तथा अनुकूल और भतिझल उपसर्गों को सहने वाला हो | 

(८) दीरितसम्पन्ने- परण उत्साह वाला हो | (ढाणथोगपूत्र ५६४) 


५८७- एकाशन के आठ आगार 


दिन रात में एक हो चार एक आसन से चेंठकर आहार 


करने को एकाशन या एयासना पसरखाण पहते दे। इसमें 
आठ आगार होते है| 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ४१ 


मर पम्प भजन विज ड डी ल्‍ अत ओ 3 


(१) भणाभोगेणश- गिल्कुल भूल जाने से प्कखाण का 
ग्याल न रहना । 

(२) सहसागारेएं-मेघ यरसने या दही मयने आदि के समय 
गेजने पर भी जल और छाद आदि का झुख में चला जाना । 
(३) सागारियागारेण- जिनके देखने से आहार करने की शात्त 
में मनाही है, उनमें उपस्थित होजाने पर स्थान छोड फर दूसरी 
जगह चले जाना । 

(४ )आउटणपत्तारणेण- सुन्न पड़ जाने आदि फारण से हाथ 
पैर भ्राद्दि झड्टों को सिफ्रोडना या फैलाना । 

(५ ) गुरु अग्शद्वेण- फिसी पाहुने, मुनि या ग॒रु फे आने 
पर विनय सत्कार के लिए उठना। 

(६ ) परिदवणियागारेण- अपिक हो जाने फे कारण जिस 
आहार को परठयना पढता हो, तो परखबने फ्रे दोप से पचने 
के लिए उस आहार फो झुर की श्राज्ञा से ग्रहण कर लेना । 
(७) मदत्तरागारेश- विशेष ब्रिजेरा श्रादि खास कारण से 
गुरु करी आज्ञा पाफर निश्चय करिए हुए समय से पहले ही 
पच्चरखाण पार लेना । 

(८ ) सब्दसमादियत्तियागारेणँ- तीय रोग की उपशान्ति के 
लिए औपप आदि ग्रहण करने के निमिच निप्रौरित समय के 
पहिले ही पच्कखाण पार लेना। 

यदि इन कारणों के उपस्थित होने पर त्याग की हुई परत 

सेयन की जाय तो भी पद्रक्थाण भट्ट नहीं होता। इसमें परि- 

ठायणिया आगार साथ्र के लिए ही है | आवऊर के लिए सात 

ही आगार होते ह। (दरिमदीयायत्यर प्रयास्यानाध्यया) 
प८८- आयम्विल के आठ आगार 

आयम्पिल में साइपोरिसी तक सात आगार पूर्वक चारों 
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आहारों का त्याग किया जाता है | इसके वाद आयम्पिल करन 
का पबच्चकखाए आठ आगार सहित स्या जाता है। आयम्पिल 
में एक वक्त नीरस आहार करने के बाद पानी ऊे सित्राय तीनों 
आहारों का त्याग किया जाता है। इसलिए इस में तिव्िद्वर 
एफासना के आगार भी रहते है । है 
आयम्पिल के आठ आगार निम्नलिखित ई-- 
(१) भ्रणाभोगेण (१) सहसागारेण (३) लेगालेबेण (४) गिहत्थ- 
ससहेण (५) उर्खित्तविवेगेण (६) परिह्वण्खियागारेण 
(७) महत्तरागारेण (८) सव्वसमाहिवत्तियागारेण | 
(३) लेबालेबेण - लेप भादि लगे हुए यर्तन आदि से दिया 
हुआ आहार ग्रहण कर समता है। 
(४ )गिहत्यससद्देश- घी, तेल आदि से चिऊने हार्थों से गृहस्थ 
द्वारा दिया हुआ आहार पानी तथा दूसरे चिऊने आहार या 
जिस में लेप लग गया हो ऐसा आद्वार पानी ले सकता है| 
(४) उविखित्तविवेगेश- उपर रफ्खे हुए ग्रढ शकर आदि 
नो डग लेने पर उनका पु अश जिस में लगा रह गया हो 
ऐसी रोटी आदिको ले सकता है। 
वाकी आगारों का ख़रूप पहले दिया जा चुका है। 
आयम्बिल और एक्सना के सभी आगार सुर्यरूप से 
साधुरे लिए बताए गए हैं | थ्रायक को अपने लिए खयदेख 
लेने चाहिए। जैसे- परिद्ववण्यागार थ्रावक के लिए नहीं है। 
«५. (दरिमद्रीयावश्यस अत्याख्यणनाध्ययन ) 
५८६- पच्च॒यखाण में आठ तरह का संकेत 
पोरिसी आदि पच्चकसाण नियत समय हो णाने के बाद पूरे 
हो जाते हैं। उसके बाद श्रावक या साधु जय तक अशनादि 
का सेवन न करे तव तर पचचर्खाण में रहने के लिए उसे किसी 
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तरह रा संकेत कर लेना चाहिए [उसके लिए शास्त्र में भाठ वर 
के सकेत प्रताए गए हैं | पोरिसी आदि के याद उनमें से किसी 
संत को मान कर प्यस्खाण किया जा सकता $ | वे ये ६- 
( १ )अगुप्ट-नत तऊ में अगरूठे को यहाँ से नही हटाऊ यां तय तक 
अशनादि नहीं करूंगा | इस प्रफार सरकंत करना अग्रह्ठमकंत 
पंश्च॑वखाए है। आज पल इस प्रकार छा सक्रत अंगूठी से भी 
रिया जाता है अर्थात्‌ यह निश्रय कर लिया जाता है कि अमर 
हाथ की अमर भड्डुली ली में जत्र तक अगूठी पहिने रहूँगा तय 
तऊ मेरे पचसखाण है। यह प्रमाण कर लेने पर जय तक 
श्रगूठी भुली में रहती दे तय तक पचकखाण गिना जाता है। 
(२ ) मुष्टि- मुद्दी यन्‍्द करके यह निश्रय करे कि जय तक मुट्ठी 
नहीं खोलूँगा तय तक पं्राखाण है । 
(३) ग्रन्थि- कपड़े बगेरह में गांठ लगा फर यह निश्चय करे 
कि जप्र तक गांठ नहीं खोलूँ तय तक पचयखाण है| 
(४ ) शृह- जब तऊ घर में प्रवेश नहीं करूँगा तय तऊ त्याग है। 
(४ ) स्वेद- जय तक पसीना नहीं खूखेगा तर तक पथरुखाण है। 
(६ )3च्छास- जय तऊ इतने सॉस नहीं झाएगे तय तऊ त्याग है। 
(७) स्तिथुऊ-- पानी रखने के स्थान पर पढ़ी हुई बंदें मय 
तक सूख न जाएगी, अथवा जय तक ओस ऊी बंद नहीं स्सेंगी 
तय तक पंचकखाण है। 
(८) ठीपफ- णय्र तक दीपक जलता रहेगा तय तऊ स्याग है) 
यद्यपि इस तरह के सकेत अनेक हो सकते हैं। फिर भी 
रास्ता बताने के लिए घुख्य आठ बताएं गए हैं! 


ल्‍ ( इरिम्द्रीयावश्यक श्रत्याख्यानाध्ययन ) 
१६ ०- कम आठ 
मिथ्यातत, अविरति, प्रमाद, कपाय भर योग के निम्रित्त 
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से आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तय जिस क्षेत्र में आात्म- 
प्रदेश है उसी क्षेत्र म रहे हुए अनन्तानन्त फर्म योग्य पुदुल जीव के 
साथ बन्ध को प्राप्त होते ह। जीव और कर्म का यह मेल ठीऊ 
वैसा ही होता है जैसा दूय और पानी या या श्रप्रि और लोह 
पिड़ वा। इस प्रसार आत्मप्रदेशों ऊे साथ पन्ध को प्राप्त कार्मण- 
बर्गसा के पुहल ही कम कहलाते है| 
कमेग्रन्थ में ऊर्प करा लक्षण इस प्रमार पताया है- रई 
जीएण हेउहि जेण चो भएणए कम्म! अर्थात्‌ मिथ्यात्य कपाय 
आदि कारणों से जीब के द्वारा जो किया जाता है यह कर्म है। 
फमे का यह लक्षण भायऊर्म और द्रब्यऊम दोनों में घटित होता 
है। आत्मा के राग द्वेपदि रूप चैभाविक परिणाम भायऊर्म 
है और कमेवर्गणा के पुहलों का सूइ्म विशार द्रव्यकर्थ है। 
राग द्ेपादि वैभाविक परिणामं में जीव उपादान पपरण दै। इस 
लिए भावजम का कर्चा उपादान रुप से जीय है। द्रव्पयर्भम 
जीय निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त रूप से द्रृव्यकम फा 
कर्सा भी जीय ही है। भावसम के होने में द्रव्यफर्म निमित्त है 
और द्रव्यकम में भावऊर्ण निमिच है। उस पार दब्यस्प और 
भाव में इन दोनों का परस्पर रीज और अऊुर की तरह कार्य 
फारणभात सम्सस्ध है। 
फर्म की सिद्धि- ससार के सभी जीव आत्म स्परूप फी 

अपेक्षा एस से है। फिर भी थे एयर पृथक योनियों में मिन्र 
सच शरीर पारण किये हुए है और विभिन्न स्थितियों में 
वियमान है। एड राजा है तो दूसरा रक है। एफ यद्धिमान, 
है वो दूसरा सूख है। एक शक्तिशाली है तो दूसरा सच्यहीन 
है एक ही माता के उदरसे जन्म पाये हुए, एक ही परिस्थिति 
* पसे हुए, सरीसी शिक्षा दिये गये युगल बालकों में भी महान्‌ 
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अन्तर दिखाई देता है। यह विचित्रता, यह प्रिपमता निर्देशक 
नहीं हो सझवी | इसलिये सुख दुःख आदि पिपमताओं का 
कोई कारण होना चाहिये जेसे ऊि पीज अक्ुर का कारण है। 
इस पिपमता का कारण करे ही हो सऊदा है। यह जहा जा सकता 
है कि सुख दुःख के कारण तो पत्पक्त ही दिखार देते हैं। माला, 
चन्दन, सी आदि सूख के कारण हैं और विप, फएटक आदि 
/ख के कारण है | फिर दृश्यमान सुख दु,ख के झारणों को 
छोडफर श्रदृष्ठ कम की कल्पना करने की क्या झातश्यरुता है १ 
सुख दुःख के इन वाद्य सायनों से भी परे हमें सुस दुःख के 
कारण की खोनम इसलिये करनी पडवी दे कि सुस री समान 
सामग्री प्राप्त पुरुषों के भी सुसर दु'स में अन्तर दिखाई देता है । 
इस अन्तर का कारण कमे फे सिवाय आर क्या ही सरुता है ? 
एक व्यक्ति को छुख के फारण प्राप्त होते है तो दूसरे को नहीं। इसझा 
भी नियामऊ कारण होना चाहिए और पह रूम ही हो सरुता है। 
जैसे युवा शरीर पाल शरीर पूर्वऊ होता है, उसी प्रकार पाल 
शरीर भी शरीर विशेष पू्वऊ होता है और बह शरीर कार्मण 
अथथात्‌ कर्मरूप ही है। जन्मान्तर का शरीर वाल शरीर रा 
कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह जम्मरान्तर में ही रह 
जाता है। ग्रिग्रहयति में वह साथ नहीं रहता। इसके सिवाय 
अशरीरी जीए का नियत शरीर ग्रहण रूरने झे लिये नियत 
स्थान एर शाना भी न बने सकेगा स्योंक्रि आने का कोर कारण 
नहीं है। इसलिए पालशरीर ऊ पहले शरीर विशेष मानना 
चादिये और बह शरीरबिशेष कामेण शरीर ही द। यही शरीर 
विग्रहगति में भी जीव करे साथ रहता दे और उसे उत्पत्ति 
सत्र में से जाता है। 
दानादि क्रियाए फलवाली होती है क्योंकि वे सचेतन द्वारा 
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वी जाती हैं। मो क्रियाए सचेतन द्वारा की माती है ये भझयरये 
फरवती होती हैं जैसे खेती आदि | दानादि क्रियाएं भी स्चेतन 
द्वारा की जाने से फलयती है। इस प्रसार दानादि किया 
था फलरती होना सिद्ध होता है। दानादिं क्रिया का फल के 
व अतिरिक्त दसरा नहीं हो सपता । 2 
के की मूतता- मैन दर्शन में कर्म पृद्धलरूप माला गया £ै 
इसलिये बह मूतते है। कर्म के कार्य शरीराद्ि के घूर्द होने सह 
भीमूते ही है| जो यार्प मूर्त होता उसरा कारण मी मू्त होता है 
जैसे घट था कारण म्टी। अमृत का ये का कारण भी अमूते होता 
हमसे जान का यारण थात्मा इस पर यह शहर हो सती है हि 
जिस प्रषार शरीरादि पे पे याय है उसी प्रकार सुख दु खादि भी 
करमेये ही याये है पर वे अमूर्त ह। इसलिये मूर्त कारण रस मूर्त यार्य 
होता है और अमृर्त फारण से अधूर्त काये होता है यह नियम 
सिद्ध नहीं होता । इसका समाधान यद है कि सुख दू ख भांदि 
आत्मा के घमे ह और भात्मा ही उनका समवाधि (उपादान) 
कारण है। कर्म तो सूख दुख में निमित्त कारण रूप है। इस 
लिये उक्त नियम में कोई बाधा नहीं आती । फर्म पो मूर्त सिद्ध 
करने के लिए भौर भी देतु दिये जाते हैं । वे इस पवार है 
घने मूल हैं बर्योकि उनऊा सम्बन्ध होने पर छुख दु खादि 
या ज्ञान हाता है, जैसे अशनादि भादर। फर्म मूर्त है क्योंकि 
उनके सम्बन्ध होने पर बेदना होती है जैसे अर | फर्म मूर्त 
ईं, क्योकि आत्मा और उसके ज्ञानादि पर्मो से व्यतिरिक्त होते 
हुए भी बह वाद्य माला, चन्दन आदि से बल अर्योत्‌ टक्धि 
पाता है, जैसे वैल से घडा मनयूत होता है। कर्म सूरत है, क्योंकि 
आस्मा से भिन्न होते हुए भी वे परिणामी हैं जैसे दूध | के 
के कार्य शरीरादिपरिणाणी देखे जाये है इससे कर्म के परिणाप्री 
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होने का निश्रय होता है| इस प्रसार कर्मोंकी मृतेता सिद्ध है। 
यदि कर्म अमृत माने जायेँ तो वे आऊाश जैते हगे। आकाश 
से जैसे उपयात और अन्नुग्रह नहीं होता, उसी प्रफार कर्म से 
भी उपयात और अलुग्रह न हो सऊेगा। पर चूंकि कर्मो से होने 
चाला उपघात अनुग्रह पत्य त्ष दिखाई देता है। दस लिये वे मृत ही हैं। 
कमे की व्यारया में यह बताया गया है कि ऊमे और आत्मा 
इस प्रफ़ार एक्क हो जाते हैं जिस प्रकार दूध और पानी तथा 
अग्नि और ल्ोहपिंड । पर गोप्टामाहिल नामक सातवे निद्दव 
इस प्रकार नहीं मानते | उनके मतालुसार फर्म आत्मा के साथ 
चेंधफर तीर नीर डी तरह एक रूप नहीं दोोते रिन्तु सपे की 
कज्चुकी (कायली) फी तरद जीर से स्पृष्ट रहते है । इस मत 
की मान्यता एवं इसझा खण्दन इसके द्वितीय भाग के योल 
नम्बर ५६१ निह्वव प्रकरण में दिया गया है। 

जीव और कम वा सम्बन्ध- अप यह प्रश्न होता है कि 
जीव अमूर्त है और कर्म मू्ते हैं। उनका आएस में सम्पन्ध कैसे 
हो सकता हैं! इसझा उत्तर इस प्रकार है- जैसे मूर्ते घट का 
अमूर्ते आकाश के साथ सम्बन्ध होता है श्रथवा अग्ुली आदि 
द्रब्प का जैसे आकुचन (सकुचित प रना) थादि फ्रिया के साथ 
सम्पन्ध होता है, उसी प्रकार जीब और कर्म का भी सम्बन्ध 
होता दे। जीव और याघ्य शरीर का सम्पन्ध तो प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है। इस प्रकार अमृत जीव के साथ मते ऊसे का सम्पन: 
होने में फीई भी बाधा नहीं है! 

मूर्ते कमें का अपूर्त आत्मा पर प्रभाय- यह प्रश्न होता है 
कि आत्मा अपृतत है और के परत हैं। मे वायु और अग्नि 
करा जिसप्रकार अमृत आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता उसी 
प्रकार मूते कमे का भी झात्मा पर कोई प्रभाय नहीं होना चाहिये (5 
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इसता उत्तर यह ई कि जैसे अमृते आनादि गुणों पर मृत 
मदिरादि का असर होता है उसी प्यार अपूर् जीव पर भी 
मूर्द बसे अपना कार्य परते ६। आत्मा को अमूर्त मानकर 
उक्त शरा का यह समाधान हुआ।| आत्मा थो कपनित्‌ मूर्त 
मानकर भी इसका समायान किया जाता ई। संसारी जीव 
शअनादि पाल से कसे सतति से सम्बद्ध रहा ४ और पद कर्स 
के साथ क्ीस्नीर न्याय से एस रूप हो रहा है? इसलिए पह 
सर्यथा श्रमूत नहीं है। कर्म सम्पद्ध होने से जीब्र फपचिन्‌ 
गूर्द भी है| इसलिये उस पर मूर्त पर्म या अलुग्रह, उपयात 
आदि धोना युक्त ही ह। ५ 

जद कर्म कैसे फल देता ईै- सभी प्राणी अस्दे या यु 
फने करते है । पर उरे कर्स का दुछ्ध रुप फल फोई जी 
नहीं चाहता । कर्म खय जद हैं, वे चेनन से प्रेरणा पाये पिना 
फ नहीं दे सफते | इसीलिए कर्मयाती श्रन्य दाशनिफों ने 
पर्स फल भोगाने पाला ईवर गाना है। मैन दर्शन में तो ऐसा 
रंपर भ्रभिमत नहीं है। इसलिये अन दर्शन मे यर्भफस भी 
की व्यवस्था फैंस शेगी ९ 
प्राणी जो उमे करते ६ उनका फल उसहें उन्ही कर्मों से मिल 
जाता है | कर्म जद है भर श्राणी अपने किये हुए अशुभ 
फ््मों पा फल भोगना नहीं चाहने यह ठीऊ है। पर यह भ्यान 
म रखना चाहिए कि जीउ चेतन के सम से करों में ऐसी शक्ति 
पैदा हो जाती है कि जिससे थे अपने शुभाशुभ प्रिपाक पो 
नियत समय पर स्वय ही जीव पर प्रकट यरते है जैनदशेन 
यह नहीं मानता हि चेतन से सम्बद्ध हुए यिना ही जड़ फर्म 
फल देने में समर्थ है| 

सभी जीव चेतन है।दे जैसा फर्म करते हैं उसके अनुप्तार 
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उनकी उृद्धि वैसी ही घन जाती है, मिससे बुरे के के 
अशुभ फ़ल की इच्छा न रहने पर भी थे ऐसा कार्य कर बैठते 
है कि मिससे उन्हें खक्षत ऊर्माठुसार फल मिल जाता है नहीं 
चाहने से कर्म करा फल न मिले यह सभव नहीं है। आवश्यक 
सामग्री के एकमित होने पर कार्य खतः हो जाता है। कारण- 
सामग्री के परी होने पर व्यक्ति प्रिशेष डी इच्छा से कार्य की 
उत्पत्ति न हो यह वात नहीं ह। जीभ पर मिर्च रखने फेयाद 
उसकी तविक्तता (तीखेपन) का अलुभय स्वतः हो जाता है। 
व्यक्ति फे न चाहने से मिर्च फा स्वाद न आये, यह नहीं होता, 
न उसके तीखेपन का श्रतुभव कराने के लिये अन्य चेतन आत्मा 
की ही आवश्यकता पड़ती दे। यही बात कर्म फल भोग के 
विपय में भी है। 

काल, स्वभाव, नियति, फर्म और घुरुपार्थ इस पाँच समवायों 

के मिलने से ऊमे फल का भोग होता है। ( दा+ अण्य१० टीका ) 

भात्मा और क्मे दोनो अगुरुलधु माने गये है । इसलिये 

उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है! (भगरती शतक १ उद्देशा ६) 

इस प्रकार चेतन का सम्बन्ध प्रार जड़ फर्म स्वयं फल 

हे देता है और आत्मा भी उसका फल भोग लेता है। ईश्वर 

आदि किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें आवश्यकता नहीं है। 

करने फे समय ही परिणामानुसार जीव में ऐसे सरकार पढ़ 

जाते है कि जिनसे प्रेरित होफर करत्तो जीव मे फे फल आप 

ही भोग लेता है और कर्म भी चेतन से सम्पद्ध होकर अपने 
फल का स्वतः प्गट कर देते हैं। 

की शुभाशुभता- लोक में सत्र कर्मत्र्गणा फे पुष्ठल 

भरे हुए है। उनमे शुभाशुभ का भेद नहीं है। फिर कर्म पुल में 

शभाशुभ डा भेद ऊँसे हो जाता है!! इस का उत्तर यह है कि 


(० और सेठिया जैन पन्‍्यमाला 
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जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के अजुसार कर्मा को शुभाशुभ रूप 
में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इस मार जीव के 
परिणाम कर्मों की शुभाशुभता के कारण हैँ। दूसरा वारण है 
आश्रय का स्वभाव । फर्म ये आश्रय भूत जीव का भी यह 
स्वभाव है कि वहकर्मों को शुभाशुभ रूप से परिणत करके ही 
ग्रहण करता है। इसी प्रफार शुभाशुम भाव के आश्रय वाले 
कर्मों में भी ऐसी योग्यता रही हुई है जिये शुभाशुभ परिणाम 
सहित जीव से ग्रण किये जाकर ही शुभाशुभ रूप में परिणत 
होते हैं । प्रकति, स्थिति और अनुभाग की प्रिचित्रता तथा 
प्रदेशों के अल्प पहुत्व का भेद भी जीव कमे ग्रहण करने के समय 
ही परता है | इसे समझाने के लिए आहार या दृष्टान्त दिया 
जाता है। सर्प और गाय वो एक से दूध पा आहार दिया 
जाता है तो सर्प के शरीर में वहदूध विप रूप से परिणतहोता 
है और गाय के शरीर में दूध रूप से | इससा कारण है 
आहार और आहार करने वाले का स्वभाव । आहार का ऐसा 
स्वभाव है कि यह एक सा होता हुआ भी आश्रय के भेद से 
भिन्न रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार गाय और सप्प में 
भी अपनी अपनी ऐसी शक्ति रही हुई है कि वे एक से आहार 
को भी भिन्न भिन्न रूप से परिणत कर देते हैं । एक ही समय 
में पदी हुई दषो की बूदों का आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न 
परिणाम देखा जाता है। जैसे स्वाति नक्षन में गिरी हुई बूदं सीप 
के मुह में जाकर मोती यन जातो है और सपे के झुह में जाकर 
विष यह तो भिन्न भिन्न शरीरों में आहार की विचिश्रता दिख- 
लाई। एफ शरीर में भी एक से आहार की विचित्रता देखी 
जाती द। शरीर द्वारा ग्रहण किया हुया थाह्यर भी ग्रहण करते 
हुए सार असार रूप में परिणत हो जाता है पत्र आहार का 
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सार भाग भी सात धाहुओं में परिणव होता है | इसी प्रकार कर्म 
भी भीब से ग्रहण ऊिये जाऊर शुभाशुभ रूप में परिणव होते ८। 
जीव और कमे का अनादि सम्बन्ध-कर्म सन्‍तति का सात्मा 
के साथ अनादि सम्बन्ध है। यह बोई नहीं बता सकता कि 
कम का आत्मा के साथ सर्य प्रथम ऊय सम्बन्ध हुआ ? जीए 
सदा क्रिया शील है। वह सदा मन वचन ऊाया के व्यापारों 
में प्रतत्त रहता दे इससे उसके अत्येफ समय कर्मेयन्य होता 
रहता है, इस तरह फर्म सादि हैं |पर यह सादिपना ऊर्म विशेष 
की अपेज्षा से है। कमसन्तति तो जीव दे साथ अनादि फ्राल 
से है। पुराने फर्म क्ञय होते रहते है और नये कर्म बधते रहते 
$ ) ऐसा होते हुए भी सामान्य रूप से तो कमे सदा से जीय 
के साथ लगे हुए दी रहे द। 
देह कम से होता है शोर देह से ऊमे बधते है। इस मकार 
देह और कर्म एक दूसरे के हेतु है। इसलिये इन दोनों में 
हेतुहेतुमद्भाव सम्यन्ध हे । जो इंतदेतुमद्धाद सम्बन्ध वाल 
होते हैं वे अ्नादि होते हैं, जैसे बीज और अकुर, पिता ओर 
पुत्र । देह और के भी हेहुदेतुमद्भाव सम्बन्ध वाले शोने से 
अनादि हैं | इस हेतु से मी कर्म का भनादिपना सिद्ध है। 
यदि कर्मेसन्तति को सादि माना जाय तो करे से सम्पद्ध 
होने के पहिले जीव अत्यन्त शुद्ध बुद्ध निज स्व॒रूपमय रहे होंगे। 
फिर उनके कम से लिप्त होने का क्या कारण है ? यदि अपने 
शुद्ध सर्प में रहे हुए जीए भी कर्म से लिप्त हो सकते 
हतो मुक्त जीव भी कर्म से लिप्त होने चाहिएँ। ऐसी अयस्था 
में मुक्ति का फोई महत्व न रहेगा एप झुक्ति के लिए चतताई 
गई शात्रोक्त क्रियाएं निप्फल होंगी। इसके सिवाय सादि 
कमप्रवाह अहडे लाने खो को यद भी बताना होगा क्लिलण" 
की, हि 


प्र श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


न्च्ज्ल्जिजल अं 


कब से कर्म आत्मा के साथ लगे है ? और उनके लगने पा 
क्या आऊस्मिऊ कारण था ! यों तो शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्माओं 
ये के यथ के कारणों या सभव नहीं दे। 
करे उन्‍्त रे कारण- जैन दशन में मिथ्यात्य, अगिरति, प्रभाद 
यपाय और योग ये पाँच ऊमेयय के कारण बतलाये हैं । 
स्षेप में कहा जाय तो योग और कपाय कर्मयप के कारण है। 
वर जे भकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेट पत्ताय 
है। इनमें प्रकृति और मदेश प्र योगनिमित्तक है और स्थिति 
और अनुभाग वध फपाय निमित्तक है| यक्त चार वन्‍्यों या 
स्वरूप इस प्रथम भाग बोल न० २४७ में दिया गया दे 
तत्वार्थ सूजबार ने योग प्रो भी गौणता दे+र ऊपाय यो ही 
कर्मवध या प्रधान यारण माना है । आठवें अ'याय में कहा है- 
सऊपायित्वाजीबो कमेणों योग्यान्‌ पुहलानादत्ते 
आथोन्‌- फपाय सहित होने से जीव उर्म योग्य पृद्ठलों को ग्रहण 
करता है। कपाय के भी क्रोध मान गाया लोभ भादि अनेर 
वियार है | इनका समावेश राग और द्वेष में हो जाता है। 
कोई भी मानसिक विकार हो वह राग द्वेप रूप होता है| यह * 
भी अद्युभत्र सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रदृत्ति रे मूलपें 
राग या देप रहते है | यही राग देपात्मऊ प्रहत्ति मन॒प्य को कमे 
जाल में फसाती हैं । जैसे भरडी अपनी ही प्रहत्ति से अपने 
चनाय हुए जाले में फसती है। इसी प्रफार जीव भी स्वसीय 
राग द्वेपात्मक म्रशत्ति से अपने जो ऊर्मे पुद्दलों के जाल में 
फसा लेता हैं। राग द्ेप की हृद्धि झे साथ ज्ञान भी प्िपरीत 
हो+र मिथ्याज्ञान में परिवर्तित दो जाता है। 
फमेयल्प का वर्णन बर्ते हुए एक स्थान पर वतलाया ईद फि 
जिस प्रसार शरीरमें तेल लगा पर कोई पूलि में लेटे को धूलि 


भी जन सिद्धान्त बोल संप्रह' च्ठ 


उसके शरीर में चिपक जाती है। उसी प्रकार राम द्वेप परिणाम 
से परिणत जीव भी आत्मा से घिरे हुए क्षेत्र में व्याप्त कर्म- 
पुद्लो को ग्रहण करता है। स्थानाग सूत में भी बताया है कि 
दो स्थानां से पाप ऋमे बयते है- राग और द्वेप । राग के दो 
भेद इं<माया और लोभ। द्वेप के दो भेद है- कोय और ग्रान 
(ठा० २ उ० २) | इससे भी यह सिद्ध होता है कि राग द्वेप से 
कम पन्‍य होवा है शोर चेंकि ये ऊपाय रूप है उसलिय कपाय 
ही फर्मेबन्य के कारण हैं। इस प्रकार राथ द्वेप डी स्निस्पता 
से ही कम का यन्‍्प होता है। इसके तीय होने से उत्कट कमा 
का उन्‍्प होता है। राय देप की कमी के साथ अवानता घटती 
जाती है और ज्ञान विकास पाता जाता है मिससे कर्म वन्य 
भी तीयर नहीं होता । 

अस्य दर्शनों में कर्म उन्‍्प के जो हेतु यताये है उनमें शम्दभेद 
डोने पर भी वास्तव में कोई अर्थभेद्‌ नहीं है। नैयायिक वेशेपिक 
ढशेन में मिथ्याज्ञान को, योग दर्शन में मक्ृति पुरुष के अमभेद 
जान को और प्रेदान्व मे अविया को कर्मयन्य का कारण 
बतलाया गया है| ये सभी जैन दर्शन के वन्प-हेंतु मिव्यात्त 
से भिन्न नहीं है। 

कमी से छुटफ़रा और उसके उपाय- उक्त प्रकार ऊे ज्षीर 
नीर की तरह लीलीभूत हुए फर्म भी अपना फल देर झात्मा 
से अलग हो जाते ६ ओर राग द्वेप की परिणति से नित्य नये 
कभे बधते रहते है । इस भफार ससार फा जम चलता रहता है। 
पर इससे यह नहीं समझना चाहिये ऊि आत्मा सर्वथा कर्मेस 
मुक्त हो ही नहीं सऊता। फर्मसन्तति अनादि है पर समर जीवों 
के लिये अनन्त नहीं है। भगवती शतऊ ६ उ० ३ में यताया है 
कि जीयों के कर्म झा उपचय सादि सान्‍्त, भनादि सान्‍्त और 


ष्र्‌ भी सेठिया जैन प्रन्यमाला 

बय से कर्म झात्मा के साथ लगे है ? भर उनरे लगने वा 
बया शराकस्मिक कारण या ! या तो छुद्ध छवरूप में स्थित झात्माओों 
के पर्स यध ये कारणों या सभय नहीं दे। 

फर्म उन्‍्य ये पारण-मैन दर्शन में मिश्पाल, भिग्ति, प्रमाद 
यपाय और योग ये पाँय बर्मयंत के बारण उतलाये है। 
सत्तेप में कहा जाय तो योग और कपाय उमेयध थे यारण है 
बंप मे प्रद्ति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये घार भेट यताय 
#। इनमें प्रकृति और प्रदेश यप्र योगनिमिचक है भर स्थिति 
ओर अनुभाग बय पपाय निमिनक है। उक्त चार पन्‍्यों पा 
स्वरूप इसे प्रथम भाग योल न० २४७ में टिया गया दे ! 

तखा्थ सृतरार ने योग को भी गौएता देश र कपाय को ही 
कर्मयध या प्रधान कारण माना है। झाठवें झ्रयाय में यहा है- 

सऊकपायिस्वाजीवो फमणो थोग्यान्‌ पुह्लानादसत्त 

अथीत्‌- फपाय सहित होने से जीय कर्म योग्य पुद्धतों पो ग्रहण 
करता है। कपाय के भी ओप मान माया लोभ झादि अनेय 
वियार है । इनया समावश राग और द्वेप में हो जाता है। 
योई भी मासित विकार हो बह राग द्वेप रूप होता है। यह 
भी अद्वुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों को प्रदत्ति के मूल में 
राग या द्ेप रहते है। यही राग द्वेपात्मर पढि मनुष्य फो पे 
जाल में फसाती हैं | जैसे मप्रडी अपनी ही प्रति से अपने 
यनाये हुए नाले में फसती दे। इसी प्रशर जीर भी स्ववीय 
राग द्वेषात्मक मरत्ति से अपने को कर्म पुहलों के जाल में 
फंसा णेता ह। राग द्वेप वी हृद्धि के साथ शान भी पिपरीत 
होरर मिथ्याज्ञान में परियतित हो जाता है। 

फ्मेवन्ध का वर्णन करते हुए एक स्थान पर बतलाया है झि 
मिस म्रसर शरीरमें सेल लगा पर फोई घूलि में लेटे तो धूलि 


हैः 


कै 


ओ जैन घिद्धान्द घोल संभह घ३ 
उसे शरीर में चिपक जाती है। इसी मझार शग देप परिणरे 
से परिणत जीव भी श्रात्मा से पिरे हुए ज्ञेत्र में व्याप्त इ+- 
पुदला को ग्रहण करता हैं । स्थानाग सूत में भी बता 
दो स्थानों से पाप कूमे बंधते ह-- संग भोर दप। सूप 
भेद हैं -माया और लोभ। दप के दो भेद ६- फोय ऋोर 
(ग० २ उ० २) । इससे भी यह सिद्ध होता ई कि गर २७६ 
फर्म वन्य होता है और चूँकि ये कपाय रूप है उसलिः इ४+ 
ही ऊमेयन्‍्य थे कारण है) इस प्तर राग दप झी सफल 
से ही कम फा उनपर होता है। इसके तीथ होने से हट करें 
का वन्य होता है। राग देप की ऊरी के साथ ऋन्‍स्द 222 
जाती है और ज्ञान विरास पाता जाता $ हिस्ई बे ७० 
मी तीर नहीं होता | 


अन्य दर्शनों में कर्म उप के जो हेतु उनरेई हक 

झोने पर भी यास्तय में कोई अर्यपद्‌ नही ई25४२७७-५०... 
इन में मिथ्याज्ञान को, योग दशैन में प्रदठ ऋ- 3... 

ज्ञान को और बेंदान्व मे अविया दो इस्ऋ्छ 

चतलाया गया ई। ये सभी जैन दर्शन ६ ६६८ $०४ 

स भिन्न नहीं है । 5 
फर्म से छुट्झारा और उसके रफइ-स्क-८ ... 
नीर फो तरह लोलीभूत हुएवर्म भीड 2 
से अलग हो जाते हे भर राग देप # कक. ५ अ्डल 

» >--0), +० रहते है इस प्रसार सक्ताशक 

तसे यह नहीं समझना शाह 62 

ही नहीं सऊृता। इन ै कक दम 


बल 


७ 
ूडः 
हा 
श्र 
टु 


प्रा 


कप पाससकहक * 


ष्छ औ सेडिया जैन प्रन्यमाला । 
जि डजज 


अनादि अपर्ययसित द्ोता है। ईयरपियिरी क्रियानन्य पे उन्‍्र 
सादि सान्‍्त होता है। यह फरममे ब्य उपशान्तमोह क्षीणमोह 
ओर सयोगी केवली के होता है। अयद्धूपू्व होने से यह सादि 
है। श्रेणी से गिरने पर श्रयवरा अयोगी अवस्था में यह कम उर 
नह हाता, इसलिये सपर्यवसित (सान्त) है। भशसिद्धिक जीज 
ये कमरे का उपयय अनादि काल से है किन्तु मोक्ष जाते समय 
यह कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिये उसझे फमे का उपचय 
अनादि सान्त फहा गया है। अभव्य जीवों के कम फा उपचय 
अनादि अनन्त है। अभव्य जीव में मुक्तिगमन पी योग्यता 
खभाव से ही नहीं होती। ये 'अनादि याल से फर्म सन्‍्ततिं से 
बे हुए हैं और अनन्त काल तक उनके कर्म वन्‍्यते रहेंगे 
सुबण और मिट्टी परस्पर मिलकर एफ यने हुए है पर तापादि 
प्रयोग द्वारा जेसे मिद्दी यो अलग कर शुद्ध खण लग कर 
दिया जाता है। उसी प्रयार ढानादि पे अयोग से आ मा फर्म- 
मल को दूर कर देता है एवं अपने श्ञानादिमय शुद्ध खरूप यो 
प्राप्त करता है। भात्मा से एक बार फर्म सर्वया पृथर हुए पि 
फिर वे बन्ध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तय उस जीय फे परम 
वनन्‍्ध के कारण रागादि फा भस्तित्व ही नहीं रहता । जैसे- 
बीज के सबेथा जल जाने पर अकुर फी उत्पत्ति नहीं होती, उसी 
मार बीज फे जल जाने पर ससाररूप अकुर नहीं उगता। 
कमोहत निमात्मखरूप को प्रगट फरने पी इच्छा वाले भव्य 
जीवों के लिए जैन शात्यों में कर्म क्षय फे उपाय पताए है । 
तत्तवाथं सूत्रकार ने ग्न्थ के आदि में कहा है कि सम्यस्दशन, 
सम्यरश्ञान और सम्पक्चारित्र मोक्ष का मार्ग अथोत्‌ उपाय है। 


उत्तराभ्ययन स्ज के २८ वें अध्ययन में यही वात इस मझार 
कह्दी गई है. 


भी जैन सिद्धान्त बोल सम्रदद ५५ 








कक अर आफ अर अर 


नादसणिस्स ना नाणेण चिणा न हूँति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोकवो नत्थि असो रुखस्स निव्याएं॥ 

अथीद्‌- दर्शन (सम्यय्त्व) के बिना ज्ञान नहीं होता और 
जन के विना यारित्र के गण नहीं होते । चारित्र गुण रहिव का 
कर्म से छुटफ़ारा नही होता | 

प्रमाणमीमासा के रचयिता श्री हेमचन्द्राचाये ने ज्ञान- 
क्रियाभ्या मोक्ष: कहकर ज्ञान भार क्रिया फो मुक्ति का उपाय 
बताया है। यहाँ ज्ञान में दशेन का भी समावेश समभना चाहिये, 
स्योंकि दर्शनपूर्षक ही ज्ञान होता है। चारितर में सबर और 
निर्गेश का समादेश है । निर्मेस द्वारा आत्मा पू्वकृत कमों फो 
चाय करता है और सबर द्वारा आने वाले नये कर्मों को रोझ 
देता है। इस प्रफार नवीन करों के रूक जाने से और धीरे र 
पुराने कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव सर्वया फर्म से मुक्त हो 
जाता है और परमात्म भाव फो भाप्त करता है। कर्म से मुक्त शुद्ध 
आत्मखरूप को प्राप्त आत्मा ही जैनदशन में ईश्वर मानो गया है । 

फमे के झाठ भेद- (१) ज्ञानावरणीय कम (२) दशनावरणीय 
कर्म (३) पेढनीय कर्म (४) मोहनीय कर्मे (४) आयु कम (६) 
नाम कम (७) गोत्र कर्म और (८) अन्तरगय कर्म | 
(१ ) ज्ञानावरशीय कमे- वस्तु के विशेष अववोध को ज्ञान 
कहते है। आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित फरने वाला कर्म 
जानावरणीय कहलाता है । जिस प्रफार आँख पर कपड़े की 
पड़ी लपेटने से वस्तुओं के देखने में रक्रावट पड़ती है। उसी 
प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म फे प्रभाव से आत्मा को पदार्थ ज्ञन 
करने में रकावट पढती है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि 
ज्ञानावरणीय कम से ज्ञान आच्छादित होता है, पर यह कर्म झात्मा 
को सर्वया ज्ञान-शूत्य (जढ) नहीं बना देता | णैसे सघन बादलों 


५६ भरी सेठिया जैनमन्यमातां तक 
से सूर्य के दम जाने पर भी उसका डाना मवाश अपस्य रहा 
है कि टिस रात या भेद समझा जा से । उसी श्रकर चह़ 
ससा प्रगाद शानायर्णीय कर्म क्यों ने हो पर उसके रछ्ते छए 
भी शात्मा में इतना शन तो अवश्य रहता एईँ कि पद शद पटायों 
से पृथर्‌ किया जा से । हक 

झान के पाँच मेल दै,इसतिये उनपरो आब्छादित बरने वाल 
वानाररणीय फर्म ये भी पौय थेद है। ज्ञनावस्णीय पर्म कर्पों 
मेदों का स्वरूप इसके प्रथम भाग ये पाँयोे बोल ने? रे७८र्स 

दिया जा चुरा है। पानाय रणी य कर्म यी स्थिति जधन्य भननमुँं[ ५०७ 

उल्हृष्ट तीस फोटाफोडी सागरोपम वो है । हि 

वानावरणीय फर्मयन्य ये छ कारण है। ये छ' पारण इसफ 
दितीय माग छठे बोल सग्रह पे गोल नं5 ४४० मेंटिये जा चुप 
है। भगवती सत्र में प्त्येक फमबय या कारण बताते हुए 
श्रमुक अग्रुफ या मै ण शरीर प्रयोग नामक यर्म पा उदय भी वार 
झूप से यताया गया है। इसलिये ज्ञानायरणीय फरे फे उक्त 
बस्य कारणों थे सिवाय ज्ञानाइरणीय पामेण शरीर प्रयोग 
नामक यर्म या उठय भी इस यर्म या पन्धकारण है,पह समकेना 
चाहिपे। आगे भी मिन्नमिन्न यम बच के कारण बताये जायेंगे, 
यहाँ पर भी उसी प्रकार उस कम या उदय मी कारणों में समा 
लेना चाहिये। 

+ गनाउरणीय कमे था अवुभाव दस अकार का ई- (१) 
ओ्रोतावरण ( २ ) ओज॑विज्ञानावरण ( ३ ) नेतावरण (9 ) सेत- 
पिज्ञानातरण ( ४ )प्राणावरण ( ६) ध्राणविज्ञानावरण ( ७ ) 
उसनावरण ( ८ ) रसनाविशनावरण (६) स्पशनावरण और 
(१०) स्पशेनविज्ञानावरण । 


यहाँ श्रोतावरण से श्रोप्रे्धिय विषयक क्षयोपशप का झावरण 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम ण्ज 


समभना चाहिये और श्रोत्रविज्ञनापरण से श्रोतरेन्द्रिय विषयक 
उपयोग का श्रावरण समझना चाहिये । नि चि उपकरणसूप 
द्रगेम्द्रिय यहाँ अपेक्षित नहीं है, पर लब्धि और उपयोग रूप 
भावेन्द्रिय की ही यहाँ विव्ञा है| द्वत्येन्द्रिय तो नामउ््म से 
होती है, इसलिये ज्ानावरण उसका विपय नहीं है | हि 

प्स्ेक फर्म का अनुभाय सर और पर की अपेक्षा होता है। 
ग्रति, स्थिति और भव पाकर जो फलभोग होता है वह खब« 
अनुभाव है। पहल और पुदल परिणाम की अपेत्ता नो फल 
भोग होता है उसे परतः अनुभाव समझना चाहिये । 

गति, स्थिति और भव का अझनुभाव इस प्रशार समकापा 
गया है। कोई केसे गति विशेष को पाऊर ही तीम फल देता 
है। जैसे थसाता वेदनीय नरक गति में तीय फल देता है । नरक 
गति में जेध्ती असाता होती है बैसी अन्य गतियों में नहीं होती । 
पोईकर्म स्थिति अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थिति पाकर ही तीम फल देता 
है, मप्ते मिथ्याल्र । क्योकि मिथ्यात्त जितनी अधिक स्थिति 
बाला होता है उतना ही दीय होता है। कोई कम भव रिशेष 
पाकर ही अपना असर दिखावा है। जैसे निद्रा दशनापरणीय 
क्‍्गे मनृप्य और तिर्यश्व भय में अपना प्रभाव दिखाता है। 
गति, स्थिति और भव को पाकर कर्म फल भोगने में कमे प्रक्ृतियों 
ही निर्मित्त ह। इसलिये यह खत निरपेज्ञ अनुभाव है। 

पृद्लल और धृद्दलपरिणाम का निमित्त पाकर जिस कर्म 
या उदय होंता है बह सापेत्त परत* उदय है। फई कम पृहल 
फा निमित्त पाऊर फल देते हैं, जेंसे किसी के लकड़ी या पत्थर 
फेंकने से चोट पहुँची। इससे जो दुःख का अनुभव हुआ 
या क्रोध हुआ, यहाँ पृह्ल की अपेज्ञा असातावेदनीय और 
मोहनीय का उदय समझना चाहिये | खाये हुए आहार के 


हन अलनलजिजसजनमल> 
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न पयने स अनीर्ण हो गया। यहाँ भ्राहमर रूप पुदलों फे परिणाम 
स असातावेदनीय फा उदय जानना चांहिये | इसी प्रकार 
मदिरापान से श्ञानावरणीय का उदय होता है। खाभाविक 
पृद्रलपरिणाम, जैसे शीत उप्ण घाय झादि से भी असाता 
बेदनीयादि के का उदय होता है। 
पन्ननणा घूत के २३वें पद में ज्ञानावरणीय का देस प्रसार या 
जो अनुभाव उताया है वह स्वत, और परत अर्थात्‌ निरपेत्त और 
सापेज्ञ दो तरह या होता है | पृहचल भौर पुद्लपरिणाम की अपेत्ता 
प्राप्त अनुभाव सापेत्त है। कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुँचाने 
के लिए पऊ या अनेक पुददल, जैसे पत्थर, ठेला याशखस्र फकता 
है। इनकी चोट से उसके उपयोग रूपज्ञान परिणति का घात 
होता है ।यहाँ पुददत की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय समझना 
चाहिए। एक व्यक्ति भोजन करता है, उसका परिणमन सम्यर्‌ 
प्रकार न होने से यह व्यक्ति दुःख का अनुभय करता है भौर 
दुख की अधिकता से ज्ञानशक्ति पर उरा असर होता है। यहाँ 
पुहलपरिणाप की 'पेज्ञा ज्ञानावरणीय का उदय है | शीत, 
उप्ण, घाप आदि स्वाभाविर पुद्ुलप्रिणाम से जीत की 
इच्द्रियों का घात होता है और उसस शान का हनन होता हैं 
यहाँ स्वाभाविक प्हलपरिणाम की अपेत्ता प्वानायरणीय का 
उदय जानना चाहिए। इस प्रसार पुहठल, पृद्लपरिणाम और 
स्वाभावित पुहलपरिणाम की अपेक्षा शनशक्ति फा घात 
रैवा है ओर जीव ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता । 
विधारोन्युद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से, वाद्य निभित्त 
की अपेज्ञा किये पिना ही, जीव जातव्य वस्तु जो नहीं जानता 
है, जानने को इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, एक 
पर जानऊर भूल जाने से दूसरी यार नहीं जानता है। यहाँ तक 
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कि वह आज्छादित ज्ञानशक्ति वाला हो जाता है। यह ज्ञाना- 
बरणीय का स्वतः निरपेत्ष अनुभाव है । 
(२)दर्शनावरणीय कर्म- वस्तु के सामान्य ज्ञान फो दर्शन कहते 
है। झात्मा की दर्शन शक्ति को ढकने वाला करने दर्शनावरणीय 
फहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल के समानहे | शेस 
दारपाल राजा के दशेन करने में रुकावट ढालता है, उसी प्रश्ार 
दशेनावरणीय के पढाथों को देखने में रूकाबट डालता है 
अर्थाद भात्मा की दर्शन शक्ति फो प्रकट नहीं होने देता । 
द्शनावरणीय करे ऊे नव भेद हैं- (१) चह्त॒ुद्शनावरण (२) 
अचक्षुदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनायरण (४) वे बलदर्शनावरण 
(४) निठ्ा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला 
(8) स्थानशद्धि। चारदर्णन की व्यार या इसके मथम भाग बोल 
नं५ १६६ में ढे दी गई है। उनका आवरण करने वाले कर्म 
चच्चुदशनावरणीयादि फहलाते है । पॉच निद्रा का स्वरूप इसके 
प्रयय भाग बोल न० ४१६ में दिया जा चुका है। चक्तुदर्शना- 
चरण शआदि चार दशनावरण मूल से ही दर्शनलब्पि का 
घात करते हैं और पॉच निद्रा प्राप्तदर्शन शक्ति का घात करती 
हैं | दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति जपन्य अन्तर्मृहर्त और उत्छष्ट 
तीस कोडाझोडी सागरोपम की है । दर्शनावरणीय फर्म बाधने 
के छ। कारण हैं। वे छः कारण इसके दूसरे भाग के छठे बोल 
सम्रद परोल न० ४४१ में दिये जा चुके हैं। उनके सिवाय दर्शना 
वरणीय कार्मेण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जी 
दश्शनावरणीय कर्म ताउता है। दर्शनाउरणीय कर्म का अनुभाष 
नव प्रकार का है। ये नप्र प्रकार उपरोक्त नो भेद रूप ही हैं। 
दुर्शनावरणीय फर्म का उक्त अनुभाव खत' और परतः दो 
प्रकार का होता है। मृदु शस्यादि एक या अनेक पुद्चलों का 
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निमित्त पारर जीव को निद्रा आती है। मैंस ये दही आदि 
का भोजन भी निद्रा या कारण है। इसी प्रकार खाभातिक 
पुल परिणाम, जैसे बर्पा काल मे आकाश का बादलों से घिर 
जाना, यपी री भी लगना आहि भी निद्रा रे सहायक दे । 
इस म्रयार पुहल, पुदलपरिणाप और स्वाभाविष पुदलपरिणाम 
का निमित्त पाकर जीव ये निद्रा का उदय होता हे और उसके 
दर्शनोपयोग का घातहोता है, यह परत अनुभाव हुआ | स्वत 
अलुभाव इस प्रसार है। द्शनावरणीय पुहलों के उदय से दर्शन 
शक्ति का उपयात होता है और जीव दर्शन योग्य वस्तु यो 
देख नहीं पाता, दखने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देख समता, 
एक पार देख रर यापिस भूल जाता है। यहाँ तक कि उसकी 
दर्शनशक्ति आज्छादित हो जाती है अथात्‌ढय जाती है। 

(३ ) बेदनीय- जो अज्ुवू ल एव प्रतिझूल विषयों से उत्पन्न सूख 
दुख रुप से बेदन अथोत्‌ अनुभव जिया जाय वह बेदनीय फर्म 
फहलाता है। या तो सभी +मों का बेदन होता है परन्तु 
साता असाता अर्थात्‌ सुख दु खफा अनुभव कराने वाले रे 
विशेष में ही बदनीय रूढ है, इसलिए इससे अन्य यमों का योध 
नरों होता । बेदनीय कम साता असाता के भेद से दो प्रकार 
या डर झुख का अनुभव कराने वाला कम सातावेदनी य कहलाता 
है और दु ख या अनुभव कराने वाला कमे असातावेदनीय 
कहलाता है। यह फर्म मधुलिप्त तलवार की धार को चाटने के 
समान है। तलवार की थार पर लगे हुए शहद के खाद ये 
समान सातावेदनीय है और धार से जीम के कटने जैसा असाता- 
देदनीय है। बेदनीय कर्म की जयन्‍्य स्थिति बारह मुहूर्त पी 
और उत्कृष्ट तीस कोडासोही सागरोपम की है | 

पाए, भूत, जीव और सच पर अजुरुम्पा की जाय, इन्हे 
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दुःख न पहुँचाया जाय, उन्‍हें शोक न कराया जाय जिससे ये 
दीनता दिखाने लगें, इनका शरीर कृण हो जाय एवं इनकी 
शखों से ओम और मुँह से लार गिरने लगें, इन्हें लकड़ी आदि 
से नाइना न दी जाय तथा इनऊे शरीर को परिताप अथोव 
प्लेश न पहुँचाया जाय। ऐसा ऊरने से जीव सातावेदनीय फर्म 
बांपता है। सातावदनीय कार्मण शरीर प्रयोग नामक करमे के 
उदय से भी जीव सातावेदनीय कर्म याँप्रता है । 

इसके विपरीत यदिप्राण, भूत, जीव और सच्त पर झनुरूम्पा 
भाव न रखे, इन्हें दुःख पहुँचाने, इन्हे इस भकार शोक कराते 
कि थे दीनता दियाने लगें, इनका शरीर कृश हो जाय, आंखों 
से आम और मुँह से लार गिरने लगें, इन्हें लकटी भादि'से 
मारे और इन्हें परिताप पहुँचाबे तो जीव असातावेदनीय फर्म 
याषता है| असातावेदनीय फरामेण शरीर 'प्रयोग नामक कर्म 
के उदय से भी जीय असातावेदनीय कर्मे बॉधता है। 

सातावेदनीय कम का अ्ञुभाव झाठ प्रकार का है- मनोज 
शद, मनोज्ञ रुप, मनोज गरय, मनोज्ञ रस, मनोज स्पशे, मनः 
सुखता अथात्‌ स्वस्थ मन, सुखी वचन अथात्‌ कानों को मधुर 
लगने वाली और मन में आाहाद (5) उत्पन्न करने वाली वाणी 
ओर झुखी काया (स्वस्थ एव नीरोग शरीर) । * 

यह अल्ुभाव परतः होता है और स्वत, भी। माला, चन्दन 
आदि एक या अनेक पुद्दलों का भोग्रोपभोग कर जीव सुख 
का अनुभव फरवा है। देश, काल, वय और भयस्था के अनुरूप 
आहार परिणाम रूप पुद्दलों के परिणाम से भी जीब साता का 
अनुभव करता है। इसी प्रकार स्वाभाविक पुद्दल परिणाम, मैसे 
बेदना के प्रतिकार रूप शीतोष्णादि का निभित्त पावर जीव छुख 
का अनुभव फरता है। इस भकार पूहल, पृहलपरिणाम और 
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स्वाभाविक पुदलपरिणाम का निमित्त पाकर होने वाला छंख 
का अनुभव सापेत है। मनोज्ञ शब्दादि विषयों के जिना भी 
साताबेदनीय फर्म के उदयसे जीव जो छूल का उपमीग करता 
है बह निरपेज्ष अनुभाव है। तीथेडुर के जन्मादि के समय 
होने वाला नारकी या सुख ऐसा ही हैं । हि 
असातावेदनीय कमे वा अनुभाव भी आठ प्रकार का ६० 
(१) अमनोज्ञ शब्द (२) अमनोत् रूप (३) अमनोज्ञ गन्ध (४) 
अमनोज्ञ रस (५) अमनोश्ञ सफ्शे (६) अस्वस्थ मन (७) अभय 
(झज्छो नहीं लगने वाली) पाणी और दु खी काया | 
असातावेदनीय का अछ्ुुभात भी परत और स्वत दोनों 
तरह या होता है। विप, शख्र, कए्टयादि का निमित्त पाकर 
जीव दु'ख भोगता है। अपय्य आहार रूप पृहुलपरिणाम भी 
दु ख़कारी होता है। अत्ाल में अनिष्ट शीतोप्णादि रूप 
स्वाभाविक पुद्वलपरिणाम का भोग करते हुए जीउ फे मन रे 
असमाधि होती है और इससे वह असाता को वेदता है । यह 
परत अनुभाव हुआ। श्रसातावेदनीय कर्म के उदय से वाद्य 
निमिस्तों के न होते हुए भी जीय के असाता वा भोग होता है, 
यह स्वत अनुभाव जानना चाहिए। 
(४) मोहनीयक मे-जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अथोत्‌ 
भले बुरे के वियेक से शन्य यना देता है वह मोहनीय फमे है । 
यह कर्म मथ के सह्ण हैं । जैसे शरायी मदिरा पीरर भले बुरे पा 
विवेक खोदेता है तथा परवश हो जाता हैं। उसी प्रमार मोहनीय 
के फे प्रभाव से जीव सद्‌ असत के विवेक से रहित होफर 
परवश हो जाता हैं। इस वर्म के दो भेद हैं- दर्शनमोहनीय भौर 
चारियमोहनीय | दर्शनमोहनीय सपक्तित का घात करता डे 
और चारिजमोहनीय चारित्र का। मिथ्यात्मोहनीय, मिश्र 
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मोहनीय और सम्पक्लगोइनीय हे भेद से दशेनमोहनीय तीन 
अकार का है। इनका खखूप इसके मयम भाग बोल नें० ७७ 
में दिया जा चुका है। 

शंका- सम्यक्त्वमोहनीय दो मिन प्णीद तखें पर श्रद्धा 
नालक सम्यक्त्व रूप से भोगा जाता है। यह दर्शन का घाततों 
नहीं करता, फिर इसे दशेनमोहनीय के भेदो में रसें गिनर जाता है? 

समाधान- जैसे चश्मा आँखों का आवारक होने पर भी 
देखने में रक्ाबट नहीं डालता। उसी प्रकार शुद्ध दलिक रूप 
होने से सम्पर्मोदनीय भी तखाय॑ भ्रद्धान में रफावट नहीं 
करता परन्तु चश्मे की तरह यह आवरण रूप तो है ही। इसके 
सिदाय सम्पक्समोहरीय में अतिचारों झा सम्भव है | शलपशमिर 
और ज्ञायिक दशेन (सम्यरत्व) के लिए यह मोह रूप भी है। 
इसीलिये यह दर्शनमोहनीय के भेदों में दिया गया है । 

चारियमोहनीय के दो भेद है“ कपायमोहनीय और नो- 
कपायमोहनीय। को २, मान, पाया और लोभ ये चार कपाय हैं। 
अनन्वातुवन्पी, अप्रत्यारयानावरण, प्रत्यारयानावरण और 
सज्वल्न के भेद से अत्येक चार चार तरह का है। कपाय के 
ये कुल १६ भेद हुए । इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग फे बोल .« 
न० १४६ से १६२ तक दिया गया है| हास्य, रति, अरति, 
भय, शोक, जुगुप्सा, स्वी वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद थे 
नौभेद नोकपायमोहनीय के है। इनका खखूप ने बोल में दिया 
जायगा | इस प्रछार मोहनीय कर्म के छुल मिलाकर २८ भेद दोते 
है। मोहनीय की स्थिवि जमन्य अन्तमुहृते और उत्कुए्ट सत्तर 
कोडा्ोडी सागरोपम की है । हे 

सोहनीय कर्मे छ.मरझार से पता है- तीज क्रोध, तीम मान, 


सीत्र माया, तीर तीन दर्शनमोहनीय और तीघ चारित्र **” 
का मे जी 
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मोहनीय । यहाँ चारित्रमोइनीय से नोकपाय मोइनीय समता 
* चाहिये, ज्योंकि तीथ ओर, मान, माया, लोभ से फपाय 
मोहनीय लिया गया है। मोहनीय यार्मेण शरीर प्रयोग नामक 
कर्म ये उदय से भी जीव मोहमीय पर्म घॉषिता है। । 
मोहनीय फर्म का अनुभाव पाँच प्रसार या है- सम्यकल 
मोहनीय, मिव्यालमोहनीय, सम्पयल मिथ्यास्वमोदनीय, फपापि 
मोहनीय और नोकपायमोहनीय | 
यह अनुभाव पुद्लन और पृद्ठलपरिणाम फी अपैज्ञा होता 
हेतथा स्वत भी होता है। शम स्वेग आदि परिणाम के कारणभूत 
एफ या शनेर पुहलों को पाप र जीय समक्ितमोहनी यादि पता 
%। देश बाल के अनुरल भाहार परिणाम रूप पुद्ल परिणाम 
से भी जीव प्रशमादि भाव या अनुभव करता है। 
आहार मे परिणाम विशेष से भी फमी कभी यम पहला 
में विशेषता आजाती है । जेस आह्षी औपधि आदि आाहर 
परिणाम से ज्ञानावरणीय का विशेष क्षयोपशम होना प्रसिद्ध 
ही है। कहा भी है- 
सद॒य सखवय राओषसमा थि य, जप्च कम्पुयों भणिया। 
दृष्घ खेत्त काल, भाघष भव व्य ससप्प ॥ १॥ 
“अर्थाद्‌- कर्मों के उदय, क्षय और ज्ञयोपशम जो पढे गये 
है वे सभी द्रब्य क्षेत्रवाल भाव और भय पाकर होते है । 
बादलों फे विकार आदि रूप स्वाभाविक पद्ल परिणाम 
से भी वेराग्यादि हो जाते है | इस म्कार शम सरेग आदि 
परिणामों के फारणभूत जो भी पृहलादि है उनया निमित्त 
पाकर जीव सम्पस्लादि रूप से मोहनीय कर्म को भोगता है 
यह परत अनुभाव हुआ। सम्यकत्य मोहनीयादि कार्पण पहलों 
के उत्य से जो प्रशगादि भाव होते हैं वह खत अनुभाव है। 
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(५) आयुरर्म- मिस कर्म ऊे रहते प्राणी जीता है तथा पूरा 
होने पर मरता है उसे आयुकर्म ऊदते हैं। अथवा मिस कम से जीव 
एफ्रगतिस दूसरी गति में जाता है वह आयु ऊमे कहलाता है। 
अथवा खत ऊर्म से प्राप्त नग्फादि दुगेति से निकलना चाहते हुए 
भी जीव फो जो उसी गति में रोऊे रखता हैं उसे आयु कर्म कहने 
है। भथवा नो ऊपर प्रति समय भोगा जाय यह आयु कमे ६ 
था मिस के उदय भाने पर भवविशेष में भोगने लायक सभी 
फर्म फल देने लगते है वह आयु कर्म है। 
यह कर्म कारागार के समान है । जिस प्रकार राजा की आज्ञा 
से कारागार में दिया हुआ परुप चाहते हुए भी नियत अवधि के 
पू बहस निरुल नहीं सकता उसी मकार आयु कर्म के कारण 
जीव नियत समय तक अपने शरीर में ३47 रहता है | अवधि पूरी 
होने पर बह उस शरीर को छोडदा है परन्तु उसके पदिसे नहीं। 
आयु कम के चार भेद इ- नरफायु, तियंश्वायु, मनुप्यायु और 
रेवाबु। आयु रूम की नधन्य स्थिति अन्तपुहूते और उत्कृष्ट तेतीस 
सागरोपम की है। नारफी और देवता की आयु जघन्य दस 
हजार ब, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है। तियेश्व तथा मनुष्य 
की झायु जघन्य अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम की है । 
नरकायु, तिर्यश्वायु, मनुप्यायु और देवायु हें पत्र के चार 
चार मारण है, जो इसके प्रथम भाग बोल न० १३२ से १३५ 
में दिये जा चुके हैं । नरकायु कार्मेण शरीर प्रयोग नाम, तिय- 
श्वायु सामेण शरीर प्रयोग नाम, मल्ुप्यायु कामेण शरीर अयोग 
नाम और देयायु कार्मण शरीर प्रयोग नामऊप के उदय से भो जीव 
क्रमशः नरक,तिर्यश्,मलुष्य और देव की आयु का वध करता है | 
आयु कर्म का अन्लुभाव चार प्रसार का है-नरसायु, तिय- 
आयु, मनृष्यायु ओर देयायु | यह अनुभार स्वत, और परत* 


करार 
का 
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हो प्रसार या होता है। एक या अनेर शस्तरादि पृद्लों पे 
पिमिच से, विपमिश्रित अन्नादि रुप पुद्दलपरिणाम से तथा 
शीवोष्णादि रुप स्वाभाविर पृहलपरिणाम से जीर आयु का 
अनुभय उरवा है, उयोंसि इनसे आयु यी अपपतना होती हे। 
यह परत अलुभाव हुआ। नररादि आयुय्म से उठय से जा 
चायु का भोग शोता दे बह स्थत अनुभाव समझना चाहिये। 

आयुरप्रसारकी होती है- अपपत्तेनीय और अमपपर्चनी य। 
वाय शख्रादि गिमित्त पारुर जो आयु स्थिति पूर्ण होने ये 
पहले ही शीघ्रता से भोग ली जाती है बद अपवर्तेनीय भायु 
है। जा आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है, 
बीच में नहीं दृटती यह अनपयत्तनीय आयु है। 

अपपरतेनीय भोर अनपव्रतेनीय आयु या वन्य स्वाभाविक 
नहीं है। यह परिणामों के तारतम्य पर अवलम्पित है। भावी 
जन्म या आयु प्रतेमान जम में ययता है। आयु उप वे समय 
यदि परिणाम मन्द हों तो आयु सत्र बन्‍्यर शियिल होता है । 
इससे निमित्त पाने पर यन्ध-काल की वालमयौदा घट जाती 
है। इसके विपरीत यदि आयुयन्‍्य के समय परिणाम तीज हों 
ते आपु का उन्‍य गांठ होता है। पन्‍्प के साठ होने से निमित्त 
मिलने पर भी बन्ध फल की कालमयौटा कम नहीं होती और 
आयु एक साथ नहीं भोगा जाता | अपपर्तवीय आयु सोपत्रम 
हाती है अयात्‌ इसमें विप शद्घादि का निमित्त अपश्य पाप 
होता है और उस निपित्त तार पाफर जीप नियत समय के पूर्व 
ही मर जाता है। अनपयतनीय अ!य सोपक्रम और निरपक्रम 
दूतनों प्ररार की होती है। सोपक्रम आय याले को अयालमृत्यु 

गग्य विष शद्धादि का सयोग होता है और निरुपक्रम आय 
वाले को नहीं होता | तिष श्र आदि निमित्त का प्राप्त होना 
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उपक्रम है। अपयतेनीय आय अप्ररा ही दृट जाता है, उसलिए 
वहाँ शख्र आदि री निययतः आप स्यऊता पढती है। अनपततेनीय 
आयुपरीच में नहीं ट्ूटता। उसके पूरा होते समय यरि श्र आदि 
नि्मित्तपराप्तद जायें तो उसे सोपक्रम ऊद्य जायगा, यदि निमिच 
प्राप्त न हों तो निरुपक्रम | 

शर्त अपयतेनीय श्राय में नियत स्थिति से पहले ही जीव 
की मृत्यु मानने से ऋृतनाश, अकृतागम आर निप्फलता दोप 
होंगे, ब्योंकि साथु थाकी है और जीव मर जाता है, इससे किये 
हुए कर्मों शा फलभोग नहीं हो पाता। अतएय कृतनाश ठोप 
हुआ। मरण योग्य फर्म न होने पर भी शत्यु आजाने से यक्ृता- 
गम दोप हुआ। अवशिष्ट प्री हुई आय ऊा भोग न होने से 
बह निप्फल रहो, अतएवं निप्फलता दोर हुआ । 

समापथान- अपप्रतेनीय आय में बधी हुई आय फरा भोग न 
होने रो जो ठोप पवाएं गए ह, थे ठीक नहीं हैं। अपपर्तनीय 
आय में पी हुई आय पूरी दी भोगी जाती है। पद्धाय पा फोर 
अश ऐसा नहीं बचता जो न भोगा जाता हो | यह अपश्य है 
ऊन ट्समें ववी हुई आयु कालमयादा के अनुसार न भोगी जा 
कर एक साथ शीप्र दी भोग ली जाती है। अपयतेन का भव 
भी यही है कि शीघ्र ही अन्तमुहत्ते में अयशि्ठ ऊमे भोग देना | 
इसलिए उक्त दीपों का यहाँ होना समय नहीं है | दीयकराय 
मयादा बाले कम इस प्रकार अन्वमुहूर्य में ही कैसे भोग जिए 
जाते है १ इसे समझाने के लिए तीन दृष्टान्त दिए जाते $- 
(३) इस्ही की हुई सखी दशराशि के एक एक श्रययत्र रो 
क्रमण' जलाया जाय तो उस तृणराशि के जवने में अपरिक 
समय लगेगा, परन्तु यदि उसी ठुणराशि या थे दीला “ये 
चागे तरफ रा है 22208 तया एन भी डर 
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हो तो वह शोघ ही जल जायगी। (२) एक प्रश्न को इल करने 
के लिए सामान्य व्यक्ति गुणा भाग की लम्पी रीति का भाश्रय 
लेता है भौर उसी प्रश्न फा इल करने पे लिए गणितशांश्री 
स्षिप्त रीति का उपयोग करता है। पर दोनों का उत्तर एक 
ही आता है। (३) एक घोया हुआ कपडा जल से भीगा ही 
इफ्ड्मा करसे रखा जाय तो वह देर से सूखेगा भर यदि उसीयी 
खूर निचोड कर भ्रृष में फैला दिया जाय तो बह तल्ाल सूख 
जायगा ! इन्हीं री तरह अपपर्तनीय आयु में आयुकर्म पूरा 
भोगा जाता है, परन्तु शीघ्रता के साथ । हुँ 

देगता, नारकी असब््यात वर्ष यी आयु थाले तियंश्व और 
मनुष्य, उत्तम पुरुष (तीडुर चक्रमर्ची आदि) तथा चरम शरीरी 
(उसी भत्र में मोत्न जाने पाले) जीव अनपत्रतेनीय आयु याले 
होते हैं और शेष दोनों भरार वी आयु याले होते हैं ! 

(तत्तायसूत्र भगयाय ३ सूत्र ६३ ) (० ३ उ० ३ सूत्र ८८फी दृत्ति) 

(६ )नामरर्म- जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तिर्यश्व भादि 
नामों से सम्ोधित होता है अथोत्‌ अग्ुक नारक है, असर 
तियश् है, अर मनुष्य है, अप्रऊ देव है, इस सरकार कहा 
जाता है उसे नामकर्म फहते हैं। श्रथवा जो जीव यो विचित्र 
पर्यायों में परिणत करता है या जो जीय को गत्यादि पर्यायों का 
अनुभव करने के लिये उन्मुख करता है वह नामऊर्भ है। 

नामफमे चित्तेरे के समान है। जैसे चितकार व्रिविध बणों 
से अनेर प्रकार के झन्दर अउन्दर रूप यनाता है उसी प्रसार 
नामश्म जीव से सुन्दर, असुन्दर, आदि अनेक रूप करता है| 

नामस्मेक मूल भेद ४२ हैं- १४ पिएड परकृतियाँ, ८ पत्पेफ 
परकृतियाँ, ध्सदशर और स्थायरदशऊू। चौदह पिएड प्रकृतियाँ 
ये है- (१) गति (०) जाति (३) शरीर (४) अद्जोपाड़ (५) बधन 
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(३) सात (७) सहनन (८) संस्थान (8) बर्ण (१०) गन्‍्ध 
(११) रत (१२) स्पर्श (१३) आहुपूर्वी (१४) विह्ययोगति । 
(१) परायाव (२) उन्ज्ञास (३) आातप (४) उद्योत (५) अगुरु- 
लधु (६) तीयेडुर (७) निर्माण (८) उपयाव। ये आठ प्रत्येक 
प्रकृतियाँ हैं। (१) जस (२) बाठर (३) पर्याप्त (8) प्रत्येक (५) 

पर (६) शुभ (७) छुभग (८) छुस्वर (६) आदेय (१०) 
यश क्रीति। थे दस भेद चसदशऊ के हैं। इनके विपरीत (१) 
स्थावर (२) सूच्म (३) अ्रपर्याप्त (४) साधारण (४५) अस्थिर 
(६) अशुभ (७) दुर्भग (८) दु।स्व॒र (६) अनादेय (१०) अयशः 

विं। ये दस भेद स्थावरदशक के हैं 

चौदह पिएद परकृतियों ऊे उत्तर भेद ६४ हैं। गतिनामकर्म 

के नरफ्ादि चार भेद हैं। जाति नामकर्म के एक्रेल्ियादि पॉच 
भेद है। शरीर नामझप के ओऔदारिझ आदि पॉच भेद हैं। 
भद्रोपाड़ नामक के तीन भेद हैं। बन्यन और सघात नाम- 
श्रम के पॉच पाँच भेद हैं। सदनन और संस्थान नामक के छ+ 
ह॥॥ भेट हैं। बे, गन्ध, रस और स्पशे मे क्रमशः पॉच, दो, पाँच 
और आए भेद हैं। आजुपूर्वी नामऊर्म के चार भेद और विद्ययो 
पति के दो भेद हैं। 

चार गति का स्वरूप इसके भथम भाग बोल न० १३१ में 
र दिया गया है। पॉच जाति का स्वरूप इसके प्रथम भाग 
गेल न० २८९१ में दे दिया गया दे। शरीर, वन्‍्धन और सघात 
है भेदों का स्वरूप इसके मथम भाग बोल नं० ३८६, ३६०, 
१६१ में है। सहनन और सस्थान के छ छ; भेदों का वर्णन 
[सके द्वितीय भाग बोलन० ४६८वतथा ४७० में दिया यया है| 
उणे और रस के पाँच पाँच भेद इसके अथम भाग, योल न७ 
३१४ और ४१४ में दे। शेष अद्गोपाढ़, गन्‍्य; स्पश, आजुपूर्ती 
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और विद्ययोगति का स्यरूप और इनके भेद यहाँ दिये जाते है- 

अड्ोपाड़ नामकर्म- मिस कर्म के उदय से जीव के सह 
ओर उपाड के आजार में पुद्दलों करा परिणमन होता है उस 
अश्नोपाड़ नामक्रम कहते है। ओदारिक, वे क्रियक और शह्रक 
शरीर के ही अड् उपाड होते हैं, इसलिए इन शरीरा के भेद से 
अड्गोपाह़ नामऊर्म के भी दीन भेद ह- औदारिक अड्भोपाइ, 
वेक्रियक अड्भोपाड़, आद्वरत अद्गोपाड़ । 

आऔदारिक अड्जोपाइ नाम कमे- जिस कर्म के उदय से 
आदारिक शरीर रुप परिणत पुह्नला से अड्नोपाड़ रूप अययब 
बनते है उसे औदारिक अद्भोपाड नामऊर्म कहते है| 

बैक्रियस अड्भोपाड नामरूमै- जिस कर्म के उदय से वर्रि 
ये शरीर रूप परिणत पुह्नलों से अड्ोपाड्र रूप अवयय बनते 
है उसे बक्रियक अड्नोपाद नामकर्म कहते है। 

आहारक अड्ोपाद़ मामकर्म- जिस कम के उदय से 
आद्वारक शरीर रुप परिणत पूहतों से अद्भोपाडू रूप अययव 
घनते ६ वह आहारक अड्जोपाड़ नामर्म है। 

गन्धनामउमें- जिस कम के उदय से शरोर की अच्छी या उरी 
गाव हो उसे गन्य नामर्में कहते है। गन्य सामसर्म के दो भेद 
सुरभिगन्ध और दुरमिगन्य । 

शुरभिगन्ध नामस्मे- जिस ऊर्मे के उदय से जीयके 
शरेर पी फपूर, कलूरी आदि पदायों मेसी सुगन्प होती है 
उस सरमिगन्ध नामममें कहते है। 

दरमिगष नाप्क्मे- जिस कम के उदय से जीव के 

शरीर को थुरी गन्य हो उसे दुरमिगन्ध नामक्से यहते है। 

स्पर्शनामक्म- जिस कर्म के उत्य से शरीर मेँ कोमल 

रत आठि स्पर हों उस सपशे नामरुप फइते है] इसके आठ मैट है 


भी जैन सिद्धान्द देन संप्रदू ज्र्‌ 
गुर, लघु, मदू, फरेश, शीत, व्यय, म्निग्प, रूत | झुरू- जिसके 
उदय से जीव का शरीर लोई मेता भारी हो पद शुरू स्पण 
नापफर्म है।लपु-जिस डे इव से जीय का शरीर आऊ की 
रई जैसा हल्का होना है व लघु स्पण नामझूमे दे | मदु- 
मिस के उदय से जीत्र का शरीर मस्यन जैसा कोमल हो उसे 
मद सर्श नामकर्म काते हैं। उरेश- मिस ऊर्मे के उदय से 
भीतर फा शरीर कर्शा यानि खुरदरा हो उसे कर्रश स्पशे नाम- 
कर कहते है | शीव- जिस कम झे उदय से जीज का शरीर 
कपलद॒॑ड जुसा ढंदा हो यह शीत स्पशे नामक दै। उप्य- 
मिस #पटय से जीय का शमैर अग्नि जैसा उप्य हो वह उप्ण 
सर्ण नामरर्म कहलाता है | स्निग्य- जिस करे के उदय से 
जीव का शरीर थी के समान चिकना हो बह स्निग्ध स्पशी 
साम्र्म ह। रूच्ष- जिस क्‍्मेंसे जीए फा शरीर राख थे 
समान रखा होता है पह रुक्ष स्पणे नामकूमे फहलाता है। 
आलुपूर्तीं नामऊर्म-लिस फमे के उदय से जीप पिग्रागतिकों 
अपने उत्रत्ति स्थान पर पहुँचता है उसे आजुपूर्ती नामकर्म 
हे है। आजनुपूर्ती नामऊमे के लिये नाथ (नासागएड) 
देशन्त दिया जाता है । जैसे इपर उपर भटयता इस मेक भा 
क्र शए स्थान पर ले जाया जाता हे | इसी आकार जीव ॥र्थ 
सग्रश्रेणो से जाने लगता दे वर आज 4 नामक द्वार वि! 
में रहे हुए उत्पत्ति रास पर पहुँचागा आशा है। यदि बणति 
स्थान समझ्रेणी मेहो वो यहाँ शातुपूर्ती बाजय गे की काग हरी 
होता | वकगति में ही श्रानूपरती भावकर्त का झोप हति। है | 
गति के चार नेद 2) 3सलिए वर वि जाग बारी भाजप्ती 
नामस्मे कभी चार भेद ६ नगकाए व साधक विवश 
पूर्ती नामरमें, मलुप्यादुपूसी मावफव हा गवासुंधवी मा मिक। 
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विद्ययोगति नागकर्म- जिस कर्म फे उदय से जीव फी गति 
(गमन क्रिया) हाथी या बैल के समान शुभ अथवा ऊड या गये 
के समान अशुभ होदी है उसे विद्ययोगति नामरमे कहते है 
विद्यायोगति नाम के दो भेद हैं- शुभ विह्ययोगति और 
अशुभ विह्ययोगति। ये पिंड प्रकृतियों के ६५ उत्तर भेद हुए। 
आठ प्रत्येक मकृतियों या सखरूप इस प्रफार है- 
पराघात नामकर्म- जिस ये उदय से जीव उलवानों मे लिये 
भी दुर्धप (अजेय) हो उसे पराप्रात नामरर्म कहते है। 
उच्छास नामऊर्म- जिस कर्म के उदय से जीव श्वासोक्कास 
लब्धि से युक्त होता है उसे उच्छास नामऊर्म कहते हैँ ।बाहर 
की हवा को नासिय़ा द्वारा अदर खींचना खास फदलाता है 
और शरीर के अन्दर की हवा को नासियरा द्वारा याहर निया- 
लगा उच्छास कहलाता है । इन दोनों क्रियाओं को करने पी 
शक्ति जीव उन्छास नामऊर्म से पाता है। 
आतप नामऊमे- जिस कर्म के उदय से जीव पा शरीर 
खय उप्ण न होसर भी उप्श प्रकाश करता है, उसे आतप 
नामकमे कहते हैं। सूर्य मएडल फे यादर एफ्ेन्द्रिय पृध्वीझाय 
के जीवों का शरीर ठटढा है परन्तु आतप नामऊर्म के उदय से 
ये प्रकाश करते है। सूर्य मएडल के यादर एकेन्द्रिय प्रथ्वीकाय 
ये जीवों के सिवाय अन्य जीयों के आतप नामरमे का उदय 
नहीं होता । अग्रिफाय के जीवों का शरीर भी उप्ण प्रकाश 
करता है, पर उनमें आतप नामकर्म का उदय नहीं समकना 
चाहिए। उप्णस्पश नामकर्म के उदय से उनफा शरीर उप्ण 
होता है और लोहितवर्ण नामऊमे के उदय से प्रवाश करता है। 
उद्योत नामस्मे-जिस कर्म के उदय से जीव या शरीर 
अवुष्ण अथौत्‌ शीत प्रकाश फ़ैलाता है उसे डश्योत मामऊर्म 
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कहते है। लब्थिधारी मुनि जय वैक्रिय शरीर धारण करते है, तथा 
देव जय अपने मृलशरीर की अपेज्ञा उत्तर बैक्रिय शरीर धारण 
करते है उस समय उनझे शरीर से शीतल प्रकाश निऊलता है 
पह उद्योत नामकर्म के उदय से ही समकना चाहिए। इसी 
तरह चन्द्र, नक्षत और तारामएडल ऊे पृथ्वीफायिक जीवों के 
शरीर से जो शीतल प्रकाश निऊलता है, रत्न तथा प्रकाशवाली 
ओपधियाँ जो शीतल प्रकाश देती है, यह सभी उद्योत नाम 
फर्म फे फलस्वरूप ही है । 

अगुरुलघु नामकम- जिस कर्म ऊे उदय से जीव फा शरीर 
न भारी होता है न हल्का ही होता है उसे अगुरुलघु नामकर्म 
फहते है। ताम्पर्य यह है कि जीवों का शरीर न इतना भारी 
शेता ई झ्लि यह सभाला ही न जा सके और न इतना हल्का 
शेता है कि हवा से उड जाय झिन्ह अगुरुलघु परिमाण वाला 
शेता है, यह अगुसलघु नामकर्म का ही फल है। 

तीयेडुर नामकर्म- मिस फर्म झे उदय से जीव लीर्थडुर पद 
पाता ई उसे तीर्थेड्रर नामरूम कहते है | 

निर्माण नामऊमें- जिस ऊर्म के उदय से जीव के अड़ उपाड़ 
यथास्थान व्यवस्थित होते है उसे निर्माण नामफर्त कहते है। 
यह फर्म फारीगर के समान है। जैसे कारीगर मृति में हाथ पैर 
आदि अब्यय्रों फो उचित स्थान पर यना देता है, उसी प्रकार 
यह फर्म भी शरीर फे अवयवों को अपने अपने नियत स्थान 
पर ब्यवस्थित फरता है अथगा जैसे मपफ्े आदि फे दाने एक 
ही पक्ति में व्यवस्थित होते है| 

उपघात नामफर्म- मिस कम फे उदय से जीय अपने ही 
अप्रयतरों से ३5 पलेश पाता है। जैसे- मतिनिद्, घोरदांव, 
छठी अंगुली सरीखे अपयतों से उनऊं स्वागी को ही कष्ट होता है 
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मै 
प्रसदशक वी दस परऊतियों या स्परूप निम्न प्रसार ई-- 
च्रसदश#-जों जीए सर्दी गर्मी से अपना यचाव करने मे लिये 
एक जगह से दूसरी जग जाते है वे प्स यहलाते है। द्वीन्दिय, 
वीर्य, चहुरिच्दिय और पड्चेन्द्रिय मीय त्रय डे। जिस कर्म के 
डदयसे जीवों को उसतराय कौ प्राप्तिहो उसे तस नामय्म पहले है। 
बाहर नामर्म - जिस यर्म ये उदय से जीय थादर अर्थात्‌ 
सूक्म होते है उसे गराटर पामर्मे य्ते है। जो चनु या विपय 
हो बहयादर है यहाँ यादर था यह अर्थ नहीं है, प्योकि अत्येक 
पृथ्यीजाय आदि या शरीर पादर होते हुए भी थऑँसोंसे ना 
देखा जाता। यह परक्रति जीय पिपायिनी है और जीयों में बादर 
परिणाम उत्पन्न करती है। इसमा शरीर पर इतना असर अवरय 
होता है कि पहुत से जायों का समुदाय दृष्टिगोचर हो, जाता 
है। जिन्हें इस फम पा उदय नहीं होता, ऐसे सूच्म जीय समुटाय 
अवस्था में भी दिखाई नहीं देवे। 
पर्याप्त नामक में- जिस यर्म के उदय से जीब अपने योग्य 
पर्याप्तियों से युक्त झोते है बह पर्याप्त नामकर्ष है | प्रयो्तियों पा 
स्वरूप इसमे दूसरे भाग बोल न० ४७२ में दिया जा चुगा है। 
प्त्येफ भाषकर्ष- जिस उर्म के उदय से जीव में पृथर पंपर्‌ 
शरीर होता है उसे प्रत्येक नाभस्मे कहते हैं | 
स्थिर नामकरमे-जिस फर्म के उदय से दात, हड्डी, ग्रीवा आदि 
शरीर पे अवयव स्थिर(निश्व॒त) हो ते है उसे स्थिरनामफम कहते है। 
शुभनामफ्पे- जिस फ्मे के उदय से नाभि के उपर के 
अवयव शुभ होते है उसे शुभ नामयमे कहते है। सिर आदि 
शरीर के अवयर्वों का स्पर्श होने पर जिसी यो अप्रीति नहीं 
होती जैसे कि पैर के स्पर्श 


पेश से हाती है। यही नाभि के ऊपर के 
अवबयत्रों का शुभपना ई | 
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झुभग नाम्ऊर्म- जिस ऊर्म के उदय से जीव क्रिसी प्रकार 
का उपफार फिए उिना या फिसी तरह के सम्बन्ध के तिना 
भी सत्र का प्रीतिपात्र होता है उसे सुमग नामऊने फहते है। 

छुखर नामऊर्म- मिस कर्म के उदय से जीव फा खर मधुर 
और प्रीतिसारी हो उसे छुखर नामकर्म फहते है। 

आदेय नामऊमे - जिस कर्म के उदय से जीव का बचन सर्वे- 
भान्य हो उसे आदेय मार कहते है। 

यश कीति नामकम- जिस के ऊे उदय से ससार में यश 
और पौीर्तिका प्रसार हो वह यशः्रीर्ति नामर से ऊहल्ाता है। 

फ़िसी एक दिशा में जो रयाति या प्रशसा होती है वह कीर्ति 
है और सत्र दिशाओं में जो रयाति या प्रशणसा होती है वह 
यश है | अथवा ठान तप आदि से जो नाम होता ६ वह कीर्ति 
है और पराक्रम से जो नाम फैलता है वह यश है। 

जसदशफ प्रकृतियों का स्वरूप ऊपर बताया गया है। स्थायर- 
दशक प्रकृतियों का स्थरूप इनसे विपरीत है। वह इस प्रफार है- 

स्थायर नामकर्म- जिस उमे फे उदय से जीय स्थिर रहें, 
सर्दी गर्मी आदि से यचने का उपाय न कर सर, वह स्थावर 
नामकर्म है। पृथ्वीफाय, अप्काय, तेडफ़ाय, बायुद्राय और 
पनस्पततिाय, ये स्थायर जीव है। तेडफाय और पायुस्‍ाय के 
जीवा में स्वाभापिस गति तो है किन्ह्‌ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों 
की तरह सर्दी गर्मी से बचने की विशिष्ट गति उनमें नहीं है । 

मूच्म नामकमे-जिस फर्म के उदय से जीव को सृक्म अर्थात्‌ 
चल्ु से अग्राद्य शरीर की पराप्तिहो पहसूद्म नाम है। सछ्म 
शरीर न किसी से रोफा जाता है और न किसी को रोकता 
ही है। इसके उदय से समुदाय अयस्था में रहे हुए भी स्रूच्म 
प्राणी दिखाई नहीं देते। इस नामक वाले जीय पाँच स्थावर 
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का व्यापार विसवादन योग है। इससा अभाव अर्थात्‌ मन, 
वचन और जार्य में एज्ता का होना अविसंवादन योग है। 
भगवती टीफाफर ने मन वचन और काया की सरलता और अति: 
सवादनता में अन्तर बताते हुए लिखाहै कि मन वचन काया की 
सरलता बर्तपान कालीन है ओर अविएवादन योग पर्तेमान और 
अतीत काल की अवेज्ञा है। इनफे सिवाय शुभ नाम पार्मण शरीर 
प्रयोग बय् नामक के उदय से भी जीय शुभ नामऊर्म याधता है। 
शुभ नामऊमे में तीथेंड्र नाम भी है। ती्ेड्)र नाम के 
बायने के २० वोल निम्न लिखितानुसार है- 

(१-७) अरिहन्त, सिद्ध, प्रयचन, गुर, स्थतिर, पहुशुुत भोर 
तपस्वी, इन में भक्ति भाव रसना, इनके गुणों का कीतेन करना 
तथा इनकी सेवा करना (८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना 
(६) निरतिचार सम्यक्त्य धारण उरना (१०) अतिचार (दोप) 
न लगाते हुए ज्ञानादि विनय जा सेवन +रना (११) निदोप 
आवश्यक क्रिया करना (१२) मूलगण एवं उत्तरगुर्णो 
अतिचार न लगाना (१३) सदा सबेग भाव और शुभ भ्यान 
में लगे रहना (१४) तप करना (१५) सुपानदान देना (१६) 
दश प्रगार थी वेयाहृत््य फुरना (१७) गुरु आदि को समा्पि 
ही वसा साय ररना (१८) नया नया ज्ञान सीखना (१६) श्रुत वी 


भक्त अयात्‌ बहुमान करना (२०) प्रवचन की प्रभावना करना । 
(इरिम गैयावर्यक नियुर्फि गाया १७६ १८३ )(छात्रा सूज अ ययन ८ वा ) 


काया की वक्ता, भाषा की वक्ता और विसवादन योग, 
अशुभ नामस्मेयायने फेहेतु ह। अशुभ नाम फार्म ण शरीर प्रयोग 
नामक के उदय से भी जीए के अशुभ नामर्म साध होता दै। 

शुभ नामरमे का चौदहप्रशार का अनुभाप है-इषट शब्द, ृष्ट 
रूप, इष्ट गंप, इष्ट रस, इष स्पशे, इ४ गति, इषट स्थिति, शर्ट लावएय 
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इष्ठ यशाफ्रीति, उष उत्थान बल वीर्य पुरुपातगार पराक्रम, इष्ट 
सरता, फान्त खरता, भिय खरता, मनोश्ञ स्व॒स्ता। अशुभ नाम 
फर्म का अनुभाव भी चौदह़ प्रकार का है। ये चौदह प्रफार 
उपरोक्त प्रकारों से तिपरीत समझने चाहिये । 
शुभ और अशुभ नामक का उक्त अज्भुभाव खत: और 
परत; दो अफार का है। रीणा, यणऊ (पीठी), सन्‍्पे, ताम्यूल, 
पट्ट (रेशमी बस्र), शिविसा(पालखी), सिद्यसन, कुकुम, दान, 
राजयोग, गृटिफायोग आदि रूप एक या अनेक पूद्लों को 
आप्त कर जीव क्रमणः इष्ट शब्द, रूप, गध, रस, स्पशे, गति; 
स्थिति, लायएय, यश कीर्ति, इष्ट उत्यानादि एय दृष्ट स्वर शरादि 
रुप से शुभ नामस्ने या अनुभव करता है। इसी प्रकार त्राह्मी 
ओपधि आदि आदर मे परिणाम स्वरूप पृद्लपरिणाम से 
तथा स्वाभाविक पहलपरिणाम रूप पादल आदि था निमित्त 
, पाकर जीप शुभ नामकर्म या अनुभव करता है। इसके विपरीत 
अशुभ नामक म॑ के अनुभार को पद! करने वाले एक या अनेक 
पृहल, पृश्तलपरिणाम और स्राभाविक पृह्वलपरिणाम का निमित 
पाफर जीव अशुभ नामउम को भोगता है) यह परत, अनभाव 
इआ। शुभ अशुभ नामरूम के उदय से १४ अनिष्ट श्दादि का 
जो अनुभव किया जाता है पद स्वतः अनुभाव है| 
(७) गोत कर्म- जिस कम के उदय से णीय उच्च नीच शूदों 
से कहा जाय उसे गोत्र कम कहते है | इसी के के उदय से 
जीव जाति कुल आदि की अपेत्ता पद छोटा कद्ा जाता है। 
गोत कमेको समझाने के लिये इुम्दार का दृष्टान्त दिया जाता है। 
जैसे कुम्दार फ्डे घड़ों को ऐसा बनाता है कि लोग उनकी 
प्रश्सा करते दें और छुछ को कलश मानकर उनरी अज्ञत 
चादनादि से पूजाकरते है। करे घड़े ऐसे होते हैं कि 
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पदाये के से के रिना भी लोग उनकी निंदा बरते है, तो 
कई मयादि घृणित हब्यों के रसे जाने से सदा निन्‍्दनीय 
समझे जाते है। उच्च नीच भेद बाला गोत कर्ष भी ऐसा ही 
डहै। उच्च गोत के उठय से जीव घन रूप आदि से हीन होता हुआ 
भी ऊँचा माना जाता है भौर नीच गोत ये उदयसे घन रूप आदि 
से सन्पक्ष होते हुए भी नीच ही माना जाता है। गोत फमे पी 
स्थितिजपम्प आठ मुहूर्त उत्हृष्ट सीस फोडाडोदी सागरोपम की द। 
जाति, बुल, बल, रुप, तप, श्रुव, लाभ और ऐशवर्य, इन 
आहठों का मद न करने से तथा उच्च गोत कामेण शरीरनामरमे 
के उदय से जीव उच्च गोत्र बाधता है। इसके उरिपरीत उक्त 
आठों प्रा अभिमान करने से तथा नीच गोत्र ब्रामेण शशर 
नामफ्र्म के उदय से जीव नीच गोत्र यापता है। 
उच्च गोत या अनुभाग आठ प्रसार का है- जाति विशिष्टवा, 
इुल वरिशिष्टता, पल विशिष्टता, रूप त्रिशिष्टता, तप विशिष्टता, 
श्रुव गिशिष्टता, लाभ विशिष्टता और पेश्वर्य विशि्टवा । 
उच्च गोत्र का अनुभाव स्पत भी होता है और परत भी। 
एक या अनेक वाद्य ठ्व्यादि रूप पुद्वलों पा निमिच् पाझुर 
जीव उच्च गोत्र कम भोगता है। राजा आदि विशिष्ट पुरुषों द्वारा 
अपनाये जाने से नीच जाति और छुल में उत्पन्न हुआ धुर्प 
भी जाति एुल सम्पञ्न पी तरह माना जाता है। लाठी बर्गरह 
धुमाने से कमओर व्यक्ति भी यल विशिष्ट पाना मानें लगता है। 
विशिष्ट बद्धालकार धारण करने वाला रूप सम्पन्न मालूम होने 
लगता है। परेत भें शिखर पर चढफर आतापना लेने से तप 
विशिष्टता प्राप्त होती है। मनोहर पर्दे में सवा यायादि करने 


पाला श्रुतविशिष्ट हो जाता है । विशिष्ट रवादि की भ्राप्ति द्वारा 
जीव लाभविशिष्ठता का अनुभव परता है और घन छतणे 
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आदि का सम्बन्य पाऊर ऐशवर्य विशिष्ठता करा भोग करता है। 
दिव्य फ़लादि के आहार रूप पृदलपरिणाम से भी जीत उच्च 
गोत कर्म का भोग करता है। इसी प्रकार स्वाभाविफ़ पृद्ठल- 
परिणाम के निमित्त से भी जीव उच्च गोन कर्म का अठुभव 
कसा है। जैसे अरस्मात्‌ बादलों के आने की यात कही और 
सयोगवश बादल होने से वह बात मिल गई। यह परतः अन्ुभाव 
जुआ | उच्च गोत करे फ़ेउदय से विशिष्ट जाति कुल आदि का 
भोग करना खतः अजुभाव है। 
नीचकर्मका आचरण, नीचपुरुप डी सगति इत्याटि रूप एक 
था अनेक पहलों का सम्बन्ध पाऊर जीव नीच गोन कर्म का 
दिन करता है। जातिवन्‍्त और इलीन पुरुप भी अधम जीजिका 
अदुपतरा नीच कार्य करने लगे तो वह निन्‍्दनीय छो जाता है। 
है शस्यादि के सम्बृन्य से जीववलहीन हो जाता है। मेले 
इंचेले बस्र पहनने से पुरुष रुपहीन मालूम होता. है । पासत्पे 
इशीले भादि की सगति तपहीनता श्राप्त होती है। विऊथा 
$ ॥ अताधुआ के ससर्ग से भरत में न्यूनदा होती है। देश, काल 
पग्य वस्तुओं को खरीदने से लाभ का अभाव होता है। 
डैगह, कुभायोदि के ससर्ग सथुरुप ऐशर्य रहित होता है। इन्ताकी 
फल (बैंगन) आदि फे आहार रूप [म से खुजली 
भादि होती है व जीव रूपहीन हो जाता है। स्वाभाविक 





पह तो नोच गोन कर्म का परत: अनुभाव हुआ | नीच गोन 
उदय से जातिहीन हीना थादि ख़त: अज्ञुभाष है। 


' (८) अन्तराय/कर्म- जिस, कम कप 'दय से आत्मा कीद्वान, 
जाप, भोग, उपभोग और वीयेशक्तिंयों का पात होता हैँ अर्थात्‌ 


कर 
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और उस समय यधने वाली अन्य कमे प्रकृतियों का अनुभाग 
बन्य गौण रूप से होता है। एक समय एक ही फर्म महति 
या असुभाग वन्ध होता हो और दूसरी का न हों,यह तो माना 
नही जा सक्ता। कारण यह है कि जिस समय योग (मन, 
वचन,पफायाके व्यापार) द्वारा जितनी कमे मरृतियों का प्रदेश 
बन्‍्ध सभव है उसी समय उपाय द्वारा उनके अल्ुुभाग वन्य 
का भी सभव है। इस प्रकार अनुभाग पन्‍्ध की मुरयता वी 
अपेज्षा ही कर्मयउन्‍्ध के कारणों के त्रिभाग फ्री सगति होती है। 
प्रज्ञापना २१पद में के के आठ भेढों के क्रम की सार्थक्ता 
यों बताई गई है- ज्ञान और दर्शन जीय के स्वतत्य रूप है। 
इनके जिना जीवत्व की ही उपपत्ति नहीं होती | जीव या लक्षण 
चेतना (उपयोग) है और उपयोग ज्ञान दशेन रूप है। फिर ज्ञान 
ओर दर्शन ऊे गिना जोब का अस्तित्व कैसे रह सकता है ! 
ज्ञान और दर्शन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही सम्पूर्ण 
शास्रादि विषय+ विचार परम्परा की प्रदत्त होती है। लब्पियों 
भी ज्ञानोपयोग थाले के होती है, दर्शनोपयोग वाले के नहीं। 
जिस समय जीय सफल कर्मों से मुक्त होता है उस समय वह 
ज्ञानोपयोग वाला ही होता है, दशनोपयोग तो उसे दूसरे समय 
में होता है। इसप्रकार ज्ञान की प्रधानता है। इसलिये ज्ञान का 
आयारऊ शानावरणीय के भी से प्रथम कहा गया है। ज्ञानो 
पयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोंपयोग में स्थित होता है। इस 
लिए श्ञानावरण के वाद दर्शन का आवारर द्शनायरणीय कर्म 
कहा गया है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म 
अपना कप हुए यथायोग्य सुख दु ख रूप वेदनीय कर्म 
में निमिच होते है) गाद शानावरणीय कर्म भोगता: हुआ जीव 
खत्म पस्तुओं के विचार में अपने को ' असमर्थ पाता है और 
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इसलिए वह खिन्र होता है। ज्ानावरणीय व से के जयोपशम 
की पढ़ता वाला जीव अपनी बुद्धि से सत्य, सूच्मतर वस्तुओं 
का विचार करता है। दूसरों से अपने जो ज्ञान में या चंदा 
देख बह हपका अद्युभव करता है। इसी पक प्रगाद दर्शना- 
वरणीय कर्म के उदय होने पर जीव जन्मान्ध होता है और 
महादु।पत भोगता है। दर्शनावरणीय कम के ज्ञयोपणम की 
पहुता से भीव निर्मल स्वस्थ चन्नु द्वारा उस्तुओं फो यथार्थरूप 
में देखता हुआ पसन्न होता दे । इसीलिए ज्ञानावरणीय और 
दर्शनायरणीय के याद तीसरा बेदनीय ऊने फटा गया। वेदनीय 
कर्म हट वस्तुओं के सयोग में सुख और भनिष्ट वस्तुओं डे 
सयोग में दुख उत्पन्न करता है। इससे ससारी जीवों राग 
देप होना स्वाभाविक है। राग और देप मोह के कारण है। 
उसलिए बेदनीय फे याद मोहनीय कर्म ऊछाय गया है। मोहनीय 
कर्म से मृद हुए प्राणी महारंभ, महापरिय आदि में भायक्त 
होकर नर॒कादि की आयु पॉधते है। इसलिये मोहनीय + बाद 
आयुकर्म ऊक्त गया। नरकादि आयुरर्म के उदय डोने पर 
अवश्य ही नरक गति आदि नामकमे की प्रकृतियों का ड्द्य 
होता है। अतएय आयुकर्म के याद नाम का गया, $ 
नामक्से के उदय होने पर जीय उच्च या नीच गज ें झे फ्रप्ती 
एक का अवश्य ही भोग करता है। इसलिए नाम झे बाद 
गोनरुम कहा गया है। गोन कर्म हे उदय हेने पर डबल में 
उत्पन्न जीव के दानान्तराय, लाभान्तराय झादि रुप का 
फमे का क्षयोपशम होता दैतथा नीच बल उतर हए जीव 
के दानान्तरायादि का उदय होता है| सतिए शोत्र के बाढ़ 
“झन्तराय कमे कहां गया है। पक 
कर्मवाद फा महँच- जैन 


दशेन की बह भय दशनों मे 
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दिया जा सकता ईं। विकास के सर्योच्र शिखर पर पहुँय कर 
हम परमात्म स्पशुपयों प्राप्तसर सकते है। यो पूर्ण रिपास के 
लिये क्मय्राट से अपूर्त भेरणा मिलती है | 
जीवन विश्न,पाषा, दुख और शापत्तियों से मग ६। इनक 
आने पर हम घबरा उठते ४ और हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती 
$। एस भर बाहरयी परिस्थिति प्रतिरल होती है और दूसरी 
ओर घयराइट और चिन्ता ये कारण अन्तरग स्थिति फी हम 
अपने हाथा से विगाद लेते हैं| ऐसी अवस्था में भूल पर भूल 
होना खाभाविक है। अन्त में निराश होकर हम आरंभ फिसे 
हुए कामा यो छोड पैठते हैं । दु ख थे समय हम रोते चिद्वात 
है। याद्य निमित्त का रणों पो दम दु'रस्व या प्रधान कारण समझने 
लगते है भौर इसलिये हम उाहें भला युरा कहते और कोसते 
हैं| इस तरह हम व्यर्थ ही केश करते है भौर अपने लिये 
नवीन दु ख सदा पर लेते £। ऐसे समय फर्म सिद्धान्त ही 
गित्ञक या काम करता है और पथश्रष्ट भ्रामा यो ठीउ राम्ते 
पर लाता है। वह वतलाता है कि आमा अपने भाग्य या 
निर्माता है। सुख दु ख उसी ये किये हुए दे । कोई भी याद्य 
शक्ति भात्मा पो छुप दु ख नहीं दे सकती। हत्ञ वा मूल पारण 
बीज है और पृथ्यी, पानी, पत्रन आदि निमित्त मात्र है। उसी 
पवार दु'ख या प्रीम हमारे ही पूर्वकृत कमे है और वाद्य सामग्री 
निम्ित्त मात्र है। इस विश्वास के हृद होने पर झात्मा दु'ख 
आर पिपत्ति के समय नहीं घरराता और न विवेक से ही हाथ 
थो बैठता है। अपने दु ख के लिये बह दूसरों यो दोप भी नही 
देता। इस तरह क्मबराद आत्मा फो निराणा से बचाता है, दुख 
सहने की शक्ति देता है, हृदय को शान्त और बुद्धि को स्थिर 
रख वर पतिकूल परिस्थियों का सामना करने का पाठ पढ़ाता 
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डे | पगगा फर्ज चुराने वाले की तरह कर्मवादी शान्त भाव 
से कम का ऋण चुकाता है और सब छुछ चुपचाप सह लेता हैं! 
श्रपनी गलती से होने वाला बडे से बडा नुक्सान भी मनुप्य 
सित्र तरह चुपचाप सह लेता दै यह तो हम सत्यत्र ही देखते 
है। यही छल हर्मवादी का भी होता है । भूवराल के अजुभवों 
से भावी भलाई मै लिये तैयार होने की भी इससे शिक्षा मिलती है। 
गस और सफलता में संबत गहने की भी इससे शिक्षा मिलती 
३और पह आत्मा को उच्छइल ध्योर उदड होने से बचाता है। 

शंका- पूर्वृृत कर्मानुसार जीब को छुख दुःख होते है। किये 
हुए प्मों से आत्मा का छुटझारा सभव नहीं है। इस तरह 
सृखप्राप्ति और दुखनिद॒चि फे लिये प्रयत्न करना व्यथ दे । 
भाग में जो लिखा होगा सो होऊर ही रहेगा | सो मयत्र 
फरने पर भी उसका फल रोका नहीं जा सझता ) कया कर्मे- 
बाद का यह मन्तव्य आत्मा को पुरुषार्थ से विसुख नहीं करता; 
_ इत्तर- यह सत्य है कि अच्छा या उुरा कोई करे न्ट नदी 
होता | जो पत्थर हाथ से छूटगया है वह वापिस नहीं लौद्यया 
जा सकता | पर जिस प्रकार सामने से वेग पू्रेऊ आता हुआ 
दूसरा पत्थर पहले बोले से टकगऊर उसे वेग को रोकदेता 
है या उसकी दिशा को पदलल देता है। ठीक इसी मकार फिये 
हुए शुभाशुभ रे आत्मपरिणामा द्वारा न्यून या अधिकशक्ति 
वाले हो जाते है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते है और कभी 
कभी निष्फल भी हो जाते हैं । जैन सिद्धान्त में कमे की वित्रिध 
अयस्थाओं का वणेन है| फर्म की एक निकाचित अयस्था 
ही ऐसी है मिस फर्माइुसार अवश्य फल भोगना पढ़ता है। 
शैष अगस्थाए आत्म परिणामाजुसार परियतेन शील दे। जैन 
कर्मयाद था मस्तव्य है कि अयक्र सिशेष से भागा फर्म वी 
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प्रकृति, स्थिति और अल्ुभाग यो वदल देता है। पुर पर्म दूसरे 
कर्म के रूप में बदल जाता है। लम्मी स्थिति वाले कर्म छोटी स्थिति 
में और तीम रस वाले मन्द रस में परिणत हो जाते है| पई 
कर्मों का बेदन विपाक से न होरर प्रदेशों से ही हो जाता है! 
फरमे सम्बन्धी उक्त यातें आत्मा वी पुरुपार्थ से विश्युख नहीं 
फरतीं बल्कि पुरुपार्थ के लिये प्रेरित करती है | जिन्हें फर्मो की 
निऊाचित आदि अपस्थाओं या ज्ञान नही है ऐसे लोगों के लिये 
फर्मबाद निरन्तर पुरुपार्थ की शित्ता देता है। पुरपार्थ और भयत्र 
करने पर भी सफलता भाप्त नहो यहाँ कमे की प्बलता समभरर 
धैये धरना चाहिए। पुरुषार्थ वहाँ भी व्यर्थ नहीं जाता ।शेष 
अवस्थाओं में तो पुरुपार्थ प्रगति फी ओर बढ़ाता ही है । 
इस तरह हम देखते हैं फिजन कर्मवाद में अनेक विशेषताएं 
* और च्यवहारिक तथा पारमाधिक दृष्टि से इस सिद्धान्त की 
परम उपयोगिता है। 
( विशेषावर्यक भाप्य झभिमृति गणयर वाद ) ( तत्वार्थाधियम भाग्य भभ्याय ८) 
( कमप्राथ भाग १) ( भगवती शतक ८ उद्देगा &) (भगवती शतक ९ उद्देशा ४) 
( उत्तरा्ययन भल्‍्ष्य० ३३) (पत्रदणा पद २३) (दयलोक प्रकाश सर्ग १०) 
४६१- अक्रियावादी आठ 
पस्तु के अनेकान्तात्मक यथार्थ खरूप को न मानने वाले 
नास्तिऊ को अक्रियावादी कहते है। सभी पढाथों के पूर्ण स्थरुप 
फो बताते हुए खर्ग नरझ पगैरह के अस्तित्व फो मान कर 
तदलुसार फ्तेब्य या अऊर्तज्य की शिक्षा देने वाले सिद्धान्त को 
क्रियावाद रहते हैं। इन वाता का नियेध या विपरीत भरूपणा करने 
वाले सिद्धान्त यो अक्रियायाद कहते हैं । अक्रियावादी आठ है- 
(१ ) एकबादी- ससार वो एऊ ही वस्तुरूप मानने वाले 
अद्वैदवादी एकवादी कहलाते हैं। अद्देतवादी कई तरह फे हैं - 
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(ऊ) भात्मादवव या ब्रह्माद्रेत फो मानने वाले वेदान्ती | 
इनके मत से एक ही आत्मा है। भिन्न मिन्न अन्तःररणों में 
उसी के प्रतियिम्प अनेऊ मालूम पढ़ते हैं। मिस तरह एक ही 
चाँद अलग अलग जलपातों में अनेऊ मालूम पडता है। दूसरा 
फ्रोई आत्मा नहीं है । पृथ्वी, जल, तेज बगेरह महाभूत तथा 
सारा ससार आत्मा का ही विपते है अयोत्‌ वास्तव में सय कुछ 
आत्मखरुप ही है। जैसे सपेरे में रस्सी सॉप मालूम पढ़ती 
है, उसी तरह आत्मा ही भ्रम से भौतिक पदार्यों के रूप में 
गालूप पढ़ता है | इस भ्रम का दूर होना ही मोक्ष है। 

(ख) शब्दादेवयादी- इस मत में ससार की सष्टि शब्द से ही 
होती है। ब्रह्म भी शब्दरुप है। इसका नाम वैयाऊरणदर्शन भी 
है। इसदशन पर भव हरि का 'वाक्पदीय' नामक झुरय ग्रन्थ है। 

(ग) सामान्यवादी- इनके मत से वस्तु सामान्यात्मक ही है। 
यह सारय और योग का सिद्धान्त है। 

ये सभी दशेन दूसरी बस्ठुओं का अपलाप करने से तथा 
प्रमाण विरुद्ध अद्वैववाद फो स्वीकार करने से अफ्रियायादी हें। 
(२) अनेऊवादी- बौद्ध लोग अनेऊवादी फहलाते है। सभी 
पदाथे किसी अपेज्ता से एक तथा किसी अपेक्षा से अनेक है। 
जो लोग यह मानते है फि सभी पदार्थ अनेऊ ही हैं, अर्थात्‌ 
अलग अलग मालूम पढने से परस्पर भिन्न ही दे वे अनेऊवादी 
फहलाते हैं। उनका कहना है- पदार्थों को अभिन्न मानने से 
जीव अजीब, पद्ध मुक्त, छवी दु'खी आदि सभी एक हो जाएगे, 
दीज्ञा बगैरह धार्मिक फाये व्यथे हो जाएगे | दूसरी बात यह है 
कि पदायों में एकता सामान्य की अपेत्ञा से ही मानी जाती है। 
विशेष से भिन्न सामान्य नाम की कोई चीज नहीं है| इसलिए 
रूप से भिन्न रूपत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह 
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अबयवों से मित्र अवयवी और धर्मों से मित्र पोई पर्मी भी 
नहीं है। सामान्य रुप से वस्तुओं फे एक होने पर भी उससा 
निपेयक होने से यह मत भी अफ्रियायादी दे) 
यह कहना भी ठीक नहीं दे कि विशेषों से भिन्न सामान्य 
नाम की कोई यस्तु नहीं है। उिना सामान्य मे यई पदायों वा 
या पर्योयों मं एक ही शब्द से प्रतीति नहीं हो सम्ती | कई 
घों में घट घट तथा यढा छुणडल पमरह पर्यायों में म्थणे खणे 
यह प्रतीति सामान्य रुप एफ अनुगत वस्तु फरे द्वारा ही हो सझता 
5 सभी पदार्थों को सर्वथा उिलज्ञण मान लेने पर एक परमाणु 
को छोड कर शेप सभी अपरमाणु हो जाएगे। हि 
अययवी को गिना माने अग्रयवों पी व्यवस्था भी नहीं हो 
सकती।एए शरीर रूप अययय्री मान लेने थे याद ही यहक!ा 
जा सकता है, हाथ पैर सिर कौरदइ शरीर ये अब्ययर है। इसी 
तरह धर्मी यो भाने तिना भी काम नहीं चलता । 
सामान्य विशेष, धर्म धर्मी, अययत्र अवययी आदि कयख्ित्‌ 
मिन्न तथा कयख्ित्‌ अभिन्न मानने से सर तरह की व्यसस्था 
ठीज हो जाती है । 
(३) मितयादी- जीत्रों के अनन्तानन्त होने पर भी जो उन्हें 
परिमित बताते है थे मितयादी हैं| उनका मत है कि ससार एक 
दिन भव्यों से रहित दो जायगा | अथवा जो जीव को भग्रष्ट 
परिमाण, श्यामारु तन्दुलपरिमाण या श्रशुपरिमाण मानते 
है। वास्तव में णीव असरयातपतेशी है। अगुल के असरयाततें 
भाग से लेझर सारे लोक फो व्याप्त कर सफता है। इसलिए 
अनियत परिषाण वाला है| अथवा जो असरयात द्वीप समुद्रों 
से युक्त चादद राजू परिमाण वाले लोक को सात द्वीप समुद्र 
रूप ही उताता है बह मितवादी है। वस्हुत्व निषेध करने से 
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ये सभी अफ्रियाबादी हैं। 
(४ ) निर्मितवादी- जो लोग ससार को ईश्वर, ब्रह्म या पुरुष 
आदि के द्वारा निर्मित मानते हैं । उनसाऊंहना हैं- पहले यह 
सब अन्यकारमय था। न इसे फोई जानता था, न इसका कुछ 
सरूप था। कल्पना और बुद्धि से परे था। मानो सत्र कुछ 
सोया रुआ था। वह एक अन्यकार का समुद्र सा था। न 
स्थावर थे न जगम | न देवता थे न मलुप्य । न सॉप थे न 
गज्ञस | एक शज््य खड़ सा था। कोई महाभूत न था। उस 
शून्य में अचिन्त्यखरूप बिश्ठ छोटे हुए तपस्या फर रहे थे । उसी 
समय उनकी नाभि से एक कमल निऊला। परह दोपहर 
के सूर्य री तरह दी२प्त, मनोहर तथा सोने के पराग पाला था। 
उस कमल से दए्ड और यशज्ञीपवीत से युक्त भगवान्‌ ब्रह्मा पैदा 
हुए। उन्होंने आठ जगन्माताओों की सष्टि की। उनके नाम 
निम्न लिखित ह-(१) देवों की मा अदिति (२) राक्षसों फी दिति 
(३) मनुप्पों की मश्ठु (४) विविध पकार ऊ पत्तियों की बिनता 
(३) सॉँपों की कद्ठु (६) नाग जाति घालों की उछलसा (७) 
चौपायों की सुरभि और (८) सत्र भार के पीजी की इला। 
ये सिद्ध करते है- ससार झिसी उुद्धिमान्‌ का यनाया हुआ 
है क्योंकि सस्यान अर्थात्‌ पिशेष आकार वाला दे, जेसे घट। 
अनादि ससार को ईवरादिनिर्मित मानने से ये भी अक्रियाबादी है। 
ईश्वर सो जगत्फर्वों मानने से समी पदाय उसी के द्वारा बना ए 
जाएगे तो कुम्भफारवर्गरह व्यय हो जाएगे। कुलाल (छुम्हार) 
आदि फीतरद अगर ई'घर भी बुद्धि की अवेज्ञा रकत्ेगा तो वह 
ईश्वर ही न रहेगा। रेववर शरीर रहित होने से भी किया फरने में 
असमर्थ ६। अगर उसे शरीर यराला माना जाय तो उस के 
शरीर फो बनाने पाला कोई दूसरा २ 0. « 


अिजजजजनन। 
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इस तरह अनवस्था हो जाएगी। 
(४) साततादी -जोपहते है, ससार में सुख से रहना चाहिये 
मुख ही से सुख की उत्पत्ति हो समती है, तपस्या झादि दु से 
से नहीं । मैस सफेद तन्‍तुआ से पनाया गया कपड़ा ही सर्पेट हो 
सफ्ता है, ताल तन्तुओं से बनाया हुआ नहीं। इसी तरह दुख 
से सूख की उत्पनि नहीं हो सकती । 
सयप और तप जो पारमार्मिफ सुख ये कारण हैं उनरा 
निरायरण यरने से ये भी 'अक्रियागादी है। है 
(६ ) समुच्छेट्वादी-पढ़ भी बौद्धों का ही नाम ई। वस्तु प्रत्पेफः 
ज्षण में सप्ेया नष्ट होती रहती है, पिसी अ्रपेज्ञा से नित्य नहीं 
है, यही समुच्झेल्याद हैं। उनफा कहना ६ई- यस्तु वा छक्षण 
है किसी कार्य या करना । नित्य बस्तु से कार्य यी उत्प्ति नहीं 
हे सकती, उपोकि दूसरे पदाथे की उत्पत्ति होने से बह नित्य 
नहीं रह सर ता। इसलिये यस्तु पो ज्षणिक ही मानना चाहिए। 
निरन्वयनाश मान लेने से आत्मा भी भतिज्ण बदलता रहेगा। 
इससे स्व॒गादि की प्राप्ति उसी झात्मा प्रो न होगी सिसन 
सयप आदि का पालन किया ई। इसलिये यह भी 'झक्रियायादी है। 
(७) नियतयादी- सांप्य थौर योगदशेन वाले नियतबादी 
कहलाते ४। ये सभी पदारयों को नित्य मानते है । 
(८) परलोक नास्तिलयादी- चार्वार दर्शन परलोक बर्गरह 
यो नहीं मानता। आत्मा को भी पाँच भूत स्सरूप ही मानता 
है। इसके मत में संयम आदि पी कोई आवश्यकता नहीं है 
इन सर या विशेष रिस्तार इसके दूसरे भाग फे घोला न॑० 
४६७पेंछ दर्शन फे प्रकरण में दिया गया है। 
५१६२- करण आठ 


जीव के चीये विशेष को करण फटते है। यहाँ करण से 


(डार्थाग, सूत्र ६० ७) 
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ते 
हग पिपत जी का्वीय विशेष किवत्तित है | करण आउ है_ 
()पयन- आाह्रपेशों के ताय को को क्षीर-नीर से दाद 
एप्प मितानेवाता जीवका व विश वन्‍्पनझत्चाता है। 
(२) स़मए-. एड प्रा दे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
मगर कसी काहसे व्यवरियत करने बात अवच्य 
गीए विशेष संक्रमण करलावा है| 
(३) दलना- हयो की रियनि और अनुपागमें इंदधि करे 
- ता वीर विशेष छुतेना है। 
(४) भप्नाना- फ््मों की स्थिति ओरशअनुपागमे क्पी करने 
गत का ढीर्य विशेष अपना है| 
(३) सीणा- अनुदय प्राप्त कर्म टलिकों के 


कल ७... विशेष निकाचना दै। 
( जे टिवियाया ३) (फगइता फ्कछ $ जदेया १-३ ) 
++९- थात्मा के आठ भेद 


श को अमगेद्पमेसतपरप्ापो कोमाप्त करता रहता 
5 पभ्ाजई | अयवा लिसमें 
* स्यापर पाया 


इमेशा उपयोग अथोत्वोध 
> बह आया है। तत्वार्थ घूज में आत्म 
है| तमण बताते २ 


पड़ा ई- * उपयोगो लक्षणम्‌ 
ह 7 खख्प उपयोग है। 


छुर मी 
मपोग को अपेजा सापान्य रूप से सभी ् 
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करी हें किन्तु विशिष्ट गुण और उपाधि को प्रधान मानरर आला 
के आठ भेद यताये गये है। वे इस प्रकार ह- - 
(१ ) द्वयात्मा- तिकालबर्ती द्रव्य रूप आत्ता द्रन्यात्मा हू 
यह द्रव्यात्मा सभी जीवों के होती है । 
(२) उपायात्मा- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय विशिष्ट 
आत्मा फपायात्मा है। उपशान्त एवं ज्ञीण कपाय आत्माओं # 
सिवाय शेप सभी ससारी जीत्रों के यह आत्मा होती है। 
(३) योगात्मा- मन बचन ऊाया के व्यापार को योग कहते 
है। योगप्रधान जात्मा योगात्मा है। योग वाले सभी जीवों 
के यह आत्मा होती है | अयोगी केयली और सिद्धों के यह 
आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये योग रहित होते हैं। 
(४ ) उपयोगात्मा- ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग प्रधान आत्मा 
उपयोगात्मा है । उपयोगात्मा सिद्ध और ससारी सम्यग्दृष्ट 
और मिथ्यादृष्टि सभी जीवों के होती है । 
(५ ) शनात्मा-पिशेष अनुभव रूप सम्यस्ञान से विशिष्ट आत्मा 
को ज्ञानात्मा कहते है। ज्ञानात्मा सम्यस्यष्टि जीयों रे होती हैं। 
(६ )दर्शनात्मा-सामान्य अवधोध रूप दर्शन से विशिष्ट आत्मा 
को दशेनात्म। कडते है। दशनात्मा सभी जीयों के होती है। 
(७) चारितत्मा- चारित्र गुण विशिए्ट आत्मा फो चारितात्मा 
कहते है। चारितात्मा विरति वालों के होती है । हि 
(८) वीर्यात्मा- उत्थानादि रूप रारणों से युक्त वीर्य विशिएट 
आत्मा को वीर्य॑त्या उहते है| यह सभी ससारी जीवों के होती 
डे । यहाँ वीये से सकरण वीये लिया जाता है | सिद्धात्माओं 
के सररण वीये नहीं होता, अतएय उनमें वीर्या मा नहीं मानी 
गई है। उनमें भी लब्यि बी की अपेज्ञा वीर्यात्मा मानी गई है। 
आत्मा के आउ भेदों में परस्पर क्या सम्पन्प है? एक भेद 
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में दस भेद रहवा है या नहीं १ इसझा उत्तर निम्न प्रकार है- 
लिप्त जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके कपायात्मा होती भी है 
भोर नही भी होती। सकपायी द्वव्यात्मा जे ऊपायात्मा होती है 
भौर अफपायी द्रग्यात्मा मे कपायात्मा नहीं होती, किन्दु जिस 
जीव के क्पायात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियम रूप से होती 
है।हव्पात्यल अयोव्‌ जीवल्व के बिना कपायों का सम्भव नहीं है। 
५ गिस नीज के द्रव्यात्मा होती है, उसके योगात्मा होती भी है 
ऑरनहीं भी होती। णो द्रव्यात्मा सयोगी है उसके योगात्मा होती 
है भर जो अयोगी है उसके योगात्मा नहीं होती, रिन्‍्द्र गिस 
भीद के योगात्मा होती है उसके ट्रव्यात्मा नियमपू्वक होती है। 
प्ैम्याज जीव रूप है और जीव फे विना योगों का सम्भव नहीं है। 
. निस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम 
से होती है एवं मिसके उपयोगात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा 
नियम से होती है। द्रत्यात्मा और उपयोगात्मा का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध है। सिद्ध और संसारी सभी जीवों फे द्वव्यात्मा भी है और 
एत्मा भी है। द्रव्यान्या जीव रूप है और उपयोग उसका 
प्षेण ईं। इसलियेदोनों एक दूसरी में नियम रूप से पाई जाती दै। 
, जिपक़े द्रव्यात्मा होती है उसके श्ञानात्मा की भजना दै । 
पशोकि सम्परदष्टि दरव्यात्मा के शानात्मा होती है और मिथ्या- 
देह द्रन्यात्मा के ज्ञानात्मा नहीं होती। किन्तु जिसके शानात्मा 
है उसके द्रव्यात्मा नियम से है। द्वव्यात्मा के पिना ज्ञान की 
सैम्भायना ही नहीं है । 
सके द्रव्यात्मा होती है उसके दर्शनात्या नियम पूर्वक होती 
है आर जिसके दर्शनात्मा होती है उसके भी द्रव्यात्मा नियम 
'क होती है। द्रव्यात्मा और उप्रयोगात्मा की वरहद्वव्यात्मा 
ओर दरशैनात्मा में भी नित्य सम्बन्ध है | 
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जिसके द्रष्यात्मा होती है उसके चारियात्मा की भगना है। 
पिरति वाले द्रव्यात्मा में चारितरात्मा पाई जाती दै। विरति रहित 
सस्तारी और सिद्ध जीयषों परे द्रव्पात्मा होने पर भी चारितात्मा 
नहीं पाई जाती विन्तु निस जीव के चारित्ात्मा है उसके द्रव्यात्मा 
नियम से होती ही है। द्रव्यात्मल के उिना चारित्र समय ही नहीं दे। 
जिससे द्रव्यात्मा होती है उसरे वीयोत्मा की भजना है। 
सकरण वीर्य रहित सिद्ध जीबों में द्रयात्मा है पर वीयोमा 
नहीं है। ससारी जीयों फे द्रब्यात्मा और पीर्यात्मा दोनों ही 
हैं, परन्तु जहाँ वीयात्मा है यहाँ द्रव्यात्मा नियम रूप से रहती 
ही है। वीयोत्मा वाले सभी ससारी जीवों में द्रष्यात्मा होती ही है। 
साराश यह है कि द्रच्यात्मा में कपायात्मा, योगात्मा, शानात्मा 
चारित्रात्मा और वीयोन्मा फी भजना है पर उक्त भात्माओ्रो 
में द्रव्यात्मा फा रहना निश्चित है। द्रज्यात्मा और उपयोगात्मा 
तथा द्रव्यात्मा आर दशेनात्मा इनमें परस्पर नित्य सम्बन्ध है। 
इस प्रसार द्वत्यात्मा के साथ शेष सात आत्मायों फा सम्यन्ध है। 
कपायात्मा के साथ आगे की छ' आत्माओों पा सम्पन्ध इस 
भकरार है- मिस जीव के कपायात्मा होती है उसके योगात्मा 
नियम पूर्वक होती है! सकपायी आत्मा अयोगी मही होती । 
जिसके योगात्पा होती है उसके कपायात्मा की भजना है, वर्योरि 
सयोगी आत्मा ससपायी और अफपायी दोनों प्रकार की होती है। 
जिस जीय के कपायात्मा होती है उसरे उपयोगात्मा नियम 
पूरक होती है क्योंकि उपयोग रहित के फ्पाय का अभाव है। 
फिन्तु उपयोगात्मा वाले जीव के फपायात्मा की भजना है, 
इ्योकि ग्यारदने से चोदहयें सुणस्थान वाले तथा सिद्ध जीवों 
में उपयोगात्या त्तो है पर उनमें फपराय या अभाप्र है । 
जिसके कपायात्मा होती दै उसके शानात्मा की भजना है। 
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मिथ्यादृष्टि के कपायात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। इसी 
प्रकार जिस जीव ऊ ज्ञानात्मा होती दे उसके भी कपायात्मा 
की भजना है। ज्ञानी फपाय सहित भी होते है और कपाय रद्दित भी 

जिस जीव के ऊपायात्मा होती है उसके दशनात्मा नियम से 
होतो है | दशेन रहित घटादि में कपायों का सबेथा अभाव 
है।दर्शनात्पा वालों में फपायात्मा की भजना है, कयों कि दर्शना त्मा 
बाले जीव सऊपायी और अऊपायी दोनों प्रफार के होते है । 

जिस जीव फे ऊपायात्मा होती है उसके चारितात्मा की भजना 
है और चारित्रात्मा वाले के भी कपायात्मा की भजना दै। फपाय 
वाले जीव संयतत और असयत ढोनों प्रकार फे होते है । चारित 
बालों में भी कपाय सहित और अऊ्पायी दोनों शामिल हैं 
सामायिक शादि चारित बालों में कपाय रहती है और यथारया/त 
चारित वाले कपाय रहित होते हैं। 

जिस जीव के कपायात्मा है उसऊ वीरयात्मा नियम पूर्वक 
होती है। वीये रहित जीव में ऊपायों का श्रभाव पाया जाता हे । 
बीयौत्मा याले नोबों के रूपायात्मा की भजना है, क्योकि दीयोत्मा 
बाले जीव सफपायी और अफपायी दोनों प्रकार फे होते हैं। 

योगात्मा के साथ आगे की पॉच आत्मायों का पारस्परिक 
सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है- जिस जीब के योगात्मा होती 
है उसके उपयोगात्मा नियम पूर्व ऊ होती है। सभी सयोगी जीयों 
में उपयोग होता ही है। फिन्तु जिसके उपयोगात्मा होती है उसके 
योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती । चौदहवें गुणरथान- 
वर्ती अ्रयोगी फ्रेनली तथा सिद्ध भ्रात्माओं में उपयोगात्मा होते 
हुए भी पोगात्मा नहीं है । 

जिस जीव के योगात्मा होती है उसऊ ज्ञानात्मा की भजना 
है। मिथ्याटष्टि जीवों में योगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं 
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होती ।इसी प्रशार ज्ञानात्मा वाले जीय ये भी योगात्मा वी भजना 
है। चहुदेश गुणस्थानपर्ता अयोगी रेपली तथा सिद्ध जीवों में 
ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है। 

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके दर्शनात्मा होती ही 
है, वयोंकि सभी जीवों में दशन रहता ही है। किन्तु मिस 
जीय मे दर्शनात्मा है उसझे योगात्मा फी भगना है, वर्योझि 
दशैन याले जीव योग सहित भी होते ह और योग रहित भी। 
जिस जीब के योगात्मा होती है उसऊे चारिपात्मा पी भजना 
*ै। योगात्मा होते हुए भी अविरति जीवों में घारितात्मा नहीं 
होती । इसी तरह जिस जीव के चारिगात्मा होती है उसके भी 
योगात्मा फ्री भजना है। चौढहवें गुणस्थानवर्तों अयोगी जीयों 
ये चारितात्मा तो है पर योगात्मा नह है। दूसरी वाचना में 
यह थताया दे कि जिसझे चारितात्मा होतो ह उसके नियम 
पूवेक योगात्मा होती है । यहाँ पत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित 
की विपज्ञा है और यह चारित 3: ही होता है। 
जिसझे योगात्मा होती दे उसके बीयोत्मा होती ही है क्धोकि 
थोग होने पर बी अवश्य होता ही है पर जिससे वीर्यात्मा 
होती है उसके योगात्मा की भजना है। अयोगी केबली में 
वीरयात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यह बात फरण और लब्घि 
दोनों वीयौत्माओं को लेकर फही गई है। जहाँ करण वीयोत्मा 
है घहोँ योगात्मा अवश्य रहेगी । जहाँ लब्धि वीयौत्मा है 
वहाँ योगात्मा की भजना है। 
उपयोगात्मा के साथ ऊपर की चार आंत्माओं का सम्बन्ध 
इस प्रकार है- जहाँ उपयोगात्मा द वहाँ ज्ञानात्मा पी भजना 
है। मिथ्यादृष्टि जीयों में उपयोगात्मा होते हुए भी श्ञानात्मा 
नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम रूप से 
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रहती है। जहाँ उपयोगात्या है वहाँ चारित्रत्मा फी भजना है। 
असयदी जीयों केठ्पयोग्यत्मा तो छोती है पर चारियत्मा नहीं 
डोती । जहाँ उपयोगात्या है बहों वीयात्मा झी भगना है। सिद्धों 
में उपयोगात्मा के दोते हुए भी करण दीर्यात्मा नहीं पाई जाती। 

ज्ञनात्मा,दर्शनात्मा,चारितात्मा और दीयोत्मा में उपयोगात्मा 
नियम पूर्वक रहती है। जीव का लत्तण उपयोग है। उपयोग 
जक्षणवाला जीपही ज्ञन, दर्शन चारिए, और बीय का पारक 
शोता है। उपयोग शल्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते | 

ज्ञानात्मा करे साथ उपर की वीम भ्रात्माओं का सम्वस्ध 
निश्न लिखिताबुसार है। जहाँ ज़ानात्मा है पहोँ दश्शनात्मा नियम 
पूरे होती है। ज्ञान सम्यरदष्ट जीयों के होता है और वह 
उर्शन पूर्वक ही होता है। किन्तु महोँ दशनात्मा है चहाँ ज्ञानात्मा 
की भजना दै। मिध्यादृष्टि जीजों के दर्शनात्य होते हुए भी 
जनात्मा नहीं होती । 

जहाँ आनात्या है वहाँ चारियत्मा की भगना है | अविरति 
सम्परदृष्टि जीब के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारियात्मा नहीं होनी। 
जहोँ चारिनात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा नियम पूर्वऊ होती है, पयोफि 
क्षान के रिना चरित्र का अभात्र है | 

जिस जीप के ज्ानात्मा होती द उसके वीर्यात्मा होती भी 
है और नहीं भी होती । सिद्ध जीवों में श्ञामात्मा के होते हुए 
भी करण वीर्यात्मा नहीं होती | इसी प्रकार जहाँ वीयात्मा है 
चहों भी जनात्मा की भजना है। मिथ्यादष्टि जीयों के दीयत्मा 
होते हुए भी शानात्मा नहीं होती। 

दर्शनात्मा के साथ चारित्रात्मा और वींयत्ति फा सम्पन्ध 
इस प्रफार है- णहोँ दर्णनात्मा होती है यहाँ चारिध्ात्मा भौर 
जीर्यात्पा की भजना है । दरशेनात्पा के होते हुए भी भसंयतियों 
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होती ।इसीप्रशार ज्ञानामा पाले जीय के भी योगात्मा की भजना 
ह। चतुरंश गुणस्थानपर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध जीयों में 
ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है। 
जिस जीव + योगात्मा होती है उसके दर्शनात्मा होनी ही 
है, बोंकि सभी जीवों में दर्शन रहता ही है। मिन्‍्तु जिस 
जीप थे दर्शनात्मा है उसके योगात्मा फी भजना है, क्योंसि 
दर्शन पाले जीव योग सहित भी होते हैं और योग रहित भी। 
जिस जीए थे योगात्मा होती है उसऊे चारियात्म! पी भजना 
है। योगात्मा होते हुए भी अविरति जीवों में चारिनात्मा नहीं 
होती । इसी तरह जिस जीव ऊे चारियात्मा होती है उसके भी 
योगात्मा पी भजना है| चौंदहयें गुणस्थानवर्तों अयोगी जीवों 
के चारित्रात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है| दूसरी थाचना में 
यह बताया है झि जिसके चारित्रात्मा होतो है उसमे नियम 
पूरक योगात्मा होती है । यहाँ पत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित 
की गियक्ञा है और यह चारित योग पूर्यऊ़ ही होता है। 
जिसके योगात्मा होती है उससे वीयोत्मा होती ही है वोडि 
योग होने पर बीये अवश्य होता ही है पर जिसमे पीयौत्मा 
होती है उसके योगात्मा फी भजना है। अयोगी फंवली में 
चीयोत्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यहवात करण और ल7घि 
ढोनों वीयौत्माओों को सेररयहदी गई है। जहाँ करण यीगौत्मा 
ह वहाँ योगात्मा अपर्य रहेगी | जहाँ लब्धि वीयोत्मा है 
बहाँ योगात्मा की भजना है। 
उपयोगात्पा झें साथ ऊपर की चार ओत्माथों का सम्पन्प 
इस प्रभार है- जहाँ उपयोगात्मा है बहोँ ज्नात्मा की भजना 
है। मिथ्यादष्टि जीएों में उपयोगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा 
!नहीं होती | जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दशेनात्मा नियम रूपसे 
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रहती है | जरों उपयोगात्या है वहाँ वारित्रात्मा की भजना है। 
असयदी जीयों केउपयोयात्मा तो होती है पर चारित्रात्मा नहीं 
होती | जहाँ उपयोगात्या है बहोँ दीय॑त्माक्ी भगना है। सिद्धों 
में उपयोगात्मा “के होने हुए भी करण दीयोस्मा नहीं पाई जाती 

शनात्मा/शैनात्मा,चारितात्मा और वीयीत्मा में उपयोगात्मा 
नियम पूर्वक रहती है। डीय का लक्षण उपयोग है। उपयोग 
लक्तण बाला जीव ही शन, दर्शन चारिद, और पीये का धारक 
होता है। उपयोग शल्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते । 

ज्ञानात्मा करे साथ ऊपर की तीन आत्माओ्ओं का सम्बन्ध 
'िम्न लिखिताबुसार है। जहाँ श़नात्मा है यहाँ द्शनात्मा नियय 
पूर्वक होती है | जान सम्परदष्टि जीवों के होता हैं और पह 
उशेन पू्षेकही होता है। फिन्ह जहों दशनात्मा है यहाँ ज्ञानात्मा 
की भजना है। मिथ्यादृष्टि मीयों के दशेनात्मा होते हुए भी 
झानात्मा नहीं होती ! 

जहाँ ज्ानात्मा दे पहाँ चारित्रात्मा की भजना है । अविरत्ति 
सम्पग्दृष्टि जीब के ज़ानात्मा होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती। 
जहाँ चारिनात्मा है बहोँ श्ञनात्मा नियम पूर्व र होती है, जयोंफि 
ज्ञान के बिना चारित्र का अभाष है । 

जिस जीव फे ज्ञानात्मा होती है उसके वीयौत्मा होती भी 
है और नहीं भी होती । सिद्ध जीयों में ज्ञनात्मा फे होते हुए 
भी करण वीयोत्मा नहीं झेती | इसी प्रकार जहाँ वीय॑त्मा है 
चहों भी जानात्मा की भजना है! मिथ्यादष्टि जीवों के दीययत्मा 
होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। 

दशनात्मा के साथ चारिजात्म और वीर्यात्मा फा सम्बन्ध 
इस प्रकार है- जहाँ दर्शनात्मा होती है पढाँ चारितरत्मा और 
चीयौत्मा की भजना है | दशेनात्मा के होते हुए भी भसयतियों 











जज 


१०२ श्री सेटिया जैन प्रन्थमाता 
ये चारियात्पा नहीं होती और सिद्धों पे करण वीगोत्मा नहीं 
होती । किन्तु जहाँ चारितात्मा और वीर्यात्मा हैं वहाँ दशना मा शनामा 
नियमत होती है, ज्पोंकि द्शत तो सभी जीवों में होता ही है। 
चारितात्मा भौर बीयौत्मा फा सस्यन्‍्य इस मगर ई->जिस 
जोब फे चारित्रत्मा होतो दे उसऊे पोरषात्मा घोती ही है, पर्योतिः 
तीर्य के गिना चारित्र था अभाव है। विन्‍्तु जिस जीव थे 
वीयोमा होती है उसके घारित्रान्मा फी भजना है। अ्सेयत 
आात्माओं में पीयोत्मा के होते हुए भी चारित्रत्मा नहीं होती ) 
इन आठ आगाओं या 'अल्प पहुत् इस प्रवार है सर से 
थोदी चारियात्मा हैं, क्योंकि चारित्रगान्‌ जीय संझयात ही ह। 
चारियामा से ज्ञानात्मा अनन्‍्तगुणी है, क्योंकि सिद्ध भौर 
सम्पस्दष्टि जीब चारिपी जीवों से भनस्तगुण ह। श्ानामा से 
यपायात्मा अनन्तगुणी है, रपोंसि सिद्धों की अपेज्ञा कपायी थे 
उदय वाले जीय अनन्तगुण है। कपायात्मा से यागा मा विशेषा 
पध्रिक है, फ्योंकि योगात्मा में फपायात्मा तो शामिल हैं हो भौर 
कपाय रहित योग याले जीरों फा भी इसमें समावेश हो माता है। 
योगात्मा से वीर्यात्मा विशेषाधिक है, बयोंकि वीर्सात्मा में झयोगी 
आ“माझों फा भी समावश है| उपयोगात्त्मा, द्रब्यात्पा आर 
नशैनात्मा ये तीनों तुल्प है, क्योंकि सभी सामान्य जीव रूप ह 
परन्तु वीर्यात्मा से विशेषाधिर हैं क्योंकि इन तीन सझात्मामों 
में पीयोन्‍्मा वाले ससारी जीवों ये अतिरिक्त सिद्ध जीवों या 


भी समावेश होता है। (भगवती सुध रन १३ उ« ९०) 
६७६७ १ 
प६७- अनेकान्तवाद पर आठ दोप ओर 
उनका वारण 


परस्पर विरोधी मालूम पढने वाले अनेक धर्मों का समन्वय 
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श्रनेकान्तवाद, सप्तमड्ठीवाद या स्याह्माद है। इसमे एकान्तवादियों 
की तरफ से आठ दोप दिये जाते है। वस्तु को नित्पानित्य, 
दब्यपर्यायात्यफ, सदसत्‌ या क्रिसी भी प्रकार अनेकान्तरूप 
मानने से वे घठयए जाते हैं। 

(१) विरोध- परस्पर विरोधी दो धरम एक साथ एक ही वस्तु 
में नहीं रह सकते । जैसे एक ही वस्तु बाले रग बाली और 
प्रिना काले रग वाली नहीं हो सकती, इसी प्रार एक ही वस्तु 
भेद बाली और दिना भेद बाली नहीं हो सरती, क्योंकि भेद 
घाली होना और न होना परस्पर विरोधी है। एफ के रहने 
पर दूसरा नहीं रह समता । विरोधी धर्मो को एक स्थान पर 
मानने से विरोध दोष आता है। 
(२ ) वैयधिकरएय- जिस यस्तु में जो धर्म कह्टे जॉय थे उसी में 
जहने चाहिए। यदि उन दोनों धर्मो झे अधिरुरण या आधार 
मित्र भिन्न हों तो यह नहीं कहा जा समता कि वे दोनों एफ 
ही बस्तु में रहते हूँ। मैसे- घटल का आपार घट और पटल 
का आधार पट है। ऐसी हालत में यह नहीं फह्ा जा सकता 
फि धटल भोर पटल दोनों समानाधिकरण या एफ ही बस्तु 
में रहने वाले हैं। भेदाभेदात्मऊ वस्तु में भेद का अधिफरण पर्याय 
ओर अभेद का अभिकरण द्वज्य है। इसलिए भेद और अभेद 
दोनों फे अधिरूरण अलग अलग ह। ऐसी दशा में यह नहीं 
कहा जा सफता कि भेद और अभेद दीनों एक ही वस्तु में 
रहते हैं। मित्र भिन्न अभिकरण वाले धर्मों को एक जगद मानने 
में देवधिकरणय दोप आता है। 
(३) अनवस्था- जहों एक वस्तु की सिद्धि के लिये दसरी 
चस्तु फी सिद्धि करना आवश्यक हो और दूसरी फे लिये तीसरी, 
चोयी, ३ धथ चलपडे और उत्तरोत्तर की असिद्धि 
है. ० पा - अच आन 
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से पूपपू् में असिद्धि आ्राती जाय उसे भनवस्था पते है। 
जिस खभाव के कारण वस्तु में भेद कहा जाता है आर 
मिसऊे फारण अमेट कहा जाता $ ये दोनों खभाव भी भिन्ना- 
भिन्नात्मम मानने पढेंगे, नहीं तो पहीं एफान्तवाद आ। जायगा ) 
उन्हें मिन्नामिन्न मानने पर वहाँ भी अपेज्ञा उतानी पढ़ेगी कि 
/ इस शपेज्ञा से मिन्न है और अमुऊ अपेत्ता से अभिन्न | इस 
प्रकार उत्तसोत्तर कल्पना करने पर अनवस्था ठोप है । 
(४) सहुर- सर जड़ अनेक्रान्त मानने से यट भी कहना 
पहेगा कि जिस रूप से भेद है उसी रूप से श्रभेट भी है। नही 
तो एक्रान्ताद आ जञायगा। एक ही रूप से भेट ओर अभेट 
दोनों मानने से सहूर दोप है। 
(५ ) व्यतिस्र- जिम्त रूप से भेद है उसी रूप से अमेद 
मान लेने पर भेद का कारण अभेद करने बाला तया भभेद का 
पारण भेद करने गला हो जायगा। इस प्रकार व्यतिरर ठोप है। 
(६ ) सशय- भेदाभेटात्मफ मानने पर किसी वस्तु या विवेक 
अयांत्‌ दूसरे पदार्थों से अलग करे निश्चय नहों किया जा 
सकगा आर इस प्रकार सशय दोप भा जायगा। 
१(७) अप्रतिपत्ति- सशय होने पर किसी वस्तु का ठीए ठीऊ 
ज्ञान ने हो समंगा और अप्रतिपत्ति दोप आ जायगा । 
( ८ )भव्यवस्था- इस प्रसार ज्ञान न होने से विषयों की व्यवस्था 
भी न हो सबगी। 
हु / दोपों का चारण 
जन सिद्धान्त पर लगाए गए ऊपर वाले दोष ठीक 
नहीं हैं। विरोध उन्हीं वस्तुओं में कह जा सऊता है जो एक 
स्थान पर ने पिले। जो वस्तुए एक साथ एफ झअधिवरण में 
स्पष्ट मालूम पडती हैँ उनया विरोध नहीं फह्दा जा सकता! काला 
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और सफ़ेद भी यदि एड स्थान पर मिलते है तो उनका विरोध 
नहीं है | यौद्ध कई रगों वाले बस्र के एक ही ज्ञान में पाला 
और सफ़ेद दोनों प्रतीतियाँ मानते हैं। योग शास्त्र फो मानने 
बालेमी भिन्न मिन्न रगों फे समूह रूप एक वितर रूप को मानते 
है। भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपेक्षा एक ही वस्तु म चल अचल, 
रक्त भरक्त, आहत अनाहत भादि विरोधी पर्मो का ज्ञान 
होता ही ई, इसलिए इसमें प्रिरोप दोष नहीं लग सऊता। 
वेयधिकरएय ठोप भी नहीं है, क्योंकि भेद भार भभद 
या अ्रधिकरण भिन्न भिन्न नहीं है| एक ही वस्तु अपेक्षा भेद 
से दोना का अधिकरण है। अनयस्था भी नही है, उयोंकि पर्याय 
रूप से ऊिसी अलग भेद की ऊल्पना नहीं होती, पयोय ही भेंट 
है। इसी प्रकार द्रव्य रूप से किसी अभेद की कल्पना नहीं 
होती किन्तु द्रव्य ही अभेद है। अलग पदार्थों की कल्पना करने 
पर ही अनयस्था की सम्भावना होती है, अन्यथा नहीं | 
सट्ूर और व्यतिकर दोप भी नहीं ६। जसे कई रगों गाली 
मेचकमणि में कट रग प्रतीत होते ह। इसी प्रझार यहाँ भी सामान्य 
विशेष विवक्षा करमे पर किसी प्रझार दोष नहीं आता । जैसे 
वहाँ प्रतिभास होने के कारण उसे ठीऋू मान लिया जाता है 
इसी प्रकार यथेँ भी ठीझ मन लेना चाहिए । सशय बहीं होता 
है जहाँ किसो मार का निश्रय न हो | यहाँ दोनों फोटियों 
का निश्रय होने के कारण सशय नहीं कहा णा सकता | इस 
प्रकार वस्तु का सम्पऊ ज्ञान होनें पर अ्रतिपत्ति दोप भी नहीं 
लगता | इसलिए स्पादुद में कोई दोष नहीं है 

६ अम्य मीमासा अध्याय १ झाहिद ९ सूत्र श२) 
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बोलकर या लिखकर भाव प्रफट फरने में क्रिया और नाम 
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या मझ्य स्थान है। क्रिया के विना यह नहीं व्यक्त किया जा 
सकता कि यया हो रहा है और नाम या प्रातिपदिय' फे पिना 
यह नहीं वताया जा सकता कि क्रिया फहाँ, कैसे, फिंस के द्वारा 
और फिस ऊे लिए हो रही है। 
क्रिया का ज्ञान हो जाने के याद यह जानने कीउच्छा होती 
है कि क्रिया का फरने वाला यही दे जो बोल रहा है, या जो 
सुन रहा है या इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा है| हम यड 
भी जानना चाहते हैं कि क्रिया को करने ताला एक द, दो 
# या उसस अधिक हैं। इन सय जिश्ञासाओं को पूरा फरने 
के लिए क्रिया के साथ छुछ चिद्व जोड दिए जाते ह जो इन 
सत्र का विभाग कर देते है। इसीलिये उन्हें त्रिमक्ति कहा जाता 
है। सस्क्ृत में क्रिया फे आगे लगने वाली अठारह विभक्तियाँ 
हैं। तीन पुरुषों में प्रत्येक का एक पचन, द्विचन भौर पहुयचन। 
इस तरह नो आत्मनेपद और नौ परम्मैपद। हिन्दी में द्विगचन 
नहीं होता। भात्मनेपद और परस्मैपद फा भेद भी नहीं है। इस 
लिए छ, ही रह जाती हैं। 
नाम अर्थात्‌ भातिपदिक फे लिए भी यह जानने फी इच्छा होती 
है, क्रिया मिसने की, क्रिया किस यो लद्दय फरफे हुई, उसमें 
कौन सी वस्तु साधन के रूप में फाम लाई गई, किसके लिए 
हुई इत्यादि। इन सर बातों की जानकारी के लिए माम से 
आगे लगने बाली आठ विभक्तियाँ हैं। संस्कृत में सात ही है। 
सम्रोधन का पहिली विभक्ति में अन्तभाव हो जाता है। 
इनका स्वसूप यहाँ क्रमश लिखा जाता है- 
(१) कर्ता- क्रिया के करने में जो स्तन्त्र हो उसे कर्ता कहते 
हैं। जैसे राम जाता है, यहाँ राम करती है | हिन्दी में कर्ता का 
“ने! है। बतेमान भौर भपिष्यत्‌ काल में यह चिद्र नहीं लगता। 
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(२) कर्म- कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्त करना 
चाहता है उसे कर्म कहते है। जैसे राम पानी पीता है। यहाँ 
ऊती पीना रूप क्रिया द्वारा पानी को भाप्त करना चाहता है । इस 
लिए पानी कर्म है। इसका चिह्न है ' को !। यह भी बहुत जगह 
गिना चिद्र के आता है। 
(३) फरण-क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु वहुत उपयोगी हो, उसे 
करण कहते हैं। जैसे -राम ने गिलास से पानी पीया | यहाँ गिलास 
पीने का साधन है। इसके चिद है- से! और “के द्वारा'। 
(४) सम्पदान- जिसके लिए क्रिया हो उसे सम्पदान कहते 
हैं। जसे- राम के लिए पानी लाओ । यहाँ राम सम्पदान है। 
इसका चिह्र है के लिये ' | सस्क्ृत में यह कारक मुरय रूप से 
*देना ! अर्थ वाली क्रियायों के योग में आता है| कई जगह 
हिन्दी में जहाँ सम्मदान आता है, सस्क्ृत में उस जगद कर्म 
कारक भी आजाता है। इनका सूद्म विवेचन दोनों भाषाओं 
की व्याकरण पढने से मालूम पड सऊता है । 
(४ ) अपादान- जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती 
हो पहाँ अपादान आता है। जैसे- हक्त से पता गिरता है। यहाँ 
शक्त अपादान है| इसका चिद्र है 'से'। 
(६ ) सम्पन्ध- जहाँ ढो वस्तुओं में परस्पर सम्बन्ध बताया 
गया हो, उसे सम्बन्ध कहते है। जैसे राजा का पुरप | इसे चिद्र 
है 'का, के, की। सस्कृत में इसे कारक नहीं माना माता, क्योंकि 
इसका क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।. 
(७) अधिफरण- आधार फो अधिकरण कहते है ! मैसे मेज 
पर झिताय है, यहाँ मेज । इसके चिह् हैं * में, पे, पर ? । 
(८) सम्पोधन - किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में सम्योधन 
विभक्ति आती है। जैसे-रे _ | यहाँ आओ । इसऊे चिह 
5 ही अ, हक 
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हे, भरे, भो' इत्पादि हैं। पिता चिह के भी इसका मयोग होता है। 
हिन्दी में सम्बोधत्त सहित आठ कारक माने जाते हैं। सस्कृत 
में सम्बोधन और सम्बन्ध यो छोड पर छ'। झग्रेजी म इन्हें कस 
कहते है।केस तीन ही है- फतो, कमे और सम्पस्थ। पाकी कारवों 
का पाप अ-यय पद ( ?7०0०४५७०० ) जोड़ने से चलता है| 
( वैयावरय सिद्वान्ट कौमुद्दी कारक प्रवरण ) (झलुयोगदवार) (ठायाग, सूत्र ६० ) 
५६८- गण ऋाठ 
फाव्य म छन्दों का लक्षण वताने के लिए तीन तीन मात्रा्ों 
ने आठ गण होते हैं। इनके म्यरूप और भेद इसी पुस्तक थे 
प्रथम भांग घोल न० २१३ में दे दिये गए है। इनसे नाम इस 
प्रफार दै- १ मगण (5559) २ नगण (॥) 2 भगण (5) ४ 
घंगण (५७) ५ जगण (७) ६ रगण (5.53) ७ सगण (॥9 ४ 
तगण (5५) | $? यह चिह्र गुरु का है और ५! लघु या । 
गणों का भेद जानने के लिए नीचे लिखा क्षोफ उपयोगी दै- 
मस्त्रिगुरुस्तिलषुद्ध नकारो, भादिणुरू पुनरादिलछुये । 
ग्रे गुर्मध्यगतो रलमध्य , सोउन्तगुरू ऋवित्तोन्तल्घुस्त' 
अथोत-पगण में तीनों सर होते है और नगण में तीनों लघु। 
भगण में पहला अक्षर गुरु होता है और यगण में पहला लयु। 
जगण में म्रव्यमात्तर गुरु होता है और रगण में लघ। सगण में 
अन्तिम अज्तर ग़रु होता है और तगण में अन्तिम लघु । 


( पिगल ) ( धन्दोमजरी ) 
५६७- स्पर्श आठ 


(१ ) +स्श- पत्थर जैसा कठोर स्पशे फरश कहलाता है। 
(२) मदु- मस्खन की तरह कोमल स्पशे मृदु कहलाता है| 
(३ ) लघु- जो हल्का हो उसे लथु कहते है। 

(४ ) गुरु- जो भारी हो पह गुरु कहलाता है। 
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(५) स्निग्प- चिकना स्पशे स्निर्पर कदलाता है) 
(६) रस- रूसे पदार्थ का स्पश रक्ष कहलाता इ । 
(७) शीत- ठण्य स्पर्श शीत कहलाता है! 
(८) उष्ण- अभि की तरद उप्ण (यर्मे) स्पण को उप्ण कहते 
ह। (ठाणाग ८, सूत्र ४६६) ( पघ्रत्रणा पद “३ क्षा उ० २३) 


प९८- दशन आठ 
स्तु के सामान्य प्रतिभास को दशन फहते है। थे श्राठ ह- 
(१) सम्पस्दशेन- यथार्थ ग्रतिभास को सम्पम्दशन कहते हैं । 
(२) मिथ्यादशैन- मिथ्या भथोत्‌ विपरीत प्रतिभास को 
मिथ्यादशन फहते है। 
८३) सम्पग मिथ्यादशेन-कुछ सत्य और कुछ भिथ्या मतिमास 
को सम्यग मिथ्यादशेन कहते है) 
(४) चनुदशन (५) अचनुदर्णन ( ६ ) अवधिदर्शन (७ ) 
फेंबलदशेन । इन चारों फा खरूपप्रथम भाग के पोल न० १ 
में 4 दिया गया ६। 
(८) खमरशेन- खम् में 7ल्पित वस्तुओं यो देखना । 
(ठणाग, सूत्र ६५१८) 
५४६६- वेदों का अल्प बहुत्त आठ प्रकार से 
संरया में फोन किससे फम है आर फोन जिससे अधिक 
है, यह बताने को अल्परहुत्य कहते है। जीवामिग्स भूत में 
यह आर प्रकार फा उताया गया है । 
(१) तियंश्ञयोनि के स्ली पुरप और नपसकों फी अपेज्ञा से-- 
तियेश्ञ योनि के पुरुष सय से थोड़े है, तिर्यश्व योनि फी दिया 
उनसे सग्यातगुणी अधिक हैं, नपुसक उनसे अ्रनन्तगुरो है। 
(२) मनुष्य गति फे पुरुष, ख्री ओर नर्पेंसकों री अपेज्ञा से- 
सर से कम मनुष्य धुरुप ह, मनुष्य स्धियाँ उनसे सरयावगुणी 
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तथा मनुष्य नपुँसक् उनसे असरयात शुणऐ्से हैं। 
( ३) झोपपातिय जन्म वालों अथाँत्‌ देव खी पुरप भोर नाग्क 
नपुसकों की अपेत्ता से- नरक गति ये न्पूसक सर से थोद 
६। देव उनसे असप्तग्यातशण तथा देफियाँ ठेयों से सर पातगुणी। 
(४) चारों गतियों ये ख्ली पुर्प और नएँसपों फी अपेज्ता से- 
मनुष्य पुरप सर से फम दे, मनुष्य स्लियाँ उनस सरयातग॒णी: 
मरतुप्प नपुँसत्त उनसे असग्यातगुणे। नारी नपुसप उनसे 
असरस्यातगुण, तियेशयोनि ये पुरप उनसे असर यागुऐे,तिय थे 
योनि की सत्रियाँ उनसे सगयातगुणी, देय पुरुष उनसे 'भ्सगयात 
गए, देवियाँ उनसे सरयातगुणी, तिय॑श्वयोनि फे नपुसव' उनस 
अनन्तगुए | 
(५४) जलचर, स्थलचर और खेयर तथा एफेन्द्रियादि भेटों 
की अपेक्षा से+ खेयर पस्चेन्द्रिय तिर्यश्वयोनि के पुरुष सप से 
कम हैं। खेपर पस्चेन््रिय तिय शयोनि पी स्तलियाँ उनसे सरयात- 
गुणी ह। स्थलचर पब्चेन्द्रिय तिर्यश्षयोनि के पुरुष उनसे 
सरयातगुण ६, स्थलचर पश्चेन्द्रिय तियश्योनि पी स्रियाँ उनस 
सम्यातगुणी, जलचर पस्चेडिय तियेश्वपोनि के पुस्प उनसे 
सरयातगुण, तथा स्तरियाँ उनसे सख्यातग॒णी हैं। खेचर पचेन्द्रिय 
तियश्वयोनि फे नपुसकझ उनसे असख्यातगुण,स्थलचर पचेन्द्रिय 
तियश्वयोनि के नपुंसक उसे सरयातगुण, जलचर पचेन्द्रिय 
तिषेश्योनि के नपुसक उनसे सरयातगुणे, चहुरिन्द्रिय तियेश्थ 
उनसे कुछ अधिक हैं, जीन्द्रिय उनसे विशेषाधिक है तथा बेसृन्द्रिय 
उनसे विशेषाधिक दई | उनकी अपेक्षा तेउफाय के तिय श्योनिफ 
नपुसक असरयातगुण है, पृथ्वीकाय फे नपुंसक उनसे विशेषा 
घिऊ,अप्फाय के उनसे विशेषाधिक, वायुफाय के उनसे विशेषा 
घिक, बनस्पतिकाय के एढेन्द्रिय नपुसक उनसे झअनन्तगुणे है। 
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(६ ) कर्मभूमिन आदि महुप्य, ख्री, पुरुष तया नपुँसकों की 
अपेक्षा से- अन्तद्वीपों की स्रियों और पुरुष सब से कम है । 
युगल ऊे रूप में उत्पन्त होने से स्री और धुरुषों की संख्या पहों 
बराबर ही है | देवकुरु और उत्तरकुरु रूप अकर्मभूमियों के खी 
पुरुष उनसे सख्यातगुणे हैं। स्ली और पुरुषों फी सेरया वहाँ 
भी बराबर ही है। हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के ख्री पुरुष उनसे 
सख्यातगुणे तथा हैमबत और हैरएयबत ऊे उनसे सरयातगरुणे 
हैं। युगलिए होने के कारण स्ती और पुरुषों की संरया इनमें 
भी बराबर ही है। भरत भर ऐरावत के कमेभूमिन पुरुष उनसे 
संख्यातगुण है, लेझिन आपस में वरातर है। दोनों क्षेत्रों की 
स्रियों उनसे सख्यातगुणी (सत्ताईस गुणी) हैं। आपस में ये 
चरापर है। पूरवेबिदेह और अपरविदेह के 3० भिन पुरुष उनसे 
सख्यातगुण है। स्ियाँ उनसे सख्यातगुणी अथोत्‌ सत्ताईंसग्रणी 
। अन्तद्वीपों के नपुँसकन उनसे असख्यात्रगुणे हैं। देवकुर भौर 
उत्तरकुरु फे नपुंसक उनकी अपेक्षा सख्यातग॒ुणे है| हरियर्ष 
और रम्पकर्ष के नपुसक उनसे सरूषातगुणे तथा हैमबत और 
इरएयवत के उनसे सस्पातणुणे हैं। उनकी भपेज्ञा भरत और 
ऐरगवत के नपुंसक संख्यातय॒ु्णे हैं तथा पूर्व और पश्चिमविदेह 
के उनसे संख्यावगुण हूं । 

(७) भयनवासी भादि देव और देवियों की अपेक्षा से- 
अलुत्तरोपपातिफ के देव सब से कम है | इसके बाद ऊपर के 
अवेयक, परीच के ग्रेबेयक, नीचे के ग्रेबेयफ, अच्युत, आरण, 

प्राणत भौर आनवऊन्प के देव क्रमशः सख्यातण॒र हैं। इनफे 
बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, सहस्तार 
कल्प के देव, महाशुक्र कल्प के देय, पाँचवों पृथ्वी के मारफ, 
खान्तक पल्प के देते, चौथी एथ्वी के नारक, ब्ह्मलोक झल्प 
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के देव, तीसरो पृथ्वी के नारस, माहेन्द्र कल्प के देय, सनत्कृपार 
कल्प फे देव और दूसरी पृथ्वी के नारक क्रण असरयात 
गुण है। ईशान्रल्प के देव उनसे असरयातगुणे ६। रशान- 
कल्प वी देवियाँ उनसे सरयातगुणी अथौत्‌ यत्तीसगुणी है । 
सौधम कल्प ऊ देव उनसे सरब्यातगुणे ह। ख्रियाँ उनसे सरयात 
अर्थात्‌ बत्तीसगुणी | भवनवासी देय उनसे असख्यातगुणे है. 
स्तियों उनसे सरायाद अर्थात्‌ उत्तीसगुणी । रक्नप्रभा पृथ्वी ये 
नारक उनस असरयातगुणे हैं। वाणव्यन्तर देव पुरुष उनसे 
असख्यातगुण है, स्लियों उनसे सख्यातगणी | ज्योतिषी देय 
उनसे संरयातगुण तथा ज्योतिषी देबियाँ उनसे यत्तीसगुणी ह॥ 
(८) सभी जाति के भेदों का दुसरों की अपेज्ञा से- अन्तद्*्पों 
के मलुष्य स्री धुस्प सबसे थोड़े है । टेवकुर उत्तरकुरु, हरिवर्ष 
रम्यकपर्प, हैमबत हैरण्ययत के स््री पुरुष उनसे उत्तरोत्तर 
सग्यातगुणे है। भरत और एऐरावत के पुरुष सख्यातगुणे है, 
भरत और ऐरावत फी ख्तरियॉ उनसे सम्ब्यातशुगी, पूवेबिदेह और 
पश्मिषविदेह के पुल्प उनसे सरयातशश तथा स्लिपों पुरुषों से 
सम्यातगणी है। इससे वाद अजुत्तरोपपातिर, ऊपर के ग्वेयर, 
बीच के ग्रैवेयर, नीचे के ग्रेवयफ, अन्युतसल्प, आरणऊल्प, 
प्राशतफल्प ओर आनतस्ल्पके देव उत्तरोत्तर सख्यातगुणे है । 
उनऊे बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी फे नारस, 
सहस्तार कल्प के देव, महाशुक्र फल्प के देय, पाँचवीं पृथ्वी पे 
नारक, लान्तस पल्प के देव, चौथी पृथ्वी फे नारक, ब्रह्मसोक 
फल्प के ठेव, तीसरी पृथ्री के नारफ, माहेन्र कल्प के देव, 
सनत्कुमार फल्प के देव, दूसरी पृथ्यी के नारत, अन्तर्द्धीप ये 
नपुसक उत्तरोत्तर असर्यातगुण हैं। देवकुरु उत्तरदुरु, हरिवर्ष 
रम्यकृपपे, हमरत देरएयब्रत, भरत ऐरायत, पूव॑विदेह पश्चिम- 
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और कष्ट आदि पीमारियों रो दूर क रने की विधि यताने वाला तव। 
(३) शालावप- गले से उपर श्र्यात्‌ कान, मुँह, झँख, नार 
वर्गरद की रीमारियों, मिन सी चिकि सा में सलाई की जरख्त 
पढ़ती हो, उन्हें दर +रने वी विधि बताने वाला शास्त्र । 
(४ ) शल्पहत्या- शल्य अर्थात्‌ कांटा बगेरह उनरी हत्या भय 
बाहर नियालने का उपाय यताने वाला शाद्ध। शरीर में तिनवा, 
लकदी, प थर, बूल, लोह, हड्डी, नस आदि चीजों फे द्वारा पदा 
हुई किसी अड्ट फी पीडा को दर करने के लिए भी यह शास्त्र है। 
(५) जड्डोली- विप को नाश ररने की औपसधियाँ बताने गला 
शाख । सांप, रीडा, मकड़ी वगैरह के त्रिप को शान्त करने के 
लिए अथवा सखिया वगैरद विषों का असर दूर फरने के लिए। 
(६ ) भूतविद्वा- भूत पिशात्र वगेरह को दूर करने की विया 
बताने वाला शास्त्र | देव, अछुर, गन्पत्रे, यक्ष, सक्तस पिठ, 
पिणाच, नाग भादि के द्वारा अभिभूत ब्यक्ति पी शान्ति और 
खत्थवा फे लिए उस विद्या का उपयोग होना है। 

(७) ज्ञारतस्त- शुक्र अथात्‌ वीर्य के ज्षरण को ज्ञार बहते 
हैं। जिस शास्त्र में यह विपय ही उसे ज्ञारतन्त कहते है। सश्ुत 
आदि ग्रन्थों में इसे वाजीफरण कहा जाग है | उसरा भी 
अथे यही है कि जिस मलुप्य का वीर्य ज्ञीण हो गया है उसे 
बीये ग्रदारूर हृए पुष्ठ यना देना । 
(८) स्स(थन शास्र- रस अर्थात्‌ अभृत की आयन अर्थात्‌ 
प्राप्ति निस से हो उसे रसायन कदते दे, क्योंकि रसायन से 
शृद्धाउस्था जल्दी नहीं आती, बुद्धि और आयु की हृद्धि होती 
दे झोर सभी तरह के रोग शान्त होते हैं।. (अयांग दत्र ६१3) 
६०१- योगांग आठ 
चित्त हृत्ति के निगी5 को योग बहते है। अर्यात्‌ चित्त वी 
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चश्चतता फो दूर कर उसे उसी एक ही यात में लगाना या 
उसके व्यापार को एक दम रोक ठेंना योग है। योग के आठ 
अड्ड हैं| इनका क्रमश, अभ्यास ऊरने से ही मल्लुष्य योग माप्त 
फर सकता दे। थे इस प्रकार ६- 

(१) थम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) 
प्रत्याह्र (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाषि। 
(१) यम्र- भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिगहये 
पाँच यम हैं! इनफ़ा पालन करने से आत्मा दृद तथा उन्नत 
शेता है और मन सयत होता है। 
(२ ) नियम- शौच, सम्तोप, तप, स्वापाय और भगवाव 
यी भक्ति थे नियम हैं। इनसे मन सयत होता है। इन दोनों 
के भ्रभ्यास के थाद ही मनुष्य योग सीखने फा अधिकारी होता 
*है। नोव्यक्ति चश्वल मन वाला, बिपयों में गद्ध तथा अनियमित 
आहार विहार वाला है वह योग नहीं सीख सकता । 
(३ ) आसन- भारोग्य तथा मन की स्थिरता फे लिए शरीर 
के व्यायाम विशेष को आसन कहते है। शास्त्रों में उताया गया 
है कि जितने प्राणी हैं उतने ही आसन है। इसलिए उनकी 
निश्चित सरया नहीं बताई जा सऊती। कई पुस्तरों में चौरासी 
योगासन दिए हैं। कहीं कहीं उत्तीस मरय बताए है। यहाँ हेस- 
चन्द्राचाय कृत योग शाख्त्र में बताए गए योग के उपयोगी कुछ 
आसमनों का खरूप दिया जाता है| 
(के ) पर्यड्डासन- दोनों पैर घुटनों के नीचे हों, हाथ नाभि के 
पास हों, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ उत्तान रदखा हो तो उसे 
पर्यह्रासन फहते हैं । भगवान्‌ महावीर का निबाण फे समय यही 


आसन था। पतज्नलि के, १. को घृटनों तक फँलाकर 
सोने कानाम ८... 
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(खत) बीरासन- यायाँ पैर दक्षिण जपा पर और दक्तिण पैर 
थाई जथा पर रखने से वीरासन होता है। द्वार्थों फो इसमें भी 
पयेड्रासन की तरह रखना चाहिए । इसको पत्मासन भी कद्दा जाता 
'है।एक ही पैर को जया पर रखने से अर्द्धँपम्रासन होता है। अगर 
इसी अयस्था में पीछे से लेजाऊर दाँए हाय से वायाँ अडूग तथा 
बाएँ द्वाथ से दायाँ अहूटा पफद ले तो वह बद्धपग्नासन हो जाता है। 
(ग) बजासन- प्रद्धूपग्रासन को ही बज्ञासन कहते है । यह 
वेतालासन भी कहा जाता डे | 
(घ) बीरासन- कुप्ता पर बैंठे हुए व्यक्ति के नीचे से कुर्सी 
सीच ली जाय तो उसे बीरासन कहा जाता है | वीरासन या 
यह स्वरूप कायवलेश रूप तपके भररण में आया है। पतज्ललि 
के मत से एक पैर पर सढा रहने का नाम बीरासन है। 
(४) पप्मासन- दक्षिण या चाम जथा का दूसरी जया से सम्यन्प 
होना पद्मासन है। 
(च) भद्रासन- पैर फे तलों को सम्पुद करफे हाथों को कछुए 
के आगार रखने से भद्रासन होता है। 
( छ ) दश्डासन- जपीन पर उल्टा लेटने को दण्डासन कहते 
है। इसमें अद्दुलियाँ, पैर के गद्े और जधाए भूमि को छूते 
रहने चाहियें। 
(७) उत्कटिकासन- पैर के तले तथा एडी जपीन पर लगे 
रहें तो उसे उत्कदिगासन बहते हैं| इसी आसन से यैठे हुए 
भगवान्‌ महावीर को फेवल्ज्ञान उत्तन्न हुआ था। हर 
( कर ) गोदोहनासन- अगर एडी उठाकर सिर्फ प्ों पर बैठ 
जाय तो गोदोइनासन हो जाता है। पढिमाघारी साधु तथा 
आबरों के लिए इसका विधान क्या गया है। 
(थ) कायोत्सर्गॉसन-खडे होकर या बैठ कर कायोत्स्ग करने 
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में नो आसन लगाया जाता है उस्ते कायोत्सगोसन कहते है । 
खड़े होकर करने में वाहुए लम्बी रहती है। मिनकल्पी और 
घग्नस्थ अयस्था में तीयेंड्रों का ध्यान खडे खड़े ही होता है। 
स्थविरफन्पियों का दोनों तरह से होता है। विशेष अवस्था 
में लेटे हुए भी कायोत्सर्ग होता है । यहाँ थोडे से आसन बताए 
गए हैं। इसी प्रकार और भी पहुत से हैं- आम की तरह ठहरने 
को भाम्रकु-जासन कहते हैं। इसी आसन से वेठ कर भगवान्‌ ने 
एकरात्रिकी प्रतिमा अद्वीफार की थी। उसी आसन में संगम के 
उपसर्गों फो सहां था। मुँह ऊपर की तरफ, नीचे करी तरफ या 
विद्यौ करके एकह्दी पसवाड़े से सोना | डएडे की तरह जथा, 
घुटने, हाथ वर्गेरह फैलासर विना ढिले डुले सोना। सिफ मस्तक 
आर एट्टियों से जमीन को छूते हुए वाकी सर झर्ों को अधर 
रखकर सोना। समसंस्थान भर्यात्‌ ऐडी और प्जों को सकुचित 
फरके एक दूसरे के द्वारा दोनों को पीड़ित करना | दुर्येधिसन 
अयोत्‌ सिर को जमीन पर रखते हुए परों को ऊपर ले जाना। 
इसी फो ऊपालीकरण या शीपौसन भी ऊहा जाता है | शीर्पासन 
करते हुए अगर पैरो से पद्मासन लगा ले तो बह दुएडपद्मासन 
ही जाता है। पाएँ पैर को संकुचितकर फे दाए ऊरु भर जधा 
के रीच में रफ़्से और दाए पैर को सकुचित करके याएँ उरु भर 
जथा फे वीच में रकखे तो स्वस्तिऊासन द्वो जाता है। इसी तरह ऋ शव, 
इस, गरड आदि के वेठने की तरह अनेझ आसन हो सऊते है । 

जिस व्यक्तिया जिस आसन से मन स्थिर रहता है, योग- 
सिद्धि फ़रे लिए यही आसन अच्छा माना गया है । योगसापन 
ऊ लिए भासन करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिए। ऐसे आसन से बैठे मिस में अधिक से अधिक 
देर तऊ बैठने पर भी कोई अड्ठ न दुसे। अड्व दुखने से मन 
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चखल हो जायगा। भोठ विन्‍्दुल बन्द हों। दृष्टि नाऊरे भरग्र 
भाग पर जमी हो | उपर फे दान्त नीचे वालों पो न छूते हों । 
मसन्न सुख से पूर्व या उत्तर दिशा पी तरफ छुँह करके परमाद रहित 
होते हुए भच्चे स्थान वाला भ्याता ध्यान में ट्यत हो | 
(४) प्राणायाम- योग का चौथा झद्ठ प्राणायाम हैं। प्राण 
अथौत्‌ खाप्त थे ऊपर नियत्रण करने यो भ्राणायाम कहते हैं। 
इसवा विस्तृत बणेन घोल सग्रह के द्वितीय भाग, प्राणायाम सात 
बोल न० ५५६ में दे दिया गया है । 
(४ ) पत्याहर- योग का पाँचवां अड्ठ प्रयाद्यर दे। इस फा 
अर्थ है इफ्ड्ठा करना । मन फी यादर जाने बाली शक्तियों यो 
रोफना भौर उसे इन्द्रियों पी दासता से मुक्त करना | जो व्यक्ति 
अपने मन पो इच्छानुसार इन्द्रियों में लगा या उनसे अलग पर 
सकता हे वह पत्याहार में सफल है। इसके लिए नीचे लिख 
अनुसार अभ्यास करना चाहिए। 

कुद् देर ये लिए चुपचाप बेठ जाओ भौर पन को इधर 
उधर दौड़ने दो । मन में प्रतिक्षण ज्वार सा झाया फरता है। 
यह पागल बन्दर पी तरह उचकने लगता है। इसे उचर ने दो। 
चुपचाप बेंदे इसका तमाशा देखते जाओं। जब तफ यह अच्छी 
तरह न जान लिया जाय फ़ि मन फिपर जाता है, वह यश में 
नहीं होता। मन को इस तरह खतस्त छोड देने से भयवर से 
भयकर बियार उठेंगे। उन्हें देखते रहना चाहिए | दुछ दिनों 
बाद मन की उछल कृद अपने आप कम होने लगेगी और 
अन्त यें बढ़ विल्कुल थक जायगा। रोज भ्रभ्यास करने से इसमें 
सफलता मिल सकती है| इस प्रसार अभ्यास द्वारा मन पो 
वश में करना पत्याहार है। 
(६ ) पधारणा-धारणा पा अर्थ है मन यो दूसरी जगह से हटा 


रन + 
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कर शरीर के किसी स्थलग्िन्दु पर लगाना । जैसे- याकी सर 
अड्ठों को भूलकर सारा ध्यान हाथ, पर या और फ़िसी अड् 
पर जमा लेना। इस तरह भ्यान जमाने का अभ्यास हो जाने से 
शरीर के किसी भी अड्ठ की बीमारी दूर की जा सकती है। 

धारणा कई प्रकार की होती है। इसझे साथ थोड़ी कल्पना 
का सहारा ले लेना अच्छा होता है| जैसे मन से हृदय में एफ 
खिल का ध्यान करना | यह बहुत कठिन है। सरलता के लिए 
किसी कमल या प्रकाश पुछ्ध यमेरह की कल्पना की जा सकती 
हैं | इसी तरह मस्तिप्क में कमल की फल्पना या सुपुम्ना नाडी 
मे शक्ति थीर कमल आदि की फल्पना की जाती है। 
(७) भ्यान- योग का सातयों अइ ध्यान है । यहुत देर तक 
वित्त को फ्रिसी एक ही बात के सोचने में लगाए रखना ध्यान 
हैं| भ्यान में चित्त की लहर बिल्कुल बन्द हो जाती हैं। वारह 
सेरुएड तक चित्त एक स्थान पर रहे तो वह धारणा है। बारह 
पारणाओ का एक भ्यान होता है। ध्यान के चार भेद ओर 
उनकी च्यारया इसी ग्रन्थ फे पहले भाग जोज न २१४ में है। 

(८) समाधि- बारह ध्यानों की एक समाधि होती है । 
इसफ दो भेद हैं- सम्पज्ञात समाधि और असम्मज्ञत समाधि । 
मन से फिसी अच्छी बात का ध्यान करना और उसी वस्तु पर 
पहुत देर तक मन को टिफराए रखना सम्मज्ञत समाधि है। मन 
में कुछ ने सोचना और इसी तरह वहुत देर तक मन के व्यापार 
को बन्द रखना असम्पज्ञाते समाधि है 

योगभ्यास करने पे लिए योगी को हमेशा अभ्यास करना 
चाहिए। एफान्त में रहना चाहिए। भाद्ार विद्यरादि नियमित 
रखना तथा इन्द्रिय विषयों से सदा अलग रहना चाहिए] तभी 
क्रमश' यम नियमादि का साथन यरते हुए असम्पन्ादावस्था 
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तक पहुँच सकता है) मकर 
योगसे तरह तरह फी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनके मलोभन 
में न पहफर अगर मोज्ञ को ही अपना येय बनाया जाये त्तो 
इसी तरह अभ्यास फरते फरते अन्त में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 
( योगशात्र, हमचदाचाय ४-४ श्रकाश ) ( राजयोग, स्वामी विवकानाद) 


६०२- छद्मस्थ आठ वातें नहीं देख सकता 


नीचे लिखी आठ वातों को सम्पूर्णरूप से उद्नस्थ देख या 
जान नहीं सकता। (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) 
आफाशास्तिकय (४) शरीर रहित जीय (५) परमाणुपृहल (६) 
शब्द (७) भन्‍ध और (८) वायु । (टाणाप, पृत्र ९१०) 

६०३- चित्त के आठ दोष 

वित्तफे नीचे लिखे आठ दोप ध्यान में रत करते हैं तथा 
पार्यसिद्धि के भतियन्धक है। इसलिए उन्नतिशील व्यक्ति यो 
इन से दूर रहना चाहिए। 
दीपो ग्लानिरुछिती प्रथम उद्देगो छितीयस्तथा ) 
स्पाड़ान्तिश्व दृतीयकश्षपलतोस्थान चढुर्था मन ॥ 
ध्पे स्थान्मनस क्रियान्तरगतिसक्त्था प्रवुत्तक्रिया- 
सास प्रकृतक्रियारतिरतो दुलच्यतोर्ध्च पुन ॥ १॥ 
तस्कालोचितवर्तन5रुचिरथों रागश्व कालान्तर- 
कतैव्येडन्यमुदाहयों निगदितों दोष पुन सप्तम ॥ 
डच्छेद सदमुछिते स्थभिषों दोपोड्टसो गबयते। 
ध्याने विप्नकरा श्मेष्छ मनसो दोपा विमोच्या सदा॥२॥ 
(१) ग्लानि- धार्मिक अजुष्ठान में ग्लानि होना चित्त झा 
पहला दोप है। 
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(२ ) उद्गेग- काम करवे हुए चित्त में उद्देग अर्थात्‌ उदासी 
रहना, उत्साह फा न होना दूसरा दोप है। 

(३ ) श्रान्ति-चित्त में भ्रान्ति रहना अथोव्‌ छुद वा कुछ समझ 
लेना भ्राग्ति नाम का तीसरा दोप है! 

(४) उत्पान- किसी एक फारय में मन का स्थिर न शोना, 
चश्चलता बनी रहना उत्थान नाम का चौथा दोष है। 

(५) क्षेप- प्रारम्भ किए हुए कार्य को छोड फर गए नए कार्यों 
की तरफ मन का दौडना क्षेप नाम का पाँचवा दोप दे । 

(६ ) आप्तम किसी एकगात में लीन होकर सुध बुध सो यैठना 
आसग नाम का छठा दोप है | 

(७) अन्यमुह- अवसर प्राप्त कार्य को छोड़ कर भौर और 
कामों में लगे रहना अन्यमुद्‌ नाम झा सातवाँ दोप है। 

(८) रझू-- माये को प्रारम्भ करके छोड देना रुझू नाम का 
आठठवों दोप है। (कर्नब्य कौमुदी भाग ३२ शोक १६० १६१) 


६०४- महाग्रह आठ 
मिन के अल्ुकृल भर प्रतिकल होने से मजुप्य तया तियेश्ों 
को शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है उन्हें मशग्रह कहते हैं। ये 
आठ हैं- (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) शुक्र (४) बुध (५) बृदस्पति 
(६) अगार (मंगल) (७) शनेभर (८) रेहु। ( गणग, यृत्र ६१३) 
६०५- महानिमित्त आठ 
भूत, भविष्यत्‌ भौर वतेमान काल के जो पदार्थ इन्द्ियों की 
पिपय नहीं है उन्हें जानने में हेतु भूत यातें निमिच फहलाती 
हैं। उन बातों को यताने वाले शासत्र भी निमित्त कहलाते हैं। 
सूज,वातिक आदि के भेद से प्रत्येक शाख लाखों छोक परिमाण 
हो नाता है। इस लिये यह महानििच कहलाता दै। मदद 


श्ग्र श्री सैठिया जैन मनन्‍्यमाला 
निमिच फ्रे आठ भेद ह- (१) भौम (२) उत्पाव (३) खाम 
(४) आस्तग्त्षि (५) भट्ट (६) खर (७) लक्षण (८) व्यञ्ञन। 
(१) भौष- भूमि में उसी तरद वी हलचल या और झिसी 
लक्षण से शुभाशुभ जानना ! जैसे- जब पृथ्वी भयदुर शक 
करती हुई कॉपती है तो सेनापति, प्रयानमन्त्री, राजा और 
राज्य यो यष्ट तोता है। 5 
(० ) उत्पात- रप्िर या इड्डो बगैरह की दृष्टि होना | जैसे 
नहाँ चर्बी, रुपिर, हड्डी, धान्‍्य, अड्जारे या पीप की दृष्टि होती है 
बहाँ चारों तरह भरा भय है। नि 
(३) स्वाप्त- अच्छे या पुरे ख्मों से शुभाशुभ वताना। जसे- 
स्प्त मं दए, यय, धुत, वन्यु, उत्सर, गुरु छत और कमल का 
देखना, माफ़ार, हाथो, गेध, हक्त, पद्ाद या प्रासाद पर चढनों, 
समुद्र झा तेरना, छरा, अमृत, दूध और दद्ी का पीना, चन्द्र 
, और सूर्य का सुख में प्रयश तथा मोज् में बैठा हुआ अपने करा 
देखना, ये सभी खम् शुभ है अर्याद्‌ अच्छा फल देने वाले है। 
जो व्यक्ति खम्र में लाल रग पाले मूत या पुरीप परताई और 
उसी समय जग जाता है, उसे अर्थद्वनि होती दै। यह झशुभ है। 
(४) आन्तरिक्त- आयाश में होने बाले निमित्त को आन्तरिक्त 
बहते है। यह फई तरह का है- ग्रह्वेष अर्थात्‌ एक ग्रह में से 
हसरे अह का निउल जाना। भूताइहास अर्थात्‌ आकाश मे 
अयानयत अत्यक्त शद छुनाई पढ़ना । ग्न्यवेनंगर अयौत्र 
सन्या के समय बादला में हाथी थोड़े वगैरह की बनावट | 
पीले गन्पवेनगर से धाय का नाश जाना जाता है। मझीठ 
के रग वाले से गाँशों रा हरण। अन्यक्त (घुयला) वर्ण वाले 
से बल्ल या सेना का ज्ञोभ अर्थात्‌ शशान्वि | अगर सौम्या 
(पूरे) दिशा मे स्तिग्प आकार तया तोरण बाला यन्धर्वनगर हो 


रू 


शी जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद १२३ 


बन ना आज अजशधजीजल्‍ अल लि न अटज कला ना है >> (9 


तो वह राजा को विजय का सूचक ह। द 

(५) भद्ट- शरीर के किसी अद्ग के म्कूरण पे रह से शुभा- 
शुभ निमित्त का जानना । पुरुष के टक्तिण तथा स्री के बराम 
अड्ठों का स्फुरण शुभ माना गया है। अगर मिर में स्फूरण 
(फडकन) हो तो पृथ्दी फो प्राप्ति होती है, ललाट यें हो तो पद 
हृद्धि होती है, इत्पादि। 

(६ ) खर- पहजादि सात ग्वरों से शुभाशुभ यताना। मैसे- 
पद्म खर से मनुप्प आजीविका प्राप्त करता है, किया हुआ 
फामपिगड़ने नहीं पाता, गाए प्रित्र तथा पुत्र श्राप्त होते €ै। यह 
स्लियों का प्नम होता है। अवयरा पत्तियों के शन्द से शुमाशुम 
जानना। भैत्ते-घ्यामा वा चिलिचिलि शन्द पुएय भर्यात्‌ मंगल 
रूप होता है। स्लियूटि धन देने शाला होता दे। चेरीचरी 
दीप तथा 'निकुत्ती! लाभ या हेतु होता है। 

(७) लक्षण- स्री घुरषों के रेखा या शरीर यी बनायट यर्गेरह 
से शुभाशुभ यताना लक्षण दे। जैसे- इद्धियों से माना जाता 
है हि यह व्यक्ति उनतान होगा। मासल होने से सुखी समझा 
जाता है। शरीर का चम्रदा मशस्त होने से त्रिलासी होता है। 
आज मुन्दर होने से स्त्रियों का पन्चम, श्रीनसी तया गम्भीर 
शचद याला होने से हुउ्म चलाने वाला तथा शक्तिसम्पन्न होने 
से सर या स्थामी समझा जाता है) 

शरीर का परिषाण चर्गेरह लक्षण है तथा मसा बर्गरद 

व्यज्ञन है। अथवा लक्षण शरीर के साथ उत्पन्न होता ई भौर 
*व्यज्जन याद में उत्पन्न होता है। निशीय सून में पुरप के लक्षण 

इस प्रकार पताएं गए है - सातारण मनुष्यों के पत्तीस, पलटेव 
ओर बाझुदेयों के एक सी आठ, चक्रवर्ती और ती्षडुरो के एफ 
इज़ार श्राठ लक्षण हाय पर वर्गेर्‌इ में होते ह। जो मत्तुत्य 


भी 


१््ए थ्री सेठिया जैम प्रन्थमाज़ा हे 
सरतद खभात, पराक्रमी, श्ञनी या दूसरे विशेष गुणों यालहात 
हैं उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं। ५202 
( ८)व्यञ्ञन-मसा बगैरह। मैसे- मिस ख्ली पी साभिसे नी 
इंतुम की यू” के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह झच्छी 
मानी गई है। (अणंग,सत्र ६०८) (अपदनसाराद्धारंगा० १६«०६द्व7 २६०) 
६०६- प्रयल्रादि के योग्य आठ स्थान ._ 
नीचे लिखी आठ पातें अगर माप्त न हों तो माप्त करने 
ऊ लिए कोशिश करनी चाहिए। पमगर श्राप्त हों तो उनकी 
रज्ा के लिए अर्थात्‌ वे नष्ट न हों, इसके लिए प्रयन करना 
चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए 
तेया दिन प्रतिदिन उत्साह यटाते जाना चाहिए | 
(१ ) शास्त्र करी जिन यातों यो या जिन सघुओों को न सुना हो 
उन्हें सुतते फे लिए उद्यम करना चाहिए । 
(२) झने हुए शास्त्रों को हृदय में जमारर उनकी स्मृति को 
स्थायी यगाने फे लिए प्रयत करना चाहिए | 
(३ ) सय द्वारा पाप कम गेकने की पोशिण करनी चाहिए । 
(४) दप के द्वारा पूर्वोपाजित फर्मां फी निर्मरा बरते हुए 
आत्मव्िशुद्धि के लिए यत् परना चाहिए। 
(४ )म7 शिष्यों का सग्रद करने के लिए फोशिश करनी चाहिए। 
(६) नए शिप्यों को साधु या आचार तथा गोौघरी के भेद 
अथया ज्ञान के पाँच म्कार और उनसे जिपयों को सिखाने में 
प्रयव फरता चाहिए। 
(७) ग्लाग अर्थात्‌ परीमार साधु की उत्साह पूर्वक वैयाय् 
फरने के लिए यत्र करना चाहिए | 
(८) सापर्षियों में विरोध होने पर राग द्ेप रहित होकर भयवा 
भाद्रादि और शिप्यादि की अपेक्षा से रहित होकर बिना 


औ जैन मिद्धान्त बोल सप्रह ९२५ 


किसी का पत्त लिए मयस्थभातर रखे | दिल में यह भावना 
करे कि क्रिस तरह ये सव सा थरपिक जोर जोर से बोलना, अ्रसम्पद्ध 
पलाप तथा तू तू मैं में वाले शद छोड़ कर शान्त, स्थिर तथा 
प्रेम वाले हों। इर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए 
प्रयत करना चाहिए। ( अयाग, सूत्र ६०४) 


६०७- रुचक प्रदेश आठ 

रक्रमभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक्‌ लोक के मय भाग में एव 
राजु परिमाण आयाम विष्रम्म (लम्बाई चटाई) वाले आकाश 
प्रदेशों के दो प्रतर हैं। वे प्रतर सब प्रतरों से छोटे हैं। मेरु 
पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका म"यभाग है। इन दोनों प्तरो 
के बीचोबीच गोस्तनाफार चार चार आकाश परदेश हैं। ये आठो 
आकाश प्रदेश जैन परिभाषा में रुच प्रदेश कहे जाते ५ेँ। ये 
हीरुचक प्रदेश दिशा और विदिशाशों की मर्यादा के फारणभूत हैं। 
(€ भाचाराग धृतस्कत्थ १ भण्यय्त $ उद्देश! * दोका) 

वक्त झाठों रुचक प्रदेश आाकाशास्तिकाय फे है। आाऊाशा- 
स्तिकाय के म"यमागपर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय म-्य 
प्रदेश भी कहते है! आराऊाशास्तिकाय की तरह ही धर्मास्तिफाय 
और अधर्मास्तियाय फ्रे मय भाग में भी आठ झाठ रुचक प्रदेश 
रहे हुए हैं। इन्दें म्रमश, धर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश और अयमौ- 
सिकाय मध्यप्रदेश फहते हैं । जीव के भी आठ रुयक प्रदेश 
है जो जीव के म-यपरदेश कहलाते हैं। जीव के ये आठों रचक 
प्रदेश सदा अपने शुद्ध खख्प में रहते है। इन आठ प्रदेशों के 
साथ फ्रभी फर्मरन्य नहीं शोता। भर्य, अभच्य सभी णीवों के 
रुचक प्रदेश सिद्ध भगवान के आत्ममदेशों की तरह शुद्ध स्वरूफ 
यें रहते हैं। (सभी भीव समान हैं! निभ्षय नय फा यह कथन इसी 
अपेक्षा से है। ( मराममसार ) (संग श० ८ उ० ६ )( अणाप८, सूप ६२४) 


१्श्ए श्री सेठिया जैन प्न्यमाला 


छः 


सरल खभाव, पराक्रमी, जानी या दूसरे विशेष गुणों बालदीत 
हैं उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं। ५४2 
(८)व्यज्ञन-मसा व्गेरद। मैसे- जिस स्त्री फी नाभि से नौपे 
कुकुम की पद के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह अच्छी 
मानी गई है| ( ठणाग सत्र ६०८) ( अ्रचतमारोद्ार गा> १६० ६ द्वार २४० 


६०६- प्रयत्रादि के योग्य आठ स्थान 
नीचे लिखी आठ यातें अगर ग्राप्त न हों तो प्राप्त करने 

के लिए फोशिश ऊरनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी 
रक्तां फे लिए अर्थात्‌ वे न९ न हों, इसके लिए प्रयत्र करना 
चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए 
तथा दिन प्रतिदिन उत्साह बटाते जाना चाहिए । दि 
(१ ) शायर की मिन बातों यो या जिन खूतों को न सुना हों 
उन्हें सुने के लिए उद्यम करना चाहिए। है 
(२) झने हुए शास्त्रों को हृटय में जमावर उनकी स्थृतिं को 
स्थायी बगाने फे लिए प्रयत +रना चाहिए | 
(३) सयगदारा पाप कमे गेकने की कोशिश करनी चाहिए । 
(४) ठप के द्वारा पूरेपानित फर्मां फी निर्जरा करते हुए 
आत्पत्रिशुद्धि ऊ लिए यत्र परना चाहिए | 
(४ )मश रिष्यों का सग्रद ऊरने के लिए फोशिश परनी चाहिए। 
(६) नर शिप्यों यो साधु या आचार तया गोचरी के मे 
अथतवा ज्ञान के पाँच भर्ार और उनके सिपयों को सिखाने में 
अयक करण चाहिए। 
(७) ग्लाय अ्ात्‌ बीमार साधु पी उत्साह पूर्वक रैयावच 
परने के लिए यक्ष करना चाहिए। 
( ८),सापप्ियों में विरोध होने पर राग ट्रेप रहित होकर अयवा 
आदारादि और शिष्यादि की अपेज्ञा से रहित होकर बिना 


ओ जैन सिद्धान्त बोल सम्रद १२५ 


किसी फा पत्त लिए म"यस्थभाव रकखे | दिल में यह भावना 
फरे कि किस तरह ये सब सापर्भिऊ जोर जोर से योलना, असम्बद्ध 
पलाप तथा दू तू में में वाले शब्द छोड कर शान्त, स्थिर तथा 
प्रेप वाले हों। इर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए। (अंग, सूच ६४६ ) 


६०७- रुचक प्रदेश आठ 
रत्रप्रभा पृथ्वी फे ऊपर तिर्यक्‌ लोक के मध्य भाग में एक 
राजु परिमाण आयाम विप्कम्म (लम्बाई चौढाई) वाले आराश 
परदेशों के दो प्रतर हैं! वे मतर सब पतरों से छोटे हैं। मेरू 
पवेत के मश्य प्रदेश में इनका मध्यभांग हैं । इन दोनों पतरों 
के बीचोवीच गोस्तनाफ़ार चार चार आऊाश प्रदेश हैं। ये आठो 
आकाश प्रदेश मैन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं। ये 
ही रुचक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा ऊे कारणभूतहैं। 
( झ्राचारांग शृतस्कन्ध १ भण्ययन  उद्देशा  टोया) 
उक्त आठों रुचक प्रदेश आाकाशास्तिकाय के हैं। झारऊाशा 
स्तिफाय के मध्यमागयर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मत्य 
प्रदेश भी कहते हैं। आऊाशाम्तिराय की तरह ही पर्मास्तिकाव 
और अपमोस्तिकाय मे मे <य भाग में भी श्याठ आठ रुचक सी 
रहे हुए हैं। इन्हें ्मशः धर्मास्तिफाय म'य्रदेश और 
स्तिकाय मध्यप्रदेश परते हैं । जीव के भी आठ रक्त हीं 
है जो जीय के म यपरदेश कहलाते हैं। जीर क 2 हें फ 
प्रदेश सदा अपने शुद्ध खख्प में रहते है।वुर हट दिशा के 
साथ कमी फर्मपत्प नहीं होता। मल आल टिंगी सीतों के 
रुचऊ प्रदेश सिद्ध भगवान के झलक है हे अब संस्य 
में रहते हैं| शसभी भीर संगत शिकार मे कयत्ी | 
अपेक्षा से द्रै ( प्गगमार) (मा हर इ/व्िधप, यूब ६ 5 हि 


; 
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सरल स्वभाव, पराक्रमी, हानी या दूसरे विशेष स्॒णो वाल हो 
हैं उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं। सनी 
(८ )व्यक्ञन-मसा वगरह। जैसे- जिस ख्री की नाभिसे न॑ 
छुडुम की बुर के समान मसा या कोई लक्षण हो तो बह झर्णी 
मानी गई है | ( झणाग, सत्र ६०८) ( प्रदचनमारोद्धारगा० १६०६द्वर २४७) 


६०६- प्रयत्ञादि के योग्य आठ स्थान 
नीचे लिखी आठ पातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने 

के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी 
रक्त के लिए अर्थात्‌ वे नष्ट न हों, इसमे लिए प्रयत्ष करना 
चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनसे पालन में लगे रहना चाहिए 
तथा दिन प्रतिदिन उत्साह यठाते जाना चाहिए । हि 
(१ ) शास्त की जिन पार्ता यो या लिन सू्यों मो न सनाहों 
उन्हें छुण्मे के लिए पधम करना चाहिए । 
(२) घने हुए शात्रों को हृदय में जपाउर उनकी स्थूति को 
स्थायी यनाने ऊे लिए पयत्र फरना चाहिए । 
(३) सय" द्वारा पाप फमे रोकने सी कोशिश करनी चाहिए। 
(४) दप के द्वारा पूर्वोपाजित फर्मों क्री मिर्जशा करते हुए 
आत्पविशुद्धि ऊे लिए यत्र यरना चाहिए | 
(४ )मर रिप्यों का सग्रह फरने के लिए कोशिश करनी चाहिए। 
(६ ) ने शिप्यों यो साथु या आचार तथा गोचरी के भेट 
अथवा ह्वान के पाँच पार और उनके पिपयों को सिखाने में 
पयत फरमा चाहिए। 

“(७) ग्लाप भर्यात्‌ बीमार साधु की उत्माद पूर्व बैयावच 
फरने के लिए यत्र कग्ना चाहिए | 

(८) सापपियों में पिरोष होने पर राग देष रहित होकर झयवा 

आशरादि और शिष्यादि की अपेज्षा से रहित होफर बिना 
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किसी फा पत्त लिए म्यत्थमाव रखे | दिस में यह भावना 
करे कि रिस तरह ये सब साथमिक जोर जोर से पोलना, असम्बद्ध 
प्रलाप तथा तू हू में में बाले शब्द छीड़ कर शान्तर, स्थिर तथा 
प्रेम वाले हों। हर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए 
प्रयत्न फरना चाहिए। ( थणाग, सूत ६४६ ) 

६०७- रुचक प्रदेश आठ ! 

रत्रमभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक्र लोक के मय भाग में एक 
राज परिमाण भायाम विप्कम्म (लम्पारे चौडा३ई) बलि आऊाश 
मदेशों के दो प्रतर हैं। दे श्तर सब प्रतरों से छोटे हैं। मेर 
पर्वत के मध्य प्रदेश में इनया मम्यभाग हैं। इन दोनों प्रतरों 
के वीचोबीच गोस्तनाफार चार चार झा श परदेश है। ये आठो 
आया प्रदेश जन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं। ये 
हीमचकप्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा ऊे कारणभूत 5ैं। 
( भायाराग ध्रुतम्कन्ध 3 झण्ययन १ ढदचा १ 2/का) 

उक्त भाठों रुचफ़ प्रदेश भाफाशास्तिकाय के हैं। झाऊाशा- 
सलिकाप के मय्मांगपर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मय 
प्रदेश भी कहते हैं। झाऊाशास्तिफाय की तरह री पर्मास्तकाय 
और अपमोस्तिकाय के मय भाग में भी आठ आठ रुपऊ प्रदेश 
रहे हुए हैं! इन्हें ऋ्मशः धमोस्तिकाय मध्यप्रदेश और अ रमौ- 
स्विकराय म"यप्रदेश पहले है। जीव के भी आआठ रुचक प्रदेश 
हज जीव के मयप्रेश कहलाते हैं। जीव के ये भाठें रचक 
प्रदेश सदा अपने ध्ुद्ध खूप में रहते हैं। इन आठ परदेशों के 
साथ फ्मी फर्मेरन्प नहीं होता। भव्य, अपन्‍्य सभी जीत़ों के 
रेपक्मदेश सिद्ध भगवान के आत्मपदेशों की तरह शुद्ध स्खरूप 
में रहते हैं। “सभी भी समान हैं! निभय नय का यह,कथन इसी 
अपेक्षा से है। (भामयमार) (सगन श-्८ ३० ६) ( अरयांगद, सूत्र ६९४) 
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६०८- पृथ्चियाँ आठ 
(१) रबमभा (२) शर्रामभा (३) वालुकामभा (४) पस्त्रभा 
(५४) धृमप्रभा (६) तम प्रभा (७) तमस्तम,प्रभा (८) ईपत्मार्मारा। 
सात पृथ्वियों का वर्णन इसी के द्वितोय भाग सातवें तोल संग्रह 
बोल नं० ५४६० में दिया गया है। ईपत्माग्भाग का खरूप इस 
प्रकार दै- ईपत्मास्भारा पृथ्यी स्ोर्यसिद्ध विमान की सर से 
ऊपर की थूमिया (स्तूपिका-चूलिया) ये अग्रभाग से बारह 
योजन उपर अयस्थित है। मलुप्य क्षेत्र पी लम्बाई चौडाई वी 
तरह ईपत्मार्भारा पृथ्वी थी लम्बाई चौदाई भी ४५ लाख 
योजन है। इसका परिक्तेप एक करोड बयालीस लाख तीस हजार 
दो सो उनपचास (१४२३०२४६) योजन पिशेषायिक है। इस 
पृथ्वी के मध्य भाग में आठ योजन आयाम विष्य्म्भ वाला 
सेत्र है, इसरी मोटाई भी आठ योजन ही है। इसऊे भागे 
इपत्माग्भारा पृथ्वी वी मोटाई क्रमण थोड़ी थोड़ी मात्रा में घटने 
लगती है। मति योजन मोटाई में अगुलपृथकत्व या हास होता 
है। घटते घटते इस पृथ्वी के चरम भाग की मोटाई मफ्खी के 
पस से भी कम हो जाती है। यह पृथ्यी उत्तान छत के आपार 
रही हुई है। इसका वर्ण अत्यन्त रेत है एय यह स्फटिक रत 
मयी है। इस पृथ्वी के एक योजन उपर लोर वा अन्त होता 
है। इस योजन फे ऊपर के कोस जा छठा भाग जो ३३३ भत्नप 
ओर ३२ अगुल परिमाण है वहीं पर सिद्ध भगवान्‌ विराजते है। 
(ठार्णांग ८ सुत् ६४८) (पम्रणणा पद २) (उत्तराध्ययन झर० ३६ या० ४६से६ ) 
६०६-ईपत्पराग्भारा पृथ्वी के आठ नाम 
(१) रपद्‌ (२) ईैपल्माग्मारा (३) तम्द्री (४) तमुतन्वी (५४) 
सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय । 
(१ ) रपतु- रत्मभादि पृथ्वियों वी अपेक्षा ईैपत्मास्भारा पृथ्वी 
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सैसे मत्रुष्प, गाय, मेस, मग आदि । ये जीवे जब गर्म से बाहर 
आते हैं तब इनके शरीर पर एक मिद्धी रहती है, पी 
जरायु फहते है। उससे निकलते ही ये नीव चलने फिरने लगते ६ 
(४) रसन- दूप, दही, घी आरि तग्ल पदार्थ रस बहलात॑ 
हैं। उनके विकृत हो जाने पर उनमें पटने वाले जीव ॥ 
(४) सल्लेदश-पसीने में पैदा होने याले जीव । मे।लीख झादि। 
(६) समूदिय शीत, उप्ण आदि के निमिच्त मिलन पर आम 
082. के परमाणुओं से पैदा होने याले जीर । मच्छर, पिपीलिफा, 
'पृतगिया बरगरह 
(७) उद्चिल्लन- 'वदमेद अयोद्‌ जमीन फो फोड पर उस 
होने दाले जीय । जैसे पतमिया,टिट्रीफापा, समरोट (ममोलिया)। 
(८) भौपपातिय- उपपात जन्म से उत्पन्न होने चाल जीय 
शस्या तथा झुम्भी से पैदा होने बाले देव और नारपी शोर 
आौपपातिक है | ( दररैन् भष्ययन ४)(दार्थाग, सत्र ८६४ झाठ योगित्म३ ) 
६११- सूच्छ आठ 2 
चहुत मिले हुए होने फे पारण या छोटे परिभाण घाले हैत 
के कारण जो जीव दृष्टि में नहीं भाते या पठिनता से भांति 
« हैं, वे खत्म कह जाते हैं। सच्म भा हैं- 
सिंणर पुष्फसहुम च पाणुत्तिग तहेवय ।” 
पाणग घोयहरित्न च्‌ अडसुहुम व अहम ॥ 
(१) स्नेह मूह्म- ओस, बर्फ, घुर, ओले इत्यादि सूच्म जल 
को स्नेह सूदम कहते हैं। 
(२) पुष्पसूदम-बड और उदुम्बर वगैरह के फूल जो सूम तथ 
उसी रंग के होने से जल्दी मजर नहीं आते उन्हें पुष्प सुदम कहते है 
(३) प्राण सूद्म - कुन्थुआ बगैरह जीव जो चलते हुए ईं 
दिखाई देते हैं, स्थिर नजर नहीं आते वे म्राणिसूदम है। 
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(४ ) उचिंग सुच्म- छीढी नगरा अयोत्‌ कीड़ियों के विल को 
उत्तिंग सुद्म कहते हैं | उस बिल में दिखाई नहीं देने वाली 
चींठिया और वहुत से दूसरे सूदम जीव होते हैं। 
(५) पनक सक्म- चौमासे अर्थात्‌ यपी काल में भूमि और 
फाठ वर्गरह पर होने वाली पाँचों रग की लीलन फूलन को 
पनक सूदम कहते हैं ! 
(६ ) परीम सज्म-- शाली आदि पीन का मुखमूल जिससे अडर 
उत्पन्न होता है, मिसे लोऊ में तुए फद्ा जाता है बह बीज सू दम दै। 
(७) इरित श्रुद्आ- नवीन उत्पन्न हुई हरित काय जो पएृथ्यी फे 
समान वर वाली होती है बह हरित सच्य है । 
(८) अणएड सद्म- मबखी, फीही, छिपकली गिरगठ यादि 
फे सूदम अडे जो दिखाई नहीं देते वे अड सच्म है! 
(दरारैकालिक भ्ययन ८ गाथा १४) ( ठाणाग, सत्र / १५ ) 
६१२- तणवनस्पतिकाय आठ 
चादर वनस्पतिकराय को ठणयनस्पतियाय कहते हैं। इसके 
शा भेद हैं- (१) मूल अयोत्‌ जड ! (२) कन्दु- स्कत्प गे 
नीचे का भाग । (३) स्कन्‍्ध- ड़, जहां से शाखाएं निकलती 
हैं। (४) ल्फू- ऊपर की बाल । (५) शाखाए। (६) प्रयाल 
अयोव्‌ झकुर | (७) पत्ते और (८) फूल। 
६१३- गन्धर्व (वाणव्यन्तर) के आठ भेद 
जोवाणव्यन्तर देव तरह तरह फी राग रागिणियों में निषृण 
होते हैं, हमेशा सगीत में लीन रहते हैं उन्हें गन्धर कहते हैं। 
ये बहुत ही चश्चल,चित्त वाले, हँसी-खेल पसन्द करने वाले, 
गम्भीर हास्प और बातचीत में प्रेम रखने वाले, गीत और 
जत्य में रुचि वाले, वनमाला वमेरह सुन्दर सुन्दर आभूषण 
पहन कर प्रसन्न होने वाले, सभी ऋतुओं के पुष्प पहन कर 


कक शो! सेटिदा फैंस ध्रग्धमाा 


झयनएर बताने बाख होते ६ै। थे रजदमा एुथ्वी है इए एगर 
पीोहूत बाल रघपाहर में सीने सी याहन देया ऊपर सो शाम 
हाड बट शव ने घाड भी घारमों में रोते है। इनई भार दे! । 
(| गालपाव (०) पराखपफ्त (३ ईसाई (पेशी) 
(4) बाई /बूतगारी) (4) बनने (६) महाइल्दे (७0ईघार/ 
(हत्माएट्र) (८) पयरर (मिस 27) | (क्र कूद २४) सरशा थे ४ 
६१९४- ख्यन्तर ठेव ब्याठ 
हि अधोद आवाह जिसका आवर मयपराय झपात काभर 
हित रयलर बहत ६। अपवा विविपप्रदयार £ मन; सा 
और भागा रुप सिया भाभप है। रसअमा पृष्ती के ९ति 
रक्षपपगड़ में मी गोजन चर गया मो योनन सीधे छोट पर 
हपाप सा? मे माजन इध्ययाग में भवन ६ै। विएए लो" 
लगा होने ह। आती विर्षण लो में जम्पूद्ीप द्वार बी झिष्ि 
विशयरय थी औरए सार घोजत भपाण नगरी है। 'मारास बीती 
तारों मरते ६ै। के उ ये जोक म॑ पैदपपन मरे रह में फाराग है। 
भयगा 'रिगतप अर पनुष्यभ्यों दवा तष्पस्तग । निसदा मठ कं 
से भ् गर अभाव परव नह रह है, क्योदि बहुत से ब्यसार देर 
आप्रर्ती, बांतुदव गिर मी मौवर की भग्द मेष्रा परते हैं| 
इसरिए मनष्यों से बगक़ा भेद मश है। अबया (विविपमनर 
पराधपरुप येप ऐे ब्यतगः परत, गुफा, एमसगद परम रद मिनरे 


अगर भयांत्‌ भाधप विविप है, प व्य-गर पएलाओ हैं। यूरो 
मे 'पाशम्रन्तर” पाठ है “पनानामन्तरे 


प्रोदरादि होने से पी मे परार आग भया यानमन्तग 
पादः भागया ः पे 
अन्तर में रहने याले। इनपे झाठ भेद है... भाव प्ला 
(?) पिशाष (२) भूत (३) यक्ष (४) २, फा 5 विसर 

किभ्पुरष (७) महोरग (८७) गणरे । /« है कं (2 
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ये सभी व्यन्तर मलुप्य क्षेत्रों में इघर उपर घूमते रहते ह। 
छे फूटे घर, जगल और श्त्प स्थानों में रदते है । 

स्थान- रक्षमभा पृथ्वी के एक हजार योजन में सो योजन 
ऊपर तथा सौ योनन नीचे छोडकर मोच के आठ सौ योजन 
तिब्ने लोक में वाणव्यन्तरों के असंर्यात नगर है । वे नगर बाहर 
से गोल, अन्दर समचौरस तथा नीचे कमल की फर्णिका के 
आफार पाले हैं | ये पर्याप्र तया अपर्याप्त देवों के स्थान पतताए 
गए है। बसे उपप्त, समुदुघात और स्वस्थान इन तीनों की 
अपेता से लोफ का असरयातवाँ भाग उनया स्थान है। बचें 
आठें प्रकार के व्यन्तर रदते हैं | गन्य नाम फ्े व्यन्तर सगीत 
से बहुत प्रीति करते है। बे भी आठप्रकार के होते हैं- भाण- 
पत्निक, पाणपत्रिक, ऋषियादिक, भूतवादिक,कदित, महाफदित, 
कुदढ और पतगदेव । वे बहुत चपल, चश्ल चित्त वाले तथा 
क्रीड़ा और हास्य को पसन्द करने वाले होते हैं। हमेशा विविध 
आभूषणों से अपने सिंगारने में अथवा विविध क्रीडाओं में सम 
रहते है। थे विचित विह्ों वाले, महाऋद्धि वाले, मशकरान्ति 
वाले, महायश वाले, मदायल वाले, मह्यसाम<्य वाले तथा महा 
सुख बाले होते है। 

व्यन्तरदेवों के इन्द्र अथोत्‌ अधिपतियों के नाम इस प्रकार है- 
पिशाचो के काल तथा महाकाल। भूतों फे सुरूप और प्रतिरूष [ 
यक्ञों के पूर्णभद्र और मणिमद्र । राज्सों के भीम और महाभीम! 
किमरों के किन्षर और किम्पुरुष । ऊिस्धुरुपों के सत्पुरुष और 
महापुरुष | महोरगों के अतिकाय और महाकाय। गन्धवों के 
गीतरति और गीतयश। काल इन्द्र दक्षिण दिशा का हैं और 


महाकाल उचर दिशा का । इसी तरह झुरूप और मतिरुप 
बगैरहकों भी जानना चाहिए। 


श्ष्र भऔ सेटिया जैन भ-यमाजा 








आएपन्निक के इन्द्र सन्रिदित और सामान्य पाणपतिकक 
बता और विधाता । ऋषिवादी के ऋषि भौर ऋषिपाल। 
भूतबादी के रघर और माटेखर। यदित के झुपत्स भौर विशाल । 
भ्रदाकदित पे दास और रति | पोड़द के श्वेत और महारदेत। 
पतंग के पतंग और पतगपति | 
स्थिति- व्यन्तर देवों पा आयुप्य जधन्प दूस इनार यर्ष 
तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम 0033 है व्यन्तर देरियों फा जघन्य 
दस हजार वष उत्कृष्ट अद्धंपल्योपम । 
( पश्नदणा सद्धपद सुभ 3८, म्थिति पर सूत्र २१, स्थान पर छूत्र ३८०४१ ) 
(दारथाण, सूत्र ६०४ )( औवाभिगम, दवाधिझार ) 
लोकान्तिक 
६१५- लोकान्तिक देव आठ 
आए कुप्णरशशियों फे मवपाशान्तरों में शाठ लौपतन्तिक 
रिप्ान हैं। उनके नाम इस पार है- 
(१) अर्ची (?) अविमाली (३) बरोचन (9) प्रभकर (५४) 
चल्ध्राम (६) सूर्याभ (७) शुक्राभ (८) छुप्रतिष्ठाम। 
अर्ची विमान उत्तर और पूर्व पी कृप्णराजियों फे बीच में 
४ है। अर्थिमाली पूर्व में है। इसी प्रपार सभी फो जानना चाहिए। 
» रिएवत्रिणान गिल्कुल परभ्य में है। इनमें आठ लौफान्तिक देव 
- रहते हैं। उनके नाम इस प्रझार हैं- (१) सारस्थत (२) 
(२) आदित्य (३) वहि (४) वरुण (५) गर्दतोय (६) छुपित 
(७) अब्यागाघ (८) आग्नेय । ये देव क्रमण अर्ची आदि 
पिंपानों में रहते हैं। 
सारखत और आदित्य के सात देव तया उनके सात सौ 
परिवार है। इहि ओर वरुण के चौदद देव रपा चौदह इनार 
परिवार है॥| गर्देतोय और तुपित फे सात देव तया सात हजार 
परिवार है। वाफी देवों के लद देव और नद सी परिवार है। 


हु 
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लौकान्तिक विमान वायु पर ठदरे हुए है! उन विमानों में 
जीव अससयात और अनन्त बार उतन्न हुए हैं किन्तु देव के 
रुप में अनन्त पार उत्तन्न नहीं हुए । 

लौगान्तिर देयों फी आठ सागरोपम की स्थिति है। लौकान्तिक 
विद्मानों से लोक का अन्त असंख्यात हजार योजन दूरी पर है। 
(भग० श« ६ उ० ४) (ाणाग, सूउ ६२३) (वीवा० देव 3« अह्यगोस्वत्तब्यवा) 

६१६- ऋृष्णराजियाँ आठ 

कृष्ण वर्ण फी सचित्त अचिच पृथ्वी की भित्ति के आकार 
व्यवस्थित पैक्तियाँ 7 प्ण राजि है एवं उनसे थुक्त क्षेत्र विशेष 
भी कृष्णरानि नाम से कहा जाता है। 

सनत्कुमार और भाहेन्द्र बल्प के उपर और ब्रह्मलोक फल्प 
के नीचे रिप्ट विमान नामक पाथड़ा दै। यहाँ पर आखाटर 
(आसन विशेष) फे झाकार की समचतरस्॒ सस्थान बाली आठ 
कृप्णरामियों है । पूर्वादि चारों दिशाओं म दो दो कृष्णगजियों 
हैं। पूर्व में दक्षिण और उत्तर दिशा में तिर्छी फैली हुई दो कृष्ण 
गाजियाँ हैं। दक्तिश में पूर्व और पश्चिम दिशा पें तिर्दी फैली हुई 
दो कृष्णराजियाँ ह | इसी प्रकार पश्चिम दिशा में दक्तिण और 
उत्तर में फ़ैली हुई दो छृप्णराजियों हैं'और उत्तर दिशा में पूर् 
पश्चिम में फैली हर दो कृष्णराजियाँ हैं। पूर, पश्चिम, उत्तर और 
देज्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृष्पराजियों क्रमश दक्षिण, उत्तर, 
पूर्व और पश्चिम फ्री वाहर थाली हृप्णराजियाँ को छूती हुई 
हैं। जैसे पूर्व फ्ी भाभ्यन्तर रुप्शरानि दक्षिण की बाद्य कृष्ण- 
राजि सो सपशे फिये हुए है | दर्सोअंकार दृत्षिण फी-आश्यन्तर 
कष्णरानि पश्चिम की वाद्य कृष्णयजि को, पश्चिम की झाभ्यन्तर 
ऋष्णशणजि उत्तर की वाध कृप्टप जि को और उत्तर की भाभ्यन्तर 
कृष्णराजि पूर्व की गद्य कृष्णरानि को स्पशे किये हुए है। 
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इन झाठ ऋष्णराजियों पें पूर्व पश्चिम की वाद्य दो रूप्शराजियाँ 
पट्योणाकार हैं एवं उत्तर दक्षिण की बाद दो हप्णराजियाँ 
जिपोणाकार हैं। अन्दर वी चारों रृष्णराजियाँ चतुप्पोण है। 

कृष्णरानि े आठ नाम है- (१) ऋष्शरामि (२) मेघराजि 
(३) मधा (४) माथयतती (५) बरातपरिषा (६) बातपरिक्तोभा 
(७) देवपरिधा (८) देवपरित्तोभा । 

फाले वर्ण की पृथ्वी और पुहलों मे परिणाम रुप होने से 
इसफा नाम कृष्णराजि है | काले मेघ की रेखा फे सह होने 
से इसे भेपराजि पहले ह। छठी और सातवीं नारी ये सहश 
अधपारमय होने से रृप्णरानि फो मा और भाघत्ती नाम 
से कहते हैं। आँधी के सदश सघन अपार पाली और दुर्लध्य 
शेने से क्प्शराजि बातपरिया कहलाती है। आँधी ये सहश 
अधकार वाली और ज्ञोम का फारण होने से क्प्सरामि वो बात 
परिक्षोभा पहते हैं । देवता के लिये दुर्लश्य होने से ऋुष्शरानि 
का नाम देवपरिया है और देयों को च्षुब्थ करने बाली होने 
से यह देवपरिक्तोभा फहलाती है। 

यह दृष्णराजि सचित अचित्त पृथ्वी ऐे परिणाम रूप दे और 
इसीलिये जीव और पुद्दल दोरना के विपार रूप है। 

य्रेफ़ष्णराजियाँ असरयातहनार याजन लम्बी और सरयात 
हजार योजन चौडी हैं । इनका परित्षेप (घेरा) असर यात इजार 
योजन है। ( दाणोग ८, सूत्र ६१३ ) (भगवती शतक ६ ठोशा ४ ) 
( प्रवचन सारोद्धार गाया १४४९ से १४४४ ) 


६१७- वर्गणा आठ 
समान जाति वाले पुद्दल परमाणुओं के समूह को चर्मणा 
कहते है । पुद्ल का स्वरूप समभने फे लिए उसके अनन्तानन्त 
परमाणुओं को तीर्षहर भगवान्‌ ने याँट दिया है, उसी विभाग पो 
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बर्गणा कहते है| इसके लिए विशेषाव्श्यक भाष्य में कुचिकर्ण 
का दृष्टान्त दिया गया है- 

भरतत्षेत्र के मगध देश में कुचिकर्ण नाम का ग्रहपति रहता 
था | उसके पास पहुत गौएं थीं। उन्हें चराने फे लिए बहुत 
से पाले रवखे हुए थे। हजार से लेकर दस हजार गौओं तक 
फेटोले बनाकर उसने सालों फो सौंप दिया। गौएं चरते चरते 
जब आपस में मिल जातीं तो ग्वाले कगदने लगते । वे श्रपनी 
गौशओं को पहचान न सकते | इस कलह फो दर करने फे लिए 
सफ्रेद, पाली,लाल, क्री आदि अलग अलग रग की गौभो 
के अलग अलग टोले घनाऊर उसने खालों फो सौप दिया | 
इसके बाद उनमें कभी ऋगडा नहीं हुआ। 

इसी प्यार सजातीय धृद्ल परमाणुओं के सम्रदाय की भी 
व्यवस्था है । गौओं के स्वामी कुचिकर्ण के हल्य तीर्थडर भग्रयान्‌ 
ने खाल रूप अपने शिष्यों को गायों के समूद्र रूप पुद्दल परमा- 
शुओं का खरूप अच्छी तरह समभाने के लिए वर्गणाओं के 
रुप में विभाग कर दिया | वे वगणाएं श्राठ हैं--- 
(१) भदारिक बर्गणा- जो पुद्दल परमाणु औदारिक शरीर 
रूप में परिणत होते है, उनऊे समूह फो औदारिफ वगेणा कहते है। 
(२) बैक्रिय वर्गणा- वैक्रिय शरीर रूप में परिणत होने वाले 
पुद्वल परमाणुओं का समूद | 
(३) आादरक पर्गणा- आाहारक शरीर रूप में परिणत होने 
वाले परमाणु धुद्दलों का समूह । 
(४) दैजस वर्गेणा- तैजस शरीर रूप में परिणत होने वाले पर- 
माणुओं या समृह । 
(५) भाषा वर्गणा- भाषा अर्थात्‌ शब्द के रूप में परिणत होने 
वाले पुहलपरमाजुओं पा समूह । 


/ मकर 
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(६ )आनप्राण या खासोच्छास बर्गणा साँस के रूप में परिणत 
होने वाले परमाणुझों या समूह | दि 
(७) मनोवर्गणा- मन रूप में परिणत होने यातों पृद्ल पर- 
माणुओं का समृह। हर 
(८) कार्मण बर्गेणा- कर्म रूप में परिणत होने बालें पुद्ठल 
परपाणुशों या समूह | ५. 

इन वर्गणाओं में औलारिफ की अपेक्षा वैक्रियय तथा चैति यक 
की अपेत्षा आह रफ,इस प्रकार उच्तरोचर सूरम भौर पहुमदेशी है। 

प्रत्येक यर्गणा के ग्रहण योग्य, अयोग्प भौर मिश्र फे रूप 
से फिरतीन भेद है। मदेशों की अपेक्षा से सव्यात, असर याव तथा 
अनन्त भेद हैँ। विस्तार विशेषायश्यक भाष्य आदि ग्रन्थों से 
जान लेना चाहिए। (विशापावरयक माः्य गाया ६ ११, निमुक्ति ग'घा ३८०१६) 

६१८- पुदुगलपरावर्तन आठ 

अद्भा पल्योपम फी अपेज्ता से बीस फोडाफ्रोडी सागरोपप्त 
यय एक बालचक्र होता रू । अनन्त पालघक्र चीतने पर एव 
पुद्वलपरावतेन होता है | इससे आठ भेद है- 

(0) दादरद्रव्यपुद्वलपरायततन (२) सुच्म द्रष्यपुद्वतपरापतेन 
(३) बादर क्लोत्रपुद्ठलपशवर्तन (४) सच्म ज्ञेत्रपृद्वलपरावतैन 
(५) घादर पालपुह्जपरावर्तन (६) स्ज्म पाहापुद्वतापरायतैन 
(७) घादर भायपुहलपरावतेन (८) मूद्म भावपुद्दतपराय्तन । 
(१ )घादर दब्पपुहलपरायतेन-ओदारिक,पैकरिय,तै नस,भाषा, 
श्वासोच्छास, मन और कार्मेण बगेणा फे परमाणुओं को सूच्म 
तथा घादर परिणमना फे द्वारा एक जीव औदारिक आदि नोकर्ष 
आपथवा कामेण से अनन्त भत्रों में घूमता.. जितने काल में 
अहण फरे, फरसे तथा छोडे, उसे... 3९ कहते 
हैं। पहिले शदीत करिए ४ 


ग 
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शहीत्ग्णा है। कुछ गहीत तथा छुछ अपृहदीत पृहलों वो अइण 
करना अगद्दीगग्रहणा है। काल की इस गिनती में अश्रीत्रइणा 
के द्वारा ग्रहण किए हुए पृदलस्कन्य ही लिए जाने हैँ शीत 
या मिश्र नहीं लिए जाते। ह 

प्रत्पक परमाणु औदारिक भादि रूप सात वर्गणाओझ्रों में 
परिणमन करे। जय जी सारे लोक में व्याप्त उन सभी प्ररमाणुओं 
को प्राप्त करले तो एक द्रव्य पृदचलपरावतेन होता है। 
(२) यूद्म द्र्यपुद्लपरावर्तन- जिम समय जीव सर्लोकयर्दी 
अणु फो औदारिक आदि फे रुप में परिणमाता है, अगर उस 
समय बीच में वैक्रिय एृदलों को ऋण कर लेबे दी बद समप्र 
पूल पराइतेन की गिरती में नहीं आता | उस अकार एक% 
आोदारिक पृहलपरावर्तन ये ही अनन्त भव करने पड़ने ॥ 
परीच में दूसरे परमाणुओं हो परिशति वो ने गितने दरए जय 
जीव सारे लोक के परपाणुओंपो औदारिक | स्पर्य परिणव 
कर लेता है तव औदारिक सतक्ष हब्यपुडतुपगउर्नन होना दै। 
इसी तरह वैक्रिय भादि सातों यर्गणाओं हे पण्याजुओं को परि- 
णमाने के बाद बेक्रियादि रुप सच्यदव्य फुल फ्रवनन ना है । 

इनमें कार्मण पुहलपसवर्तेनशाल घनन ६| उससे आनन्‍्त- 
शुणा तैजस पूहलपरावतनकाल । सद्ल्‍धर अपिक होने हुए 
ओदारिक पुहुलपरावतैन सब से अतकणा हो ज्ञावा है! 
कार्मेण बगेणा फा अहण मत्वेफ आधी $ 4३ भर हे होठ है! 
इस लिए उसफ़ी पूति जल्‍दी होती ६० उसमें अन्त 
फाल में पूरा होता दे । इसी पका खा गानना कट द्वार 

अतीत फाल में एफ जीव हे झन ईडिय पढ़ 
हुए। उसमे अनन्तशुण भाषा एकजर्दन इसी 7 
गुणे बन, है उससे कला न 


म्म्ज्ा. 
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परावर्तन, उससे अन तगुणे औदारिक पृहलपरावर्तन, इससे 
अनन्तएण तेनस पुढ़लपरावतेन तथा उससे अनन्तगुणे फामेण 
पद्चलपरावतेन हुए | 
किसी आचाय का मत है झि जीय जय लोक में रहें हुए 

सभी पहुलपरमाणुआ यो ओऔदारिफ, पेत्रिय, तगस और काभण 
शरीर द्वारा फरस लेता दे अथौत्‌ पत्येक परमाणु को पत्पेय 
शरीर रुप में परिणत कर लेता है तो बादर द्रव्यपुद्रतपरायतेन 
होता है। सभी परमाणुओों को एक शरीर के रूप में परिणमा 
कर फिर दूसरे शरीर रूप में परिणमारे, इस प्रतार क्रम से 
जब सभी शरीरों के रूप म परिणमा लेता है तो एुच्म द्रब्य 
पुहलपरावर्तन शेता है। छुछ परमाणुओं को भौदारिक शरीर 
के रूप में परिणमा कर अगर पक्रियके रूप में परिणमाने लग 
जाय तो यह इसमें नहीं गिना जाता । 

(३) याटर क्षेत्रपुदवलपगयउतेन- एक अगुुल भासाश में इतने 
आखाशप्रदेश हैँ कि पत्येक समय में एक एक मरदेश यो स्पर्श 
फरने स असस्याव कालचक्र बीत जायें | इस पवार थे 
सच्मप्रदेशों वाले सारे लोजाकाश को जय जीव पत्येय प्रदेश में 
जीयन मग्ण पाता हुआ पूरा कर लेता है तो वादर क्षेत्रपुद्टल- 
परशायतेन होता है। जिस प्ररेश में एक वार मृत्यु प्राप्त कर चुपा 
है अगर उसी प्रदेश में फिर मृत्यु भ्राप्त करे तो वह इसमें नहीं 
गिना जायगा | सिफ़ थे ही भदेश गिने जाएगे जिनमें पहले 
झुयुभाप्तनहीकी। यद्रपि जीव अस झ्यात प्रदेशों में रहता है, फिर 
।मीकिसीएकप्रटेश वो मुख्य रय कर गिनती की जा सऊती है। 
(४) सच्म चोजपुद्लपरांवर्तन- एक परदेश की श्रेणी के ही 
दूसरे प्रदेश में मरण मास्त यरता हुआ जीय जब लोकाकाश को 
पूरा कर लेता है तो सूच्म क्षेतपृुह्ठलपरावतेन होता है। अगर 


४ 


की जैन सिद्धान्त बेद स्टड नप् 
जीव पक श्षेणी सो छोदगर दमरी अर्घ; के कितनी कलम मे 
अन्य माप्त करता है तो बद इसमें नें गिसा फल! हट शह 
प्रदेश त्रिल्कुल नया डी थे । बादर में दट दि आए छा 
है। जिस श्रेणी के प्रदेश में एय पार मत्दू झ८ हे $ ०१ असम 
श्रेणी के दूसरे अदेश में मृत्यु थात्न करे वर्दी वह डिल्य उपा है 
(४) गदर काल पुद्लपरायतेन- कीस छीयझीडी भपतीए० 
का एस ऊालचक्र हांता है। जब कावलरई5्थेद कम्द ही 
जीर अपनी झत्यु के दस फरम ह्यूई हे छत कछ 
पृहलपरावतेन होता है। जय पक है समय 2 #० ८यक 4९२ 
गरण ग्राष्ठ॒ कर लेता द तो यह इसे नही किस >टा ह दा 
प्रकार अनेक भव करता शुआ जीए कर्क ६ >ब ०० 
को फ़रस लेता है। तब बाद वर रकण ४०० ५ 
(६) सद्म फालपुद्लपराव्न- वाल सटे इस डकत्य 
फो जप ऋपश, एस्यु द्वारा फरमवाईे दो 99%. उत्तपर्न 
होता है। अगर पहले सप्य को फ़य हद कर कप 
की फरमस लेती यह इसमें नहीं गिना +>५ ख््ट्द 
मे जीव की मृत्यु होगी तमी पढ़ गिल, 2 
क्रमश' फालचकर के सभी समय एक 
पुदलपरावतेन होता है। 5 झम्न छा 
(७) शादर भाव पुहलपरावतन-म्य 
के अययसायस्थानक मन्दू, पलक के णक् कघाप 
असख्यातलीऊकाकाश मरमाण ६ | रहे सिप के घेद से 
स्थानक सत्तर कोड़ाकोदी सागर दियअश्वसाय- 
हैं। उस सत्र अध्यवसायों यो झड़ वि के कार्ई 
लेता है अयोदमन्द मन्दतर भारिक मम द्रारा फ्ः 


कि 


है: परी वरियार्दों 4 
चार हि 
६ | हा भक कासपर्तनर 


जज 
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(८) सूच्म भाव पुद्लपरावर्वन-ऊपर लिसे हुए सभी भावी 
पो जीव जब क्रमशः फरम लेता है तो भाव सूच्म पुद्ठलपरावतेन 
सोता है । अर्थात्‌ झिसी एक भव के मद परिणाम यों फरसने 
के वाद आगर यह दूसरे भायों फो फरसता ै तो बह इसमें 
नहीं गिना जायगा। जब उसी भाव ऊे दूसरे परिणाम को फरसेगा 
तभी वह गिना जायगा। इस प्रकार क्रमश प्रत्येझ भाव के सभी 
परिणामों को फरसता हुआ जय सभी भावों को फरस लेता 
तो भाव सूर्म पल परावतेन होता है। 
इन आठ के सिवाय किसी ऊ़िसी ग्रन्थ में भव पृद्लपरा 
बतेन भी दिया है। उसका खरूप निम्नलिखित है- 
कोई जीव नरक गति में दस हमार बर्ष की आयु से लेकर 
एक एक समय को बढ़ाते हुए असख्यात भय्ों में नब्बे हजार 
वर्ष तक की आयु भ्ाप्त करे तथा दस लाख पर्ष स्थिति की आयु 
से लेकर एक एक समय बढाते हए तेतीस सागरोपम की आयु 
प्राप्त करे । इसी प्रकार देवगति में दस इजार वर्ष से लेकर एक 
पक समय बढ़ाते हुए तेतीस सागरोपम की आयु प्राप्त करे । 
मनुष्य तथा तियेश्व भव में क्षुत्रर भव से लेसर एक एक समय 
घड़ाते हुए तीन पल्‍्योपम वी स्थिति फो फरसे तर बादर भव 
पहलपरावतेन होता है। 
जप नर वगैरह की स्थिति को क्रण फरस ले तो सूच्म 
भव पुद्लपरावतेन होता है। पूरे दस हजार पर्ष वी आयु फरस 
कर जब तऊदस हजार वे ओर एफ समय की आयु नहीं फरसेगा 
वह काल इसमें नहीं मिना जाता। जय क्रमश पहिले एक समय 
वी फिर दूसरे समय वी इस प्रकार सभी भव स्थितियों को 
फरस लेता है तभी सूच्म पृदलपरावतेन होता है। भव पहल- 
परावतन की मान्यता दिगम्सरों में म्चलित है। 


कई करेंट फिटान्ट ऊुंड स्पा न्‍्छः 

दूसरे फशाडुओं वर छछर क्फ्या श्र अलीफण 
परमाणुगओं रा अदद झेन्य सहन हैं ड्डलडु जद पा, 
है। पण्मागुत्रों का किस बा क्र वन छलस्लना ओ 

शा है] ये जीव री अपेक फट कट स्लासिफाओआर 
अनन्तानल पलकों क्रप डाई कंतने सका कमलिए 
सभी परमाणुओं को ऑटारिइ आदि सर्नत बजा फिसपन 
परे दोड उम्र जत्त को सःप्ज- व रवक्रदा कपकनन- 
परावर्त कहते ह॥सी अक्रर झट ऋफिमेशागसनालानि। 
यृत्म और याद डे पद सेडे झट है विद्राठर ऋच्च्सु्का 
से भ्रद्छी तह सकने दिए दिशा कद ६, «कस + 
जहाँ पहचपरानन छाल सा न्दिस प्रदेश कुछ चर 
परावतन ही लेना बराहिए | हम सम्बसब इक $ आट्कमड 
भ्रपिर्स अगर इदलून भई पतपगउनन में पद फेर 
पाप्रकजा है।यह काला मृन्म पहल प्रयत्न सेसियासलर्ट 

४ (से अन्य आर ५ कद बा नन्क 
६१६- संख्याप्रमाण आठ अर 

, गिम्कन द्वारा गिनती, नाप, परियाण था 
सैरयाप्रयाण हे झे भार पद्‌ १ 

द्र्य 

पर सो (0 फ्राण एतवा हा 5 
3 पस्या (4) बाय संपया । ७2. 


अत ऋच 


(१) बाय स्पा किसी जी 
ये मंय्या' 
पर इना नाम सग्पा है|... का नाप शुक्यछ 
(३) खापना सं 
५ “वाउ या भलक कौजह | 
सदी, पेन स्थापना रै।बापमा दी 
रे आरस्थापना संस्याथो& "थे आयुषयन्त 
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(३) इब्प सरया-शंखरूप द्रव्य यो द्व्य सरया कहते है। इस 
के श शरीर, भव्य शरीर और तदृव्यतिरिक्त वर्गेरह भेद है। 
(४ ) उपमात सरूया- किसी के साथ उपमा तेरर किसी व्लु 
या स्वरूप या परिमाण यताने यो उपमान सख्या कहते हैं | यदे 
चारतरह की है- (१) सद्धून अर्थात्‌ वियमान बस्तु से विधमान 
की उपभा देना । जैसे- तीर्थडूरो की छाती यगेरद को कियाड 
वर्गरह से उपमा दी जाती है। (२) विद्यमान पटाथे फो अविध्रमान 
से उपमा दी जाती है, जैसे- पल्योपप, सागरोपम आदि काश 
परिमाण को कूए ब्रगेरह से उपमा ढेना। यहाँ पल्योपमादि 
सद्भुत(विद्यमान)पदार्थ है और >ग्मा गैर झसद्भृत(सविद्यपान)। 
(३) असन्‌ पदार्थ से सद्भूत पदार्थ की उपमा देना | गैसे-तसन्‍्त 
ऋतु फे भारस्भ मैं नीचे गिरे हुए पुराने सूख्वे पत्ते नई फॉपलीं 
से कहते हैं- 'भाई ! हम॑ भी एक द्विन तुम्हारे सरीखे ४ पोमल, 
कान्ति वाले तथा चियने थे | हमारी आज नो दशा है एुम्दारो 
भी एक दिन वही होगी, इस लिए अपनी सुन्दरता का घमएड 
मत फरो।' यहाँ पत्तों का आपस में बातचीत करना असझ्भूत 
अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु है | उनसे साथ भव्यजीयों की आपसी 
बातचीत की उपम्ा दी गई है। अर्थात्‌ एक शास्तज्ञ प्राणी 
मरते समय नवथुवकों से कहता है 'एक दिन तुम्हारी यदी 
दशा होगी इस लिए अपने शरीर, शक्ति आदि का मिथ्यां गये 
मत करो |! (४) चौथी अविश्रपान वस्तु से अविद्यमान पस्तु 
की उपभा होती है। जैसे- गये फे सींग आऊाश के फूलों सरीखे 
दैं। जैसे गये के सींग नहीं होते वैसे ही आकाश में फूल भी 
नहीं होते। इसलिए यह असत्‌ से असत्‌ की उपया है। 

(४) परिमाण सख्या- पर्योय आदि की गिनती बताना परिमाण 
सझ्या है। इसफे दो भेद ईं- (१) फालिऊ भ्रुव परिमाणसख्या 
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(०) दृष्टिवाल श्रुत परिमाण सरया ! कालिक श्रुत॒परिमाए संख्या 
अनेझ तरह की ह- अनत्षरसर्या, संघातसख्या, पदसरया, 
पादसरया, गायासख्या, ओोऊसख्या, वेशक (विशेष प्रकार का 
छन्द) सरया, निक्षेप, उपोदात और सूतस्पशेफ रूप तीन 
तरह की निर्यक्ति सगया, उपक्रमादि रूप अज्ुगोगद्वार सख्या, 
उर्श सग्या, अध्ययन सख्या, श्रुतस्कन्ध सगया और श्महू 
सख्या | दृष्टिवाद श्रृत शी परिमाण सरूया भी अनेक तरहयी 
₹।पर्योय सरया से ल+र अल्लुयोगद्वार संर या तक इसमें समकना 
चाहिए । इनझे सिय्राय प्राभत सख्या, प्राइ्ृतिझा संख्या, 
प्राभ्नतमाभूतिया सख्या और यस्तु सख्या | 
(६) ज्ञान सगया- जो जिस पिपय को जानता है, वही ज्ञान 
सग्या है। मैसे- शब्दशासत्र भर्थाव्‌ व्याऊरण को शाब्दिक 
अर्थात्‌ बैयाकरण जानता है | गणित यो गणितज्ञ झर्थात्‌ 
ज्योतिपी जानता ६। निमित्त को निमित्तत् | फाल अर्थात्‌ 
समय फो कालज्ञानी त्तथा वेयक को बेच । 
(७) गणना सरया- दो से लेकर ग्रिनती फो गणनासरया 
कहते है। एक! गिनती नहीं है । वह तो वस्तु फा स्वरूप ही है। 
गणनासरया ऊ तीन भेद है-संरयेय, असरयेय और अनन्त। 
सरयेय के तीन भेद ह- जधन्य, उल्केष्ठ और न जघन्य ने 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ मध्यम । 
असरयेय के नौ भेद है। (क) जघन्य परीत असख्येयक 
(ख) म"यम परीत असंर्येयक (ग) उत्कृष्ट परीत असर येयक (घ) 
जपन्य युक्त असख्येयक (ड) मस्यम युक्त असर येय# (थ) उत्कृष्ट 
युक्त असरयेयक (छ) जघन्य असरयेय असर येयक (ज) मम्यम 
असेरयेय असंख्येयक (कर) उत्कृ.्ठ थ्सरयेय अ्सरयेयऊ । 
अनन्त के आठ भेद है वे अगले बोल में लिखे जाएगे। 
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दो सख्या फो जघन्य सरयेयक कहते है। तीन से लेकर 
उत्कृष्ट से एक कम तर फी सरव्या को म्यम सरब्येयक कहते हैं। 
उत्कृष्ट सख्येयक फा स्वरूप नीचे लिया जाता है - तीन प्ल्य 
अयात्‌ कूए जम्बूद्ीप की परिधि जितने कल्पित किए जायें । 
अयात्‌ भत्पेक पल्य फी परिधि तीन लाख, सोलह इजार, दो 

सत्ताईस योजन, तीन कोस, १९८ उनपर और सादे तेरद 
अंगुल से कुछ अधिक हो । एफ लाख योजन लम्बाई तथा 
एक लाख योनन चौडाई हो । एक हजार योजन गहराई तथा 
जम्बूद्वीप की वेदिया जितनी ( आठ योजन ) ऊँचाई हो | 
पलयों का नाम क्रशश, शलाका, म्तिशलाफा और महाशलाबा 
हो। पहले शलाया पल्य को सरसों से भरा जाय। उसमें जितने 
दाने आए उन सर को नियराल कर एफ द्वीप तथा एक समुद्र मे 
डाल दिया जाय। इस प्रकार जितने द्वीप समुद्रो में वे दान पढें 
उतनी लम्बाई तथा चौडाई य्राला एस अनवस्थित पल्‍य बमाया 
जाय। इसके बाद अनवस्थित पल्‍य फो सरसों से भरे। भ्न- 
वस्थित पल्‍य की सरसों निकाल कर एक दाना द्वीप तथा एक 
दाना सझुद्र में डलता जाय । उन सत्र के ख़तप हो जाने पर 
सरसों का एफ दाना शलाया पल्य में डाल दे | जितने द्वीप 
और सपुद्रों में पदले अनवस्थित पल्य मे टाने पड़े है उन सर 
को तथा प्रथम अनवस्थित पलय यो मिला कर मितना पिस्तार 
हो उतने बढ एक और सरसों से भरे अनयस्थित पल थी 
फल्पना परे । उसके दाने भी निकाल कर एफ द्वीप तथा एक 
समुद्र में डाले भौर शलाया पल्य में तीसरा दाना डाल दे | उतने 
द्वीप समुद्र तथा द्वितीय अनव॒स्थित पल्‍्य जितने परिमाण याले 
तीसरे अनयस्थित पल्य की फल्पना परे । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
बडे भनपस्थिद पल्यों की कल्पना करता हुआ शलाका पल्‍य 
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में एक एक दाना डालता जाय। जब शलाका पलय इतना भर 
जाय फि उसमें एक भी दाना और न पढ सके झौर अनवस्थित 
पल्य भी पूरा भरा हो तो शलाका पल्य के दानों को एक द्वीप 
तथा एक समुद्र में डालता हुआ फिर खाली फरे। उसके साली 
हो जाने के वाद एक दाना प्रतिशलाया पल्य में डाल दे। 
शलाऊा पल्‍्य फो फिर पदले की तरह नए नए अनवस्थित पल्यों 
को कल्पना करता हुआ भरे। जय फिर भर जाय तो उसे द्वीप 
समुद्रों में दालता हुआ फिर खाली करे और एक दाना मति- 
शलाका पल्य में डालदे। इस मरफार भतिशलाऊा पल्‍्प फो भर 
दे। उसे भरने के बाद फिर उसी तरह खाली करे और एक 
दाना महाशल्लाका पल्य में टाल दे । प्रतिशलाका पल्‍य फो फिर 
पहले की तरह शलाऊा पल्यों से भरे। इस प्रऊार जय शलाका, 
प्रतिशलाका, महाशलाया और अनवस्थित पल्‍्य सरसों से 
इतने भर जायें कि एक भी दाना श्र न आ सके तो उन सय पल्यों 
तथा द्वीप समुद्रों में जितने दाने पढें उतना उत्कृष्ट सर्यात होता है। 
असख्येयक के भेदीं का खरूप इस प्रकार है- 
(के ) जधन्यपरीतासग्येयऊ- उद्रृष्ट सरयेयक से एक अधिक 
हो जाने पर जघन्य परीतासरूषेयक होता है। 
( ख )मभ्यम परीतासरयेयक- जमन्य की अपेक्षा एक भपिक से 
लगाफर उत्कृष्ट से एफकम तक मभ्यम परीतासग्येयऊ होता है। 
( गे ) उत्कृष्ट परीतासरयेयफ्-मघन्य परीतासर येयक की सरया 
जितनी जपन्प सस्याए रफखे | फिर पहले से गुणन फरते हुए 
जितनी सर या प्राप्त हे उससे एक कम फो उत्कृष्ट परीतासर येयक 
कहते है | जैसे- मान लिया जाय जयन्य परीतासरयेयक “४१ 
है, तो उतने ही अर्थात्‌ पाँच पाँचों को स्थापित करे (५, ४, 
४, ५, ५)। अप इनको गुणा ऊरता जाय | पहले पाँच को दूसरे 
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पाँच से गृणा जिया तो २४ हुए । फिर पाँच से गुणा करने 
पर १२५ फिर गुणा फरने पर ६२५॥ अन्तिम दफा गुणा 
करन पर 3१२५। 
(घ) जमन्य युक्तासगयंयक- उत्कृष्ट परीवासख्येयक से एक 
अधिक फो जघन्य युक्तासल्येयत्र कहते है| हि 
(ड ) मयप्र युक्तासरयेयव- जघन्य और उल्तष्ट के पीच पी 
सरया को म्यम युक्तासंग्येयक फहते हैं। न 
(च )उत्तए् पुक्तासर पेयक- जयन्य युक्तासर्येयक्र यो उसी 
सग्या से गुणा करने पर जो सरया भाप्तदे उससे एक न्यून 
संख्या यो उत्सृष्ठ युक्तासरपेयक यहते हैं । 
(छ ) जप्रन्यासरयेय[सस्येयक- उत्कृष्ट युक्तासर्यययर में एप 
आर पिला देने पर जपन्यासग्येयासरयेयय हो जाता है। 
(ज) म"पमासंख्येयासंस्येयक- जघन्य भौर उत्कृष्ट ने बीच 
की सगया को मध्यमासंग्ब्येयासर्येयक कहते है। 
(भर) उल्क्ष्टासख्येयासर येयक-उत्हृष्ट परीवासर येयय पी तरह 
यहां भी जपन्यासर येयासर पेयय यी उतनी ही राशियाँ स्थापित 
फरे। फिर उनमें से प्रत्येक के साथ गुणा करते हुए बढ़ाता 
जाय । अन्त में जो सरया श्राप्त हे उनसे एक कम तक यो 
उत्कष्टासब्येयासरू्येयक कहते है| ५ 
सिसी आचार्य का मत है कि जयन्यासरूयेयासर येयक वो 
उसी से गुणा फरना चाहिए। जो राशि प्राप्त हो उसे फिर उतनी 
ही से गुणा करे। जो राशि माप्त हो उसे फिर शुणन करे। 
इस तरह तीन वर्गे करऊे उसमें दस असख्येयक राशि मिला 
दे। ये निश्नलिखित है- (१) लोकायाश के मदेश (२) धर्म 
द्रव्य के मदेश (३) अधर्म द्रव्य के प्रदेश (४) एक जीव द्रव्य थे 
प्रदेश (५४) द्रच्यारथिक़ निगोद अथौत्‌ सूद्म साधारण वनस्पति 
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के शरीर (६) अनन्तकाय को छोटऊर शेप पाँचों कायो के मीय 
(७) ज्ञानावरणीय आदि कर्म वस्धन के असरयाव अध्य- 
बसाय स्थान (८) अध्यवसाय रिशेष उत्पन्न करने वाला झस- 
ख्यात लोकाकाश की राशि जितना अन्लुभाग (8) योगप्रतिभाग 
और (१०) दोनों कालों के समय । इस प्रकार णो राशिग्राप्त 
हो उसे फिर तीन बार गणा करे | अन्त में जी राशि प्राप्त हो 
उससे एक कम राशि को उत्कृष्टासरयेयासर्येयक फहते हैं। 
(८) भाव्र संगया- शंख योनि वाले द्वीन्द्रिय तिये जीबों को 
भाव शंख कहते दे। 

नोट- प्राकृत में ' सखा ” शब्द ऊे दो श्र्थ होते 8, सरया 
और शर्ब। इसलिए सघ्ृत्र में इन दोनों को लेकर थाठ भेद उताए 
गए ह। ( प्रदुयोगद्वार, सूत १०६ ) 

६२०- अनन्त आठ 

उत्कृष्टासगयेयां सख्येयक से अधिक सरया को अनन्त कहते 
$६। इसके आठ भेद है। 
(१) जपन्प परीतानन्तक- उत्हृश्टा सख्येयासरयेयक से एक 
अधिक सरया। 
(२) मध्यम परीतानन्तक-मपन्य और उत्कृए फे बीच की सरुया | 
(३) उत्कृष्ट परीवानन्तक- जधन्य परीतानन्तक की सख्या को 
उसी से गुणा फरने पर जो सरूया प्राप्त हो, उससे एफ कम को 
उत्हृष्ट परीवानन्तक कहते हैं। 
(४ ) जपन्य युक्तानस्तक-जपन्य परीतानन्तक को उसी से गुणा 
करने पर जो सख्या प्राप्त हो अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक से एक 
अधिक संरया फो जपन्य युक्तानन्तऊ कदते हैं । इतने ही अ्भव- 
सिद्धिफ जीव होते है। 
(४ ) मध्यम युक्तानन्तक्-जपन्य भर उत्हृ्ट के दीच फी सरया- 
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(६) उल्कृष्ट युक्तानम्तक- जघन्य पुक्तानन्त से अमब्पराशि या 
उसी सझया था गुणा करने पर जो सख्या मात हो उसस एक 
कप फो उत्हष्ट युक्तानन्तक कहते है। 
(७) जघन्पानन्तान्तक- जधय युक्तोनन्तफ को उसी से गुणा 
करने पर या उल्कष्ट युक्तानन्तक में एफ और पिला देने पर 
यानन्तानन्तक हो जाता है। 
(८) मध्यपानन्तानन्तक- जपन्यानन्तान्तक से आगेषीसव 
सह्या म"यप्रानन्तानन्तक है।उन्कृष्टानन्तानन्त+ नहीं द्ोता । 
किमी आचार्य या मत है फि जयम्य अनन्तों यो तीन बार 
गुणा करऊे उसमें छ निम्नलिखित अनन्त बातों को मिलावे। 
(१) सिद्ध (२) निगोदजीय (३) वनस्पति (४) भूत भविष्यत्‌ 
और पतेमान तीनों बालों पे समय (५) सर पुद्ठलपरमाणु 
ओर (६) भ्रलोफाकाश | इनफो मिलाने फे बाद जो राशिपमाप्त 
हो उसे फिर तीन बार शुणा यरे। तब भी उत्कृष्टान-तानन्तक 
नहीं होता। उसमें ऊेवल ज्ञान और फेवल दर्शन के पर्याय मिला 
देने पर उत्झृष्टानन्तानन्तक होता है। पेयल ज्ञान और फे पल दर्शन 
की पर्यायों में सभी का समावेश हो जाता दे।इसलिए उनके मिला 
देने पर पर्कृष्ठ हो जाता है। उससे आगे कोई सरया नहीं रहती। 
खजकार केअभमिप्राय से तो इस प्रकार भी उत्कृष्ट अनन्तानन्तक 
नहीं होता । वास्तरिक बात तो केवली भगवान्‌ उता सकते है। 
शाद्धों में जहों जहाँ अनन्तानन्तक भाया है वहाँ मण्यमानन्ता- 
ननन्‍्तऊ ही समझना चाहिए। (भलुयाग्दार, सूत्र १४६ ) 
६२१- लोकस्थिति आठ 
पृथ्वी, जीव, पूद्दल वगैरह लोऋ जिन पर ढहरा हुआ है 
उन्हें लो+स्थिति बहते हैं। वे आठ हैं- 
(१) आऊाश - तनुवात और घनगात रूप दो तरह का वायु 
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आऊाश के सद्यारे ठहरा हुआ है। आफाश को फ़िसी सहारे 
की आवश्यक्षता नहीं होती । उसके नीचे छुद्ध नहीं है। 
(२) बात- घनोदधि अर्थात्‌ पानी वायु पर स्थिर है। 
(६) घनोदधि- रत्मभा वगेरह पृथ्वियों घनोदधि पर ठहरी 
हुई हैं। यथपि ईपत्मारभारा नाम की पृथ्वी जहाँ सिद्ध क्षे् 
है, घनोदपि पर ठहरी हुई नहीं है, उसके नीचे आकाश ही 
है, तो भी बाहुलय के फ्ारण यही कहा जाता है कि पृश्चियो 
घनोदधि पर ठहरी हुई हैं। 
(४) पृथ्वी- पृथ्वियों पर तस और स्थावर जीव ठईरे है। 
(५ ) जीव- शरीर आदि पहल रूप अजीब जीयों फा श्राश्रय 
लेकर ढहरे हुए है, वयोंकि व सर जीवों में स्थित है । 
(६ ) कमे- जीव कर्मों फे सहारे ठहरा हुआ है, पपोंकि ससारी 
जीबों का आधार उदय में नहीं आए हुए कम पुद्टल ही है। 

उन्हीं के कारण वे यहाँ ठहरे हुए हैं। अथवा जीय कर्मों के 
आधार से ही नरकादि गति में स्थिर है। 
(७) मन और भाषा वर्गेणा आदि फे परमाणओं के रूप 
में अजीब जीवों द्वारा सगहीत (स्वीकृत) है । 
(८) जीव कर्मों के द्वारा समहीत (वद्ध) है। 


( भगवनी "तक १ उद्देशा ६ ) (ठाणाय ८, सुत्र ६०० ) 
पॉचग्रे छठे बोल में आधार आधेय भाव की विवक्ा है और 
सातये आठयें बोल में सग्राद्य संग्राहक भाव की पिवत्ता है| 
यही इनमें भेद है। यों सग्राह्म सग्राहक भाव में अयोपत्ति से 
आधाराधेय भाव आ ही जाता है। 
लोक स्थिति को समभाने के लिए मशक का दृष्टान्त 
दिया जाता है। जैसे मशक को हवा से फूलाकर उसका मुँह 
यद फर दिया इसमे बाद मशक के म“य भाग में गॉठ 


ा च्फे दिन 





१५० श्री-सेठिया जैन प्रन्थुमाला हि 
लगाकर ऊपर फो सुख खोल दिया जाय भर उसकी हवा 
निकाल दी जाय | ऊपर के खाली भाग म पानी भरकर यरापिस 
मूँह बद कर दिया जाय और बीच की गाठ खोल दी जाय। झय 
मश॒क के नीचे ते भाग मे हवा और हया पर पानी रह हुआ 

है। अयवा जैसे हवा से फूली हुई मशऊ को उपर पर बाँध 

कर कोई पुरुष अथाह पानी में प्रवेश +रे तो बह पानी की 
सतह पर ही रहता है| इसी प्रसार आकाश और वायु आरठि 
भी आपाराधेय भाव से अवस्थित है| 


६२२- अहिंसा भगवतो की आठ उपमाएं 


हिंसा से विपरीत भरहिंसा कहलावी है, झयोतद्‌ - प्मतयोगा 
त्माणव्यपरोपण हिसा” मन, बचने, काय। रूप तीन योगों से 
प्राणियों के दस भ्राणों में से किसी प्राण या विनाश करना 
हिंसा है। इसऊे विपरीत अद्दिसा है | उसका लक्षण टस अगर 
है- अप्रमत्ततया शुभयोगपूर्षक प्राणाउव्यपरोपएमह्सि/ 
भम्रमचता (सावधानता) से शुभयोग पूबक प्राणियों के प्रा्णो 
को किसी प्रकार वष्ट न पहुँचाना एए कष्टापन्न माणी का पट 
से उद्धार कर रक्ञा करना भदिसा कडलाती है। सम्ठ के 
अगाध जल में इबते हुए दिसक जलजीदों से उस्त एवं महान 
तरहों से इतस्वत, उछ्दलते हुए प्राणियों के लिए मिस तरह 
द्वीप आधार होता है उसो प्रसार ससार रूपी सागर में इयते 
हुए, सैकड़ों दु खो से पीडित, डष्ट वियोग अनिष्ट सयोग रूप 
तरहों से भ्रान्तचिच एय पीडित आ्राणियों वे लिए अहिसा 
दीप के समान आधारभूत होती है अथवा जिस तरह अन्धफार 
मे पड्टे हुए प्राणी का दीपक अन्धकार का नाश कर इषट पढार्ये 
को ग्रहण फराने आदि में प्ररचि करवाने में कारणभूत होता है। 
इसी प्रगार ज्ञानापरणीयादि अन्यकार को नष्ट कर विशुद्धवृद्धि 
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और प्रभा का प्रदान कर हेयोपादेय पदार्थों में तिसस्फ़रार खीकार 

(अग्रहण प्र ग्रहण) रूप प्रदत्ति कराने में कारण होने से अहिंसा 

दीपक ये समान दै तथा आपत्तियों से प्राणियों की रक्षा फरने 

बाली होने से दिंसा त्राण तथा शरणरूप है और कल्याणा- 

पिंयों के द्वारा आश्रित होने से गति, सर शछुणों का आधार 

शप्र सब सुखों का स्थान होने से पतिष्ठा आदि नामों से कही 

जाती है। इस अध्दिसा भगवती (ढ्या माता) के ६० नाम कहे 

गण है। थे इस प्रकार ई--- 

(१) निब्याण (निर्बाण)- मोक्ष का कारण होने से अहिंसा 

निररोण कही जाती है। 

(२) निद्यु४ (नि त्ि)- मन की खस्थता (निश्चिन्तता) एव दु,स 

की निश्त्ति रुप होने से अहिंसा को निह चि फहा जाता है। 

(३) समाही (समाधि)- चित्त की एकाग्रता । 

(४) सच्ती (शक्ति)- मोक्ष गमन की शक्ति देने वाली अथवा 

शान्ति देने थाली । 

(५) जित्ती (क्रीति)- यश कीर्ति की देने बाली । 

(६) रती (कान्वि)- तेज, प्रताप एवं सौन्दये और शोभा को 

देने पाली । 

(७) रति- आनन्द दायिनी होने से अदिसा रति कहलाती है। 

(६) सयद्व (श्रुवाइ)-श्रुत अर्थात्‌ ज्ञान ही गिसका झड्ट है ऐसी । 

(८) बविरिति- पाप से निदृत्त कराने बाली । 

(१०) वित्ती (ह्रप्ति)- दप्ति अर्थात्‌ सन्‍्तोष देने बाली | 

(११) दया- सय प्राणियों की रक्षा रूप होने से अर््विंसा दया 

अथोत्‌ अलुकम्पा है। शाखकारों ने दया की बहुत महिमा 

बतलाई है और कहा ई-'सब्बजग्गजीवरक्खण द्यह्याए 

पावयण भगवया सुफहिय [? 
हा 


पहल 


ऐ 


१७२ श्री सेठिया जैत ध्रयमाला की 
प्र्थाव्‌- सम्पूर्ण जगत्‌ फे मीरों पी रता रूप दया के लिए 
ही भगवान्‌ ने पवचन कहे है अथोत्‌ यूत्र फरमाण ै।._ 
(१२) विश्ृत्ती (विर्मक्ति)-ससार ये सब पन्धनों से मुक्त य राने 
वाली होने से अहिसा ग्िमुक्ति फटी जाती है। 
(१३) खन्‍्तो (ज्ञान्ति)- प्रोष फा निग्रह करन बाली | 
(१४) सम्मत्ताराइणा ( सम्पयल्वाराधना ) -- समकित पी 
आरापना पराने बाली | 
(१५) महंती (महती)- सत्र धर्मो या अनुष्ठान रुप होने से 
अहिंसा मढ़ती कहलाती है, वर्योपि- 
एक्क चिय एस्थ यय निदिद्व जिणवरेहिं सपेहि। 
पाणाइवाययिरमणसयसेसा तस्स रफ़्स्पद्टा। है ॥ 
अर्थात्‌- दोतराग देव ने प्राणातिपात विर्मण (अहिंसा) 
रूप एक ही प्त मुख्य पतलाया है। शेप ग्रत तो उसकी रक्षा 
फे लिए ही बतलाए गए है। 
(१६) योदी (बोधि)- सपेज्ञ प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने बाली 
होने से अहिसा योधिरूप है अथया अहिंसा का अपर नाम 
अलुरुम्पा है। अनुकम्पा योधि (समप्तित) पा कारण है। 
श्सलिए अहिंसा को योधि कहां गया है। 
(१७) चुद्धी (बुद्धि- अहिसा युद्धिरतययिनी होने से गरृद्धि 
कहलाती है, क्योंकि फहा है- 
'अावत्तरिकला कुसला पडियपुरिसा अपडिया चेव। 
छत्प फलाए पवरे जे धम्म कल न याणति ॥ १॥ 
अथांदू- सब यलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धमेकला से 
अनभिज्ञ पुरुष शास्र में वणित पुरुप फी ७२ यलाओं में प्रवीण 
होते हुए भी अपएिडत ही है। 
(१८) बित्ती (इति)- अहिसा चित्त यो ददता देने बाली होने 
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से भृति कही जाती है। कं 
(१६) समिद्धी (समृद्धि), (२०) रिद्वी (ऋद्धि), (२१) विद्धी 
(हद्धि)- भदिसा समृद्धि, ऋद्धि भर शद्धि की देने वाली होने 
से क्रमश, उपरोक्त नामों से पुकारी नाती है। हा 
(१२) ठिती (स्थिति) - मोक्ष में स्थिति करने वाली होने से 
अहिसा स्थिति कहलाती है। 
(०३) पुएय फी दृद्धि करने वाली होने से प्ृद्ठी (पृष्टि) (२४) 
आनन्द की देने बाली होने से नन्‍दा, (२४) भद्र अथोत्‌ कल्याण 
की देने बाली होने से भद्रा, (२६) पाप का ज्ञय कर जीए को 
निर्मल करने वाली होने से विशुद्धि (२७) पेवलज्ञानादि लब्धि 
का बारण होने से अ्रद्टिंसा लद्धि (लब्यि) फहलाती दे! (२८) 
विसिददिद्दी (विशिष्ट दृष्टि) सर धर्मोमें अहिसा ही विशिष्ट 
दृष्टि अथौत्‌ प्रथान्न ध्मे माना गया है। यया- 

कि तए पढ़ियाए पयकोडीए पलाल भूयाए। 

जस्येत्तिय न णाय परस्स पीडा न कायव्या ॥ १॥ 

अथौत्‌- प्राणियों को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुचानी 
चाहिए, यदि यह तत्त न सीखा गया तो ऊरोदों पद अथोत्‌ 
सैऊडा शात्त्र पढ लेने से भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि श्रहिसा 
के बिना व सर पलालभूत अ्रथोत्‌ नि.सार हैं। 

(२६) कन्नां (कल्याण)- अ्िसा कल्याण की प्राप्ति: कराने 
जाली है। (३०)मगल-म (पाप) गालयतीति महल अथोत्‌ जो 
पापों को नष्ट करे बह मंगल कहलाता दे। मग श्रेय: कल्याण लाति 
दृदातीति महल श्रथोत्‌ कल्याण फो देने बाला मडल कहलाता 
है। पाप विनाशिनी होने से श्रहिंसा महल कहलाती है। 

(३१) प्रमोद की देने वाली होने से पमोञ्म (प्रमोद), (३५) सये 
विभूतियों की देने थाली होने से व्रिभूति, (३३) सब जीवों की 
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रत्ता रुप होने से रक्षा, (३४) मोक्ष के अक्षय निवास को देने 
वाली होने से सिद्धावास, (३५) ऊर्मउन्‍्य को रोकने का उपाय 
रूप होने से अहिंसा अणासपो (अनाश्रव) कहलाती है। 

(३६) सेप्लीण ठाण- अहिसा केवली भगवान्‌ या स्थान है 
अर्थात्‌ केबली प्रूपित धर्म वा मुख्य आधार अह्िसा ही है। 
इसीलिए अहिसा स्बलीठाण कहलाती है। 

(३७) शिष अर्थात मोज्ञ का हेतु होने से सिब(शिव),(३८) सम्यर्‌ 
प्रहत्ति कराने बाली होने से समिति, (३६) चित्त की समाधि 
रूप होने से सील (शील), (००) द्विसा से निह्त्ति कराने वाली 
ऐोने से समम (सयम), (४१) चारित या घर (श्राथ्रय) होने 
से सीलपरिधर, (४२) नवीन कर्मों फे उन्‍्ध फो रोरने वाली 
होने से सयर, (७३) मन की अशुभ प्रदृत्तियों को रोकने वाली 
होने से श॒प्ति, (०४) विशिष्ट श्र ययसाय रुप होने से ववसाझ 
(ग्यवसाय), (४४) मन के शुद्ध भावों को उन्नति देने वाली 
शेने स उस्सओए(उन्चूय), (४६) भाव से देवपूजा रूप होने से 
जएण (यज्ञ), (४७) गुणा का स्थान होने से आयतण (श्रायतन), 

(४८) अभय दान को देने प्राली होने से यजना अथवा 
म्राणिया की रज्ता रूप होने से जतना (यतना),(४६) पमाद वा 

त्याग रुप होने से अप्पमाओं (अप्रमाद), (४५) प्राणियों फे 
जिए आश्वासन रुप होने से अस्सासो (श्वास), (५१) विष्पास 

रुप होने से बीसासो (व्रि्वास), (४२) जगत्‌ के सर प्राणियों 

पो अभयदान थी देने थाली होने से अभझो (अभय), 

(४३) उसी भी आाणी को न मारने रूप होने से अमायाओ 

(अमाघात-अपमारि), (१४) पत्रिप होने से चोकख (चोक्त), (४५) 

अति पवित्र होनेके कारण अदिसा पिच (पत्रित) कही जाती 

है। (५६) भूती (शुचि)- भाव शुच्ति रूप होनेसे अहिसा 
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सत्य शौच तपः शौच, शीचमिन्द्रियनिश्नहः । 

सर्वभृतदया शौच, जलशोच च पण्चमम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया 
शुति है और पाँचवी जल शुति फही गई है| 

उपरोक्त चार भाव शुचि है भर जलशुचि द्रव्य शुति है। 
(५७) पूया (पूता-पूज्ञा) पवित होने से पूता और भाव से देज- 
पूजा रूप होने से अदिसा पूजा ऊही जाती है। 

(५८) विमला (स्वच्छ) होने से विपला, (५६) दी प्रि रूप होने से 
पभासा (प्रभा), (६०) जीय को अति निर्मेल यनाने बाली द्ोने से 
णिम्मलतरा (निमेलतरा) कही जाती है। 

ययाथे के प्रतिपादक शोने से उपरोक्त साठ नाम अ्दिसा 
भगवती (दया माता) फे प्योययाची शब्द कहे जाते हैं । 

अहिसा को आठ उपाए दी गई है- 

(१ ) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शरण का आधार 
होता है, उसी प्रकार ससार के दुखों से भयभीत प्राणियों 
के लिए अहिसा आधारभूत है । 

(२) जिस प्रकार पत्तियों के गन के लिए आराकाश का आपार 
है उसी प्रकार अव्य जीवों को अहिंसा का आधार है। 

(३) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आपार है उसी मकार भव्य 
जीव फो अहिंसा का आधार है। 

(४) भूखे पुरुष को जैसे भोजन का आधार है उसी प्रकार 
भव्य जीव को अहिंसा का आपार है। 

(४) सदर में इबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाग या 
नौका का आधार है उसी प्रकार ससार रूपी ससुद्र में चकर 
खाते हुए भब्य श्राणियों को अहिंसा का आधार है| 
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(६) जिस प्रकार चत्तप्पद (पशु) को खूंडे का, (७) रोगी के 
औषधि का और (८) अठपी (जगल) में मार्ग भूले हुए पथ वा 
लिखी रे साथ या आपार होता है, उसी प्रसार ससार मेंकर्णे 
केवशीभुत होसर नाना गतियों म श्रमण 7 रते हुए भव्य म्राणियाँ 
के लिए अहिंसा का आयार है। त्स स्थावर आदि सर्भी 
प्राशियों के लिए अहिंसा क्ञेमऊरी अथीत्‌ द्वितसारी है। इसीलिए 
इसे भगवदी पहा गया है। ( प्ररन स्याररण, प्रथम झबर हार 

६२३- संघ की आठ उपमाएँ 

साधु, साभवी, ्रावव, आविया, इन चारों तीयों के समूह 
को संघ कदत है। नन्‍दी सत्र की पीठिका में इसको निम्न लिखित 
आह उपमाए दी गई हैं-- 

(१ ) पहली उपया नगर फ्री दी गई है। 
गुणभवणगह्ण खुयरयणथ मरिय द्सणविखुद्धरत्थागा 
सपनगर ! 'भद्द ते अग्वष्चारित्तपागार ॥ 

अर्थात्‌- जो पिडविशुद्धि, पाँच समितियों, बारह भावनाएं 
आशध्यन्तर और बाद्य तप, भिन्तु तथा श्रावत की पढिमाए और 
अभिग्रह इन उत्तरणुण रूपी भवनों के द्वारा सुरक्षित दे, जो 
शास्त्र स्पी रतों से भरा हुआ है, प्रशम, संबेग, निर्मेद, अनु 
कम्पा और आस्तिक्य रूप चिह्ो ऊे द्वारा जाने हुए ज्ञायिक, 
ज्ञायोपशमित तथा औषशमिक सम्यय्त्व जहाँमागे है, अखड़ 
अथात्‌ निर्दोष मूलगुण रूपी चारित्र जिस का प्रासार है, ऐसे 
है सघ रूपी नगर ! तेरा कल्याण हो । 

!(०) दूसरी उपमा चक्र पी दी गई है-- 
सजमतवतुषारयस्स नमो सम्मत्तपारियछस्स | 
अप्पटिचफ्रस्स जओो छोड सया सघचकस्स ॥ 

अत सतरह प्रकार का सयप्र जिस थी धुरा है, वारद 
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तरह का तप भारे हैं, सम्यकक्‍त्त जिस की परिधि है, मिसके 
समान दूसरा कोई चक्र नही है, ऐसे सघ रूपी चक्र डी सदा जय हो। 
(३) तीसरी उपमा रथ से दी गई है- 
'मद्द सीलपडागसियस्स तवनियम तुरयक्ुत्तस्स | 
सधरहस्स मगवशञ्जो सज्कायसनदिघोसस्स ॥ 

जिस पर अठारह हजार शील ऊ अद्ट रूपी पताकाएं फहसा 
रही है, तप और संयम रूपी घीड़े लगे हुए दे, पाँच तरह का 
स्वाभ्याय जहाँ मगलनाद दे अथया धुरी का शब्द दे ऐसे 
सर भगवान्‌ रूपी रथ का कल्याण हो | 
(9) चौथी उपमा कमल से दी गई है- 
क्रम्मरय जलोहविणिग्गयरस सुयरयणदीहनालरस॥)। 
पच महव्ययथिरकत्रियस्स ग्रुणकेसरालस्स ॥ 
सावगजणमहुअरिपरिधुडस्स जिणस्तरतेयबुद्धस्स ॥ 
सघपउमस्स भद्द समणगण सहश्स्मपत्तस्स | 

जो ज्ञानायरणादि आठ कमे रूपी जलाशय से नियला है, 
जिस नरह कमल जल से उत्पन्न होकर भी उसके ऊपर उठा 
रहता है उसी तरह सथ रूपी फ्मल ससार रपी या कर्म रूपी 
जल से उन्पन्न होफ़र भी उनके ऊपर उठा हुआ है अर्थात उन 
से याहर निरुल चुका है। यह नियय है कि नो एक पार सम्य- 
कत्व प्राप्त सर लेता है वह अग्रिकसे अधिक अद्धंपुदलपरावतेन 
काल में अयश्य मोज्त प्राप्त करता है। इसलिए साध, साध्वी, 
आवऊ, श्राविका रूप सघमेंआया हुआ जीव ससार से निफला 
हुआ ही समझना चाहिए । 

शा्रों के द्वाय शान प्राप्त करे ही जीव कर्म रूपी जल से 
ऊपर उठता है और शात्तरों के द्वारा ही धर्म में स्थिर रहता है। 
इसलिए शात्रों यो नाल अथोत्‌ कमल दएड कहा गया है। 
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सघ रूपी पथ्ष के लिए भ्रुतरत्र रूपी लम्मी नाल है। 

पाँच महायत रूप कशिकाए अर्थात्‌ शाखाएं हैं गिन पर 
फसल फा पत्ता ठहरा रहता है। उत्तरगुण बेसर अर्थात्‌ कमल 
रज हैं, मिस तरह कमल फा रन चारों तरफ शिखर फर छंगत्स 

फ़ैलाता है उसो तरह उत्तरगुण भी उन्हें घारण फरने पाले की यश 
फीर्ति फैलाने है। जो सम्यकल तथा अगुपतों गो घारणरुखे 
उत्तरोत्तर विशेष गुणों फो प्राप्तकरने के लिए समायारी को छुनते 
हैं वे आवक कहलाते है।सप रूपी पद्म के आवक ही अमर है। 

अमर फी तरह थ्रावक भो प्रतिदिन योदा थोडा शाद्वर्स 
ग्रहण करते हैं। जिन्होंने चार घाती कर्मो का क्ञेय कर दिया है 
ऐसे मिन रूपी मय के द्वारा सघ रूपी कमल खिलता है। मिन 
भगवान्‌ ही धर्म के रहस्य की देशना देऊर सथ रूपी कपल पा 
विकास करते है। छ' काया फी रक्षा फरने घाले तपस्त्री, विशु 
द्धात्मा श्रमणों का समूद ही इसके सहस्त पत्र है। ऐसे श्रीसप 
रूपी फमल या कल्याण हो | 
(४) पाँचब्री उपमा चन्द्र से दी गई है- 
तवसजमसयलछण अकिरियसहु महदुद्धरिस निध । 
जय सघचद्‌ ! निम्भल सम्मत्तविशुद्ध जोश्हागा ॥ 

तप और सयम रूपी मूंग लाब्छन अयोत्‌ रंग के चिह् वाले, 
जिनवचन पर थद्धा न करने बालेनास्तिऊ रूपी रा्टओं द्वारा 
दुष्पाष्य,निर्दोप सम्पकल रूपी विशुद्ध प्रभा वाले है सघचन्द्र] तेरी 
सदा जप हो। परद्शनरूपी तारों से तेरीप्रभा सदा झभिक रहे । 
(६ ) छठी उपमा स़्यं सेदी गई है- 

परतिस्थियगहपशनासगस्स तचतेथटिप्तलेसस्स। 

भाणुज्जोयस्स जए भद्द दम सघ सरस्स ॥ 

एक एक नयफो पकड़ कर चलने वाले, सांख्य,योग,न्याय, 
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सैशेषिक, मीमासा, वेदान्त आदि ग्रहों फी प्रभा फो नष्ट फरने 
याले, जैसे सूर्योदय होते ही सभी ग्रह और नक्षत्रों की मभा फीकी 
पड़ जाती है, इसी तरह एक एक नय को पकंड कर चमकने 
वाले परतीर्यिकों की प्रभा सभी नया का समन्वय करके 
चलने वाले स्थाह्मद फ्े उटय होते ही नष्ट हो जाती है। सघ 
का युरय सिद्धान्त स्यादाद या अनेफान्तवाद है, इसलिए यह 
भी परती्िकों फीप्रभा को नष्ट करने बाला है | तप का तेन ही 
मिस में प्रखर भ्रभा है) ज्ञान ही जिस का प्रफाश है, ऐसे दम 
आधात्‌ उपशप प्रधान सघ रूपी सूर्य फी सदा जय हो । 
(७) सातवीं उपमा समुद्र से दी गई है-- 

भहै घि8हवेलापरिंगयस्स सज्कायजोगमगररस | 

अफ्सोहरस भगवशो सघसमुदस्स रुंदस्स ॥ 

मूल और उत्तर गुणों फे विषयम प्रतिदिन बढते हुए आत्मा 
के परिणाम को धति कहते है। घृति रूपी ज्यार वाले, खाध्याय 
और शुभथोग रुपी मगरों वाले, परिपठ और उपसर्गों से कमी 

क्षुब्ध भ्रथोत््‌ व्याकुल न होने वाले, सत्र तरह के ऐश्वर्य, रूप, 
यश, परम, प्रयत्न, लच्मी, उद्यम आदि से युक्त तथा रिस्तीणे 
संयरूपी समुद्र का कल्याण ही । कर्मा को पिदारण करने फी शक्ति 
खाभ्याय और शुभयोग में ही है, इसलिए उन्हें मगरमच्छ फट्दा है। 
(८ ) आठवीं उपया मेरु परत से दी गई है--- 
सम्मदसवरवइरदढरूढदगादाबगादपेदस्स [| 
धम्मवररथय सडिश ध्वासीयरमेहलागस्स।॥ 
नियभूसियक्रणयसिलायलुत्जलजलतचित्तकूडस्स । 
नदृणवणमणह्रसुरभिसीलगधघुदुमायरस ॥ 
जीवद्या सुद्र फंदरूदरि यु णिवर मटद्‌इत्तस्स ! पा 
हो पक 2 प्तोसहिगर॒हस्स ॥ है 


कुलन्‍ब ० 
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सवरवरजलपगलिय उज्फरपविरायमायथहारस्स | 
सावगजणपउरसतमोरनचत कुहरस्स 
विणयनयपवरमुणिवर फुरतविज्जुब्जलतमिहरस्स | 
चिविए गुण कप्पस्फ्सग फलमर कुसुमा उलवण सस ॥ 
नाणवररयणदिष्पत कतपेरलिय विमलूचूलस्स | 
बदामि पिणयपणओं सघमहामद्रगिरिस्स ॥ 

इन गायाओं में सघ यी उपमा मेर परत से दी गई है। 
मेरु पर्वत के नीचे वज्नमय पीठ दे, उसी के उपर सारा पर्वत 
ठहरा हुआ है| सघ रूपी मेर के नीचे सस्यस्दशन रूपी वज- 
पीठ है। सम्यग्दशन री नींय पर डी सघ खड़ा होता है। सम 
में प्रविष्ठ होने पे लिए सद से पहिली यात है सम्यक्ल की 
प्राप्ति | मेरु के यज्ञपीठ थी तरह सघ का सम्पस्दर्शन रूपी पीठ 
भी हंदू, रूद अर्थात्‌ चिरफ़ाल से स्थिर, गा अयोत्‌ ठोस 
तथा झवगाद अर्थात्‌ गदरा पँसा हुआ है। णड्ढा, याज्ञा भादि 
दोपों से रहित होने ये कारण परतीयथिक रूप जल फा प्रेश 
नहीं होने से सम्पम्दशन रूपी पीठ दृढ है अथात्‌ विचलित 
नहीं हो सकता। चिन्तन, आालोचन, प्रत्यालोचन शादि से 
प्रतिसमय अधिकाधिक विशुद्ध होने फे कारण चिरताल तक 
रहने से रूद है। तस्वयिपयक तीय रुचि वाला होने से गा है। 
जीवादि पटार्थों फे सम्यग्वान युक्त होने से हतय में यठा हुआ 
है अयोत्‌ अबगाद है। 

प्रे्ट पत्त के चारों तरफ रत जदी हुई सोने वी मेखला है। 
समरूपी मेरु के चारों तरफ उत्तरणुण रूपी रकों से जड़ी हुई 
मूलगण रूपी मेखला है। मूलगुण पत्तरगुणों फे प्रिना 
शोभा नहीं देते इसलिए मूलग॒णों को मेखला और उत्तरणणों 
की उसमे जह हुए रत कहा है। मेरू गिरि के ऊँच, उज्बल 
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और चमकीले शिखर है। सघगेरु फे चित्त रूपी शिखर है। 
अशुभ ' विचारों के हट जाने से थे हमेशा ऊँचे उठे हुए है। 
स्पेफ समय फर्मरूपी मेल के दूर होने से उज्यल हैं) उत्तरोच्तर 
सूतार्थ का स्मरण करने से हमेशा दीप्त श्र्थात्‌ चमरीले है 
मेर पर्वत नन्दरन बन की मनोहर सुगन्ध से पूर्ण है। सघमेरु 
में सन्‍्तोष ही सन्दन यन है, क्योंकि यह आनन्द देता है। 
बह नन्दन औपधियों भोर लब्पियों से भरा होने के कारण 
मनोहर है । शुद्ध चारित रुप शील ही उसकी गन्‍्य है। इन 
सत्र यातों से सघछपी मेरु सुशोभित है। मेरु की गुफाओं में सिंह 
रहते है। सथ रुपी मेर में दया रूप धरम ही गुफा है, स्योकि 
दया अपने और दूसरे सभी को आराम देती है। इस शा में 
कर्मरूपी शत को जीतने फे लिए उद्र्पित अर्थात्‌ घमएड वाले 
और परतीथिक रूपी शगों को परामित करने से सगेस्द्र रूप 

मुनिवर नियास फरते है। मेरु पर्वत में चन्द्र के प्रकाश से करने 
पाली चन्द्रफान्त आदि मणियों, सोना चॉदी आदि भातुए 
तथा पहुत सी चममीली औपसियों होती हैं । सघमेरु में भन्यय 
व्यतिरेफ रूप सेकड़ों हेतु भातुए हैं, मिथ्या युक्तियों का खएडन 
करने से वे खभायतः चमऊ रहे है। शास्त्र रूपी रत्न हैं जो 
हमेशा क्ञायोपणमिक आदि भार तथा चारित को करते (बताते) 
रहते हैं। अमशोपधि पर्ग रह औपधियोँ उनको व्यार्यानशाला 
रूप गुफाओं में पाई जाती हैं। भेरु पर्वत में शुद्ध जल ऊे भरते 
हुए भरने हार की तरह मालूम पहते हैं। सथमंरु में प्राणा- 
तिपात आदि पाँच आश्रवों के त्याम खरूप सबर रूपी श्रेष्ठ 
जल के भरने भरते हुए हार हैं। कर्म मल्न को घोने वाला, 
सासारिक ह॒प्णा को दूर करने वाला तथा परिणाम में लाभकारी 
दोने से सबर को श्रेष्ट जल ऊह्य है। मेरु परत पर मोर साचते 
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ह। सघमेरु में भी अरिहन्त, सिद्धू, आाचाये, उपाभ्याय और 
पर्व साधुओं का गुणग्राम करते हुए श्रात्रक मोर है। दे भी 
भगवान्‌ की भक्ति और गुणग्राम से वहुत्त प्रसन्न होते है। 
भेए परत फे शिखर प्िनलियों से चमक ते रहते ह। सबमेर पे 
आचार्य उपा“यायादि पढ़री धारी शिस्तर विनय से नमे हुए 
साधु रूपी विजलियों से चमक रहे है । विनय आदि तप पे 
द्वारा दीप्त होने के कारण साधुओं को व्रिगली पहा है। मेरु 
* परत में विविध प्रशार के कल्पहक्ों से भरे हुए कुछमों से व्याप्त 
अनेफ यन हैं) सघ मेरु में वितिध गुण घाले साधु फल्पस्ण 
है क्योंकि थे विशेष छुल में उत्पन्न हुए ६ तथा परमझुख के 
दारणभूत धर रूपी फल यो देने वाले है| साधु रूपी फरप 
हक्नों द्वारा उपदेश क्रिया गया धमे फल के समान है। 
नाना प्रकार की ऋद्धियाँ कुल है और अलग अलग गरछ वन 
६। मेरु पर्बंत पर वैह्येमणि की चोटी है, वह चमक्रीली तथा 
* निर्मल है। सघमेरु फी ज्ञान रूपी चूडा दे। वह भी दीस्त हे 
* और भव्य जनों फे मन को इरण करने वाली होने से विमल है। 
इस पवार सथ रूपी मेरु ये महात्म्य को में नमस्कार फरता हूँ। 
(न दी पीरिका गाधा ८-१७ मलयगिरि टीका ) 


+न्ख्ड्जेह्-- 


नवां बोल संग्रह 


६२४- भगवान्‌ महावीर के शासन में 
तीथैकर गोत्र बाँधने वाले जीव नी 


जिस नाम कर्म के उदयसे जीप तीथेडुर रूप में उत्पन्न हो 
उसे तीर्थहवर गोत्र नामकर्म कहते हैं। 

भगवानमहादीर ये समय में नौ व्यक्तियों ने तीयैडूर योज बाधा 
था। उनके नाम इस प्रफार ईं- 
(१) श्रेणिक राजा । 
(२) सुपारब- भगवान्‌ महावीर के चाचा। 
(३) ददायी- कीणिक का पूत्र । फोणिक फे बाद उसने पाटलि- 
पुत्र में प्रवेश किया। वह शास्रत्ध और चारित्रवान्‌ गुरुकी सेया 
किया करता था| आठप चौदस वर्गरह पत्ों पर पोसावगैरव 
किया करता था। ध्ोराथन में लीन रहता और भ्रावक के प्री फो 
उत्कृष्ट रूप से पालता था। किसी शत्रुराजा ने उदायी फा सिर 
फाटफर लाने वाले के लिए पहुत पारितीपिक देने की घोषणा कर 
रबखी थी। साधु के वेश में इस दुष्कर्म को सुसाथ्य समझ 
कर एफ अभव्य जीव ने दीक्षा ली। बारह बष तक द्रव्य संयझ 
का पालन किया । दिखावटी विनय आदि से सब लोगों में 
अपना विश्वात्त जमा लिया । 

पक दिन उदायी राजा ने पोसा किया | रात को उस धूर्त 
साधुने छुरी से राजा का सिर काठ लिया | उदायी ने शुभ 


बढ 
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भ्यान कस्ते हुए तीथंडुर गोत पाँघा । 
(४) पोद्िल अनगार- अनुत्तरोयवाई सूतमें पोद्टिल अनगार 
वी क्या आई है। हस्तिनागपुर में भद्रा नाम की साथेवाही 
का एक लड़का था। यत्तीस सियाँ छोड़कर भगवान्‌ मटावीर का 
शिप्य हुआ । एक महीने वी सखेखना हे याद स्वार्थ सिद्ध 
नाम जिमान्त मे उत्पन्न हुआ । वहाँ से चवक र॒ महाविदेद घोल 
में उत्पन्न होग; भर मोज्ष प्राप्त करेगा । 
बताया गया है कि वे तीर्थ डुर हो फर भरत क्षेत्र से ही सिद्ध 

प्राप्तक रगे। इस से मालूम होता दे ये पोन्‍्टिल अनगार दूसरे ६ | 
(४ ) हृठायु- इनका दृत्तान्त प्रसिद्ध नहीं है । 
(६-७ ) शस और पोसली (शतर) श्रावक । 

चौथे आरे में जिस समय भगयान्‌ मटाबीर भरत कोन में भव्य 
प्राणियों को प्रतिबोध दे रहे थे, उस समय आउस्ती नाम वी 
एके नगरी थी। यहाँ रो्ठ> नाम का चैत्य था। आयस्ती नगरी 
में शाख बगेरह पहुत से श्रमणोपासक रहते थे।वे धन धान्य से 
सम्पन्न थे,बिया युद्धि और शक्ति तीनों गे सारण स्वत सन्‍्मानित 
थे। जीप अनीद यादि तचा के जानकार थे । 

शखर थ्रायत् वी उत्पल्ला नाम की भार्यां थी। बह बहुत 
मुदर, सुकुमार तथा सुशील थी | नये तत्ता वो जानती थो। 
आवक  जतों को विधियत्‌ पालती थी। उसी नगरी में पोखली 
नाम का आ्रावस भी रत्ता था। बुद्धि, धन और शक्ति से सम्पन्न 
था। सम तरह से अपरिभृत तथा जीवादि तस्तरों का जानकार था। 

एक दिन री यात है, भ्रमण भगयान्‌ महावीर बिहार करते 
हुए आवस्ती पे उद्यान में पपारे। सभी नागरिक धर्म उया सुनने 
के लिए गए। शख आदि आरक भी गए | उन्होंने भगगान 
को उन्दना थी, धर्म कया छुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान 
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'के पास जाकर बन्दना नमस्कार करझे प्रश्न पूछे | इसके बाद 
परम आनन्दित होते हुए भगवान्‌ यो फिर वन्दना क्री। पोप्ठर 
नामफ चैस्य से निकल कर श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया । 
मार्ग में शख ने दूसरे शावकों से कहा- देवाजुप्रियों [घर 
जाफर आहार आदि सामग्री तैयार करो। हम लोग पाज्षिक पौपध 
औ(दिया)अज्ञीफार करके धर्म की आराधना फरेंगे। सय भ्ावकों 
ने शख की यद्द वात मान ली । 
इसके थाद शखत ने मन में सोचा- अशनादि का आहार 
करते हुए पाक्षिक पाप प का आराधन करना मेरे लिए श्रेय- 
सफर नहीं दै। झुझे तो अपनी पौषधणाला में मणि और छुबणे 
का त्याग करके, माला, उद्तेन ( मसी आदि लगाना ) भौर 
विलेपन आदि छोडफर, श्र और मूसल आदि का त्याग 
कर, दर्भ का सथारा (प्रिस्तर) तिछाऊर, अज्ेले पिना फ्िसी 
दूसरे की सहायता फे पापप की आराधना झरनी चाहिए [! 
यह सोच कर वह घर आया और अपनी स्त्री फे सामने अपने 
विचार प्रकट किसे । फिर पीपयशाला में जाकर विप्िपूवेक 
पौपध ग्रहण करके बेठ गया। 
दूसरे आपों ने अपने अपने घर जाकर अशन आदि 
तैयार कराए। एफ दूसरे फ्रो बुलाऊर ऊहने लगे- हे देवालुप्रियो! 
हमने पयोप्त अशनादि तैयार करया लिये हैं, फ्रिन्तु शंखजी 
अभी तऊ नहीं शाए | इसलिए उन्हें बुला लेना चाहिये | 
इस पर पोखली श्रमणोपासऊ योला- 'देवालुमियों | आप 


३ भाठम चौदस था प्रस्खी भादि पत्र पौषय कद्लाते हैं। उन तिथियों पर * 


पाहड ५ द्रह दिन से जो पोस। विया जाय व पात्तिक पौपध है। इसी को दया बहते 
है। हु कार्योंकी दया प लते हुए सब्र प्रज्तर के सावथ व्यापार का एस कण एड ६ 
योग या दा करण तीन याग से त्याग करना दया है। 
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लोग चिन्ता मत फीनिए। में स्पर्य जाकर शेंसनी फो घुला 
लाता हूँ! यह कह फर बह पहाँ से निकला और भायस्ती फे 
यीच से होता हुआ शंख भ्रमणोपासफ फे घर पहुँचा। 

घर में प्रवेश करते ही उपला भ्रमणोपासिका ने पोसली 
श्रमणोपासर यो देखा। देख फर यह पहुंत मसभ हुई । अपने 
आसन से उठकर सात भाठ फदम उनमे सामने गई। पोखलो 
आय को बन्दना नमस्कार किया । उन्हें झासन पर बैठने के 
लिये उपनिमस्त्रित किया। शावक मे पैठ जाने पर उसने विनय 
पूर्वक पहा- है देवानुमिय ) कहिए ! आपने पघारने या वेयां 
प्रयोगन है! पोखली भ्रावक ने पूछा- देवाबुत्रिये ) शख 
श्रमणोपासक फहाँ हैं १ उतपला ने उत्त दिया- शख भ्मणों- 
पासक तो पीषपशाला यें पोपता फरई ग्रध्मयर्य भादिग्रत ले 
बर धर्म पा आरापन कर रहे हैं। 

पोखली अश्रमणोपासक पौषधशाला में शख के पास झाए। 
बहाँ भारर समनागमन (ईर्यावरद्दि) फो मतिक्रमण दिया। 
इसके बाद शंख श्रमणोपासक फो बन्‍्दना नमस्कार फरपे गोला, 
है देवावुप्रिय! आपने जैसा कहा था, पर्याप्त अशन भादि सैपार 
करवा लिये गए हैं। हे देवाजुतिप ! भागे ! बहाँ चले भौर 
आहार फरके पाक्तिक पौपभ पी आराधना तथा धर्म जाएति 
परें। इसके याद शंख न पोखली से यहा- हे देवालुमिय | मैंने 
दौपपशाला में पोसा ले लिया है। अत मुझे भशनादि फा सेवन 

। फरना नहीं कल्पता। झुझे तो विधिपूरेक पोसे का पालन फरना 
चाहिए। झाप लोग अपनी इच्छाजुसार उस विधुल अशन, 
पान, खादिम और खादिम चारों प्रकार फे झाद्ार का सेवन 

करते हुए थम फी जागरणा कीमिए | 

«. इसझे पराद पोखली पौषधशाला से बाहर निवला। नगरी 
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के दीच से होता हुआ श्रावक्रों के पास आया। उसने कहा- 
हे देवानुभियों ! शखजी तो पौपपशाला में पोसा लेकर धर्म की 
आरापना कर रहे हैं। वे अशन आदि का सेवन नहीं करेंगे) 
इसलिए आप लोग ययेच्छ आहार फरते हुए घेमे जी आराधना 
कीजिए | श्रावकों ने वैसा ही किया | 

उसी रात्रि के मध्यभाग में धमेजागरणा करते हुए शख के 
मन में यह बात आई झि मुझे सबह श्रमण भगवान्‌ को वन्‍्दना 
नमस्कार करके लौटपर पोसा पारना चाहिए। यह सोचकर 
यह सूबढ होते ही पौपपशाला से निकला | शुद्ध, बाहर जाने 
के योग्य मागलिऊ वस्रों को अच्छी तरह पहिन कर घर से 
बाहर आया। थ्राउस्ती के बीच से होता हुआ पैदल कोप्ठफ 
सैत्य में भगवान्‌ के पास पहुँचा । भगवान्‌ को वन्दना की। 
नमस्कार किया। पर्यपासना (सेवामक्ति) करके एक स्थान पर 
बैठ गया | उस समय शखजी ने अभिगम नहीं करिए | 

भगवती घ्रूत शतक २ उद्देशा ५ में निम्न लिखित पाँच 
अभिगम बताए गए हैं। धर्मस्थान में पहुँचने पर इनफा पालन 
फरके फिर बन्दना नमस्कार करना चाहिए । 

(१) अपने पास अगर कोई सचित्त वस्तु हो तो उसे अलग 
रख दे। (२) अ्रचित्त वस्तुओं को न त्यागे। (३) अगोछा या 
चदर बगेरह ओड़ने के वस्र का उत्तरासड् करे | (४) साधु 
बगैरद को देखते ही दोनों हाथ जोड कर ललाट पर रख ले। 
(५) मन को एकाग्र करे। इनका विशेष ख्वरूप इसके प्रथम भाग 
घोल न० ३१४ में दे दिया गया है। 

शखत श्रायक पोसे मे आए थे। उनके पास सचित्तादि वस्तुएं 
नहीं थीं। इसलिए उन्होंने अभिगम नहीं किए। 

दूसरे भरावक भी सुबह खानादि फे वाद शरीर को अर्ल॑कृत 
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फरके पर से पाहर निकले | सत्र एवं जगह इबह हुए। नगर 
'के थीद से होते हुए पोष्ठय नामक चे य में भगवान्‌ ये समीप 
पहुँचे। वन्दना ममस्‍्थार परे पर्यूपामना फरने लगे। भगवान्‌ 
"ने धर्म या उपदेश लिया। व सत्र श्रावक्र धरंकया खून पर 
बहुत पसस हुए। वहाँ से उठरर भगवान को बदना पं! 
फिर शस्त्र के पास भाषर पहने लगे- है देयानुत्रिय | कल 
आपने हमें पद्म था, पृष्फल भाद्मर भाटि तेपार कराभी । 
फ़िर हम लोग पालिऊ पौपध का आरापन फरेंगे। इससे वाट 
आप पौषधशाला में पोसा लेफर पैठ गए । इस प्रगार भाषने 
हमारी अच्छी हीताना (हाँसी) पी । हि 

इस पर अ्रपण भगयान्‌ महावीर ने थारवों को कहा- हैं 
आयें! भाप लोग शल्र यो हीलना, निन्‍्दा, खिसना, गढेना 
या 'अवमानना मत ररो, क्योंकि शख् भ्रवशोपासर परिययर्मा 
और दृद प्रो है। इसने प्रमाद और निद्रा या त्याग परफो 
ज्ञानी की तरह झुदरखुजागरिया (सुददृष्टि जागरिका) को 
आराधन फिया है। 

गौतम स्वामी के पूछने पर भगयान्‌ ने बताया जागरिफाए 
तीन हैं | उनका स्वरुप नीचे लिखे अनुसार है- 
(१) बुद्धनागरिया- क्रेबलज़्ान और फेयलदर्शन फे धार 
अरिहन्त भगवान्‌ बुद्ध फहलाते है। उनकी प्रमाद रहित अवस्था 
को युद्धजागरिया पहले हैं। 
(९) भपुद्धनागरिष्ा- जो अनगार ईयोदि पाँच समिति, तीम 
गुप्ति तथा पाँच महानतों का पालन परते हैं, वे सबेज्ञ न होने 
ये फारण अबुद्ध पहलाते है। उनकी जागरणा वो अबुद्ध- 
जागरिया कहते हैं। 


(३) सुदक्सु जागरिया (सुदृष्टिनागरिफा)- जीव, झजीव भादि 


का 
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तसों के जानकार श्रमणोपासक शृदृष्टि (खुदशन) जागरिफा 
किया करते है। 

/ इसके बाद शख श्रमणोपासक ने भगवान महावीर से क्रोप 
भादि चारों फपायों के फल पूछे। भगवान्‌ ने फरमाया - करो 
करने से जीव लम्बे फाल के लिए अशुभ गति का पन्‍्ध्र करता 
है। कठोर तथा चिकने कर्म बाँधता दे। इसी प्रकार मान, 
माया और लोभ से भी भयहूर दुर्गति का पन्‍्ध होता है) 
भगवान से क्रोप फे तीज तथा कठुफल की जानकर समी 
आवक फर्मयस्य से दरते हुए संसार से उद्दिप्त ढोते हुए शंखनी 
के पास आए | बार शार उनसे क्षमा मागी | इस प्रकार खपत 
खामणा फरफे वे सत्र अपने अपने घर चले गए। 

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ ने फरमाया- शख 
श्रावफ मेरे पास चारित अद्रीकार नहीं करेगा। यह बहुत 
ब्षों तक थ्रावक के प्तों का पालन फरेगा | शीलनत, शुण- 
बरत, विर्मणग्रत, पौपध, उपवास वर्गरेह विविध तपस्याओं फो 
फरता हुआ अपनी श्त्मा को निर्मल बनाएगा। अन्त में एक 
मास का सथारा करके सौधर्म कल्प में चार पल्‍्योपम की स्थिति 
बाला देव होगा । 
इसके बाद यथासमय तीथेडुर के रूप में जन्म लेकर 
जगत्कन्याण फरता हुआ सिद्ध होगा | (मगवती श० १२ उ० १) 
(८) सुलसा- भसेनजित्‌ राजा के नाग नामक सारथि की 
पत्नी। इसका चारित नीचे लिखे अनुसार है- एफ दिन सुलसा 
का पति पृत्रपाप्ति के लिए इन्द्र की भारापना कर रहा या। 
झुलसा ने यह देख कर फहा- दूसरा विवाह करलो | सारथि 


ने, पके तुम्हारा पुत्र ही चाहिए! यह कद कर उसकी बात 
अखीकार कर दी | 


१७० श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
, एक दिन खर्ग में इन्द्र दारा सुलसा पे हृढ सम्यक्त की 
प्रशसा सुन वर एस देव ने परीक्षा लने थी गनी । साधु का 
रूप पना कर छुलसा के घर आया। सुलसा ने फहा- पय्रारिये 
महाराज | क्या आज्ञा है? देय बोला - तुम्दारे घर में लक्षपार 
ढेल है। मुझे किसी बैय्र ने उताया है, उते दे दो। 'लाती हूँ! यह 
कह कर यह मोर में गई । मेंस ही वह तेल को उतारने लगी 
/ 5व ने अपने प्रभाव स बोतल (भाजन) फोड ढाली । इसी प्रवार 
दूसरी और तीसरी बातल भी फोड ढाली। सुलसा वैसे ही 
शाम्तचित्त खड़ी रही | देग उसकी दृठता को देख बर मसन 
हुआ | उसने घुलसा का पत्तीस गोलियाँ दी और फद्ा- 
एक एक राने स तुन्हारे बचीस पुत्र होंगे | कोई दूसरा काम 
पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। में उपस्थित हो जाऊँगा । यह 
कह कर वह चला गया | 
“इन सभी से मुके एक ही पुत्र हो” यह सोच कर उसने 
सभी गोलियाँ एस साथ खाली। उसऊ पेट में बत्तीस घुत आगये 
आर यष्ट होने लगा । देग या ध्यान किया । ढेव ने उन पुत्रों 
को लक्षण के रूप में बदल दिया। यथासमय सुलसा के बत्तीस 
लक्तणों वाला पुत्र उतपन्न हुआ | 
किसी आधचाये का मत है कि ३२ पुत्र उसपन्न हुए ये। 
(६ ) रेवती- भगरान मदावबीर को औपध देने वाली। 
बिहार करते हुए भगयान महावीर एक धार मेढिक नाम 
+ के गाँव में आए। वहाँ उन्हें पिचज्वर होगया। सारा शरीर 
जलने लगा । आम पडने लगे। लोग बहने लगे, गोशालक ने 
» अपने तप के तेज से महावीर फा शरीर जला ढाला। छ महीने 
, मे अन्दर इनवा देहान्त हो जायगा | वहीं पर सिह नाम का 
सुनि रहता था। आतापना के वाद वह सोचने लगा, मेरे 
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धर्माचार्य भगवाव्‌ महावीर को ज्वर हो रहा है। दूसरे लोग 
कहेंगे, भगवाव्‌ महावीर को गोशालक ने अपने तेन से अभिभूत 
फर दिया। इसलिए आए पूरी शोने के पहली ही काल कर गए । 
इस प्रमार फी भावना से उसके हृदय मे दुख हुआ। एक चन 
में जाकर जोर जोर से रोने लगा ! भगवान्‌ ने दूसरे स्थविरों 
के द्वारा उसे बुला कर कह-सिंह ! हुमने जो कल्पना फी है बह नहीं 
होगी | मैं छुछ बम सोलह पप री कयल्य पर्यौय को पूरा करूँग। 
नगर में रेबती नाम मी गाथापत्री (गृहपत्ी) ने दो पात्र 
तैयार किए हैं। उनमें कृप्मएड अथोत्‌ कोइल/पाऊ मेरे लिए 
तैयार किया है। उसे मत लाना । वह अडल्पनीय है। दूसरा 
विभौरा पाक घोड़ा की बायु हर झरने के लिए तैयार किया 
है ४से ले आ्राथो | 
रेवती ने पहुमान ऊे साथ आत्मा को कृताथ समझते हुए 
जिजौरा पाक झुनि को पदरा दिया | भुनि ने लाऊर भगवान्‌ 
को दिया। उसझे खाने से रोग दर हो गया। सभी मूनि तथा 
देव मसन्न हुए । रेबती ने तीर्थडुर गोत पाँधा ! 
(ठाणाग ६, सून ६६१ ) 
६२५- भगवान महावीर के नो गण 
मिन साधुओं की क्रिया भर काचना एक सरीखी हो उन्हें 
गण कहते हैं। भगवान्‌ महाय्रीर के नौ गण ये- 
(१ ) गोदास गए -गोदास भद्गभवाहु खामी के प्रथम शिष्य थे) 
इन्हीं के नाम से पहला गण प्रचलित हुआ | 
(० ) उत्तर लिस्सह गण- उत्तरवलिस्सह स्थविर महागिरि के 
प्रथम शिष्य ये | इनके नाम से भगवान्‌ महावीर का दूसरा यण 
प्रवलित हचआ। 
(३) इद्ढेह गण (४) चारण गण (५) उद्दाति गण (६) विस्स- 
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वातित गण (७) कामडि गण (८) मानय्र गण (६) फोटिक गए। 
हू ठाणाग, सत्र ६६० बातें 
६२६-मन पर्ययज्ञान के लिए आवश्यक नो बातें 
मन पर्ययज्ञान उत्पन्न होने के लिए नीचे लिखी नौ बातें 
जरूरी हैं-- 

(१) मलुप्यमय् (२) गर्भन (३) कर्मभूमिम (9) सगयात 
वर्ष की आयु (५) पर्याप्त (६) सम्यर्दृष्टि (७) सयम (८) अप्रमत्त 
(६) ऋद्धिमाप्त आये । चर (जन्दी, युत्र १७ ) 

६२९७- पुणय के नो भेद 

शुभ फ्ों के वन्य को पुएय कहते है। पुएय के नौ भेद ह- 
अन्न पान च बस्तर च, ग्रालय, दायनासनम्‌ । 
शुश्बूषा चन्दन तुटि , पुण्य नथजियर स्टतम ॥ 

(१) अन्नपुएय- पात को अज देने से तीर्थडुर नाम पर्गरद 

शुभ प्रकृतियों का पैधना । 

(० ) पानपुणय- दूय, पानी वगैरह पीने की वस्तुओं का देने 

स होने वाला शुभ उनपर । 

(३ ) यउख्रपुएय- कपड़े देने से होने वाला शुभ वन्य । 

(४) लयनधुएय- ठहरने के लिए स्थान देने से होने घाला शुभ 

कर्मों का चन्‍्य | 

(४) शयनपुणय- पिछाने पे लिए पाटा विस्तर और स्थान 

आदि देने से होने याला पुएय। 

(६ ) मन.पुएय- गुणिया यो देख कर मन में प्रसन्न होने से 

शुभ कमों का बँधना । 

(७ ) वचनपुएय- वाणी के द्वारा दूसरे की भशसा करने से 

होने वाला शुभ पथ | 

(८) कायपुणय- शरीर से दूसरे की सेया भक्ति आदि फरने से 
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होने वाला शुभ बन्ध | रे 
(& ) नमस्कारपुएय- नमस्कार से होने वाला धुएय। 


६ए८- ब्रह्मचर्यगुतति न ( ढाणास ६, सत्र ६७५ 


ब्रह्म अर्थात्‌ भात्मा में चर्या शर्यात लीन होने को बह्ाचर्य 
कहते हैं। सासारिक जिषपयवासन(ए जीव को आत्मचिन्तन से 
हटा कर वाद्य ग्रिपयों फी ओर खींवती हैं। उनसे बचने का 
नाम भद्मचर्यगुप्ति 3, अथवा दीये के घारण झौर रक्षण को 
अह्यये कहते है। शारीरिक और झाभ्यात्मिक सभी शक्तियों 
का आधार बी है। वीये रहित पुरुष लौरिक या झा:यात्मिक 
किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं कर सऊता । अह्मचर्य 
की रक्ता के लिए नो यातें भावश्यक है। इनके यिना बह्मचर्य 
भा पालन नहीं हो सकता । थे इस प्रकार हैं- 
(१) प्रह्मचारी को स्री, पशु और नपुँसतों से अलग स्थान 
में पहना चाहिए। जिस स्थान में देवी, थाठुपी या तियंश्व का 
यास हो, वहाँ ने रहे। उनके पास रहने से उिकार होने का ढर है। 
(१२) स्िया फी कया बातों न फरे। अर्थात्‌ अय्ुक स्री उन्दर 
है या भगम्ऊ देशवाली ऐसी होती हैं, इत्यादि यातें न करे | 
(३) स्त्री ऊे साथ एक आसन पर न बेठे, उनके उठ जाने पर 
भी एफ मुहूर्त तक उस आसन पर न बेढे अथया ख्रियों में 
अधिक न आये जाये | उनसे सम्पर्फ न रखे । 
(४) स्रिपों फे मनोहर और मनोरम झड्ठों को न देखे। 
यदि अकस्मात्‌ दृष्टि पड जाय तो उनका ध्यान न कर और शीघ्र 
ही उन्हें भूल जाय। 
(४ ) जिसमें घी व्गेरह टपक रहा हो ऐसा पक्वरान्न या गरिए 
भोजन न करे, क्योंकि गरिष्ठ भोजन विकार उत्पन्न करता है। 


अम्ल कर. 
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(६ ) रुखा मसा भोजन भी अधिक न फरे | आधा पेट अन्न 
से भरे, आधे में से दो हिस्से पानी से तथा एक हिस्सा हवा 
के लिए छोड दे। इससे मन स्वस्थ रढता है । 
(७) पहिले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे। 
(०८) स्त्रियों फे शब्द, रूप या र्याति (वर्णन) बगरह पर 
ध्यान न दे, क्योंकि इन से चित्त में चश्वलता पता होती है । 
(६ ) पुएयोदय के कारण पाप्त हुए अनुकूल बण, गनन्‍्र, रस 
स्पशे बर्मेरह फे सुर्खों में झ्रासक्त न हो | 

इन थातों का पालन परने से ब्रह्मचय की रक्षा पी जा 
सफती है। इनर विपरीत ब्रह्मचय की नो अग्रप्तियाँ है। 

(ठाणाग सुत्र ६६३ )( समवायाँग ६) 
नोद- उत्तराभ्ययन सूत्र थे सोलहवें अभ्ययन में ब्रह्मचये के 
दस समाधि स्थान यहे गए हैं। दे दृष्टान्तों के साथ दसवें बोल 
सग्रद में दिए जायेंगे | 

६२६- निव्विगई पच्चक्खाण के नो आगार 
विकार उत्पन्न करने बाली वस्तुओं फो 'विक्ृति! कहते हैं। 
पिकृतियाँभक्त्य मौर अभदय ठो प्रकार की हैं। दूध, दही, घी. 
तेल, गड ओर पम्वान्न ये भक्ष्य विक्ृतियाँ हैं। मासादि अभच्य 
विरृतियाँ हैं। अभच्य का तो श्रावक षो त्याग होता ही है 
अक्षय विक्वृतियों छोड़ने का निव्यिग३ पच्सखाण बहते हैं। 
इसमें नौ आगार होते हैं- 

(१) अणाभोगेण (२) सहसागारेण (३) लेवालेबण (४) 
गिदत्यससद्देश (५) उक्खित्तविवेगेण (६) पहच्चमक्लिएण 
(७) परिहावणियागारेण (८) महत्तरामारेणं (६) सब्बसमा- 
हिवत्तियागारेण | 

इनमें से आठ आगारों वा खरूप आठवें पोल सग्रह घोल न॑ ० 
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प्रद्ण में दे दिया गया दे | पहुचमक्खिएण का खरूप इस 
अकार है - भोजन यनाते समय जिन चीजों पर सिफे अगुली 
से थी तेल आदि लगा हो ऐसी चीजों को लेना | 

ये सब आगार मुख्य रूप से साधु के लिए कहे गए हैं। 
'आबऊ को अपनी मर्यादातुसार खय समभ लेने चाहिए। 


( इरिमिद्रीयावरयक प्रत्यारयानाष्य'/) 
६३०- विगय नो 


शरीरपुष्टि फे द्वारा इन्द्रियों फो उत्तेजित करने वाले अथवा 
मन में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों फो विगय कहते हैं । 
सयभी को यथाशक्ति इनका त्याग करना चाहिए। ये नौ हैं- 
(१) दूध- बरी, भेड़, गाय, मेंस और उँटनी (साद) के 
भेद से यह पाँच प्रकार का दै। 
(२) दही- यह चार प्रकार का है| छँटनी के दूध का दही, 
मक्खन भर थी नहीं होता ! 
(३) मबखन- यह भी चार पकार का होता है। 
(9) घी- यह भी चार प्रकार का होता है। 
(५) तेल- तिल, अलसी, कुछुम्भ और सरसों थे भेद से 
यह चार प्रफार फा है। बाकी तेल लेप हैं, त्रिगय नहीं हैं। 
(६) गृद - यह दो तरह का होता है। ढीला और पिण्ड 
अर्यात्‌ प्रा हुआ | यहाँ शुद शब्द से खांड, चीनी, मिश्री 
आदि सभी मीठी वस्तुए ली जाती हैं। 
(७) मधु- यह तीन प्रकार फा होता है। मक्खियों द्वारा इकह्ठा 
किया हुआ, कुन्ती फूलों का तथा भ्रपरों दारा पूलों से इफद्ा 
किया हुआ। 


(८) मद्य- शराय | यह कई तरह की होती है। 
(६) भांस। 
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इनमें मध और प्रौस सो सबेधा वरित इ। श्रावक इसया सेपन 
नहीं करता | बाकी पा भी ययाशक्ति त्माग करना चाहिए। 
(रप्यांग, सुत्र ६७४) (हरिमरीयावरयढ प्रस्याम्यात अस्ययन ) 


६३१ भिक्ता की नी कोटियाँ..' 


निग्रेय साधु को नी पोटियों से विशुद्ध आद्ार लेना चाहिए। 
+ (१) साधु आहार फे लिए म्वय जीवों की हिंसा न फरे। 
(२) दूसरे द्वारा हिंसा न फरावे हि 
(३) दिसा फरते हुए फा अनुमोदन न परे, भयोत्‌ उसे भला 
न सपके। 
(४) भाहार भादि स्वयं न पकातरे । 
(५४ ) दूसरे सं न पकवादे । 
(६) पऊाते हरए का अनुमोदन न फरे। 
(७) खय न खरीदे । 
(८) दूसरे फो खरीदने फे लिए न फहे।| 
(६ ) खरीदते हुए किसी च्यक्ति फा अजुभोदन न फरे 
ऊपर लिखी हुई सभी फोटियाँ मन, वचन भौर काया रूप 
तीनों योगों से हैं। 
(अगांग सुत्र ६५८) )( घाचरांग क्‍्क्‍रष्ययन २ उद्देशा $ स॒त्र ८८ ८६) 
६३२-संभोगी को विसंभोगी करने के नी स्थान 
नी पारणों से फिसी साधु फो सभोग से भलग करने 
वाला साधु मिन शासन की आज्ञा पा उल्लघन नहीं करता। 
* (१) आचार्य से रिस्द्ध चलने वाले साधु यो । 
(२) उपाध्याय से विरुद्ध चलने वाले यो। 
(३) स्थविर से विरुद्‌ चलने दाले को । 
(४) साधुकुल के विरुद्ध चलने वाले यो । 
(४) गण के प्रहिरल चलने चाले को | 
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(६) सघ से प्रतिकूल चलने वाले षो। 

(७) ज्ञान से विपरीत चलने वाले फो। 

(८) दर्शन से विपरीत चलने वाले को | 

(& ) चारित्र से विपरीत चलने पाले को । ही 
इन्हीं कारणों का सेरन परने वाले मत्यनी क कहलाते है| 


(ठाणोंग, युत्र ६११३ 
६३३- तत्त्व नो 


इस्तु के यथार्थ स्थरूप यो तर कहते है। इन्हें सक्वाव पदार्थ 
भी कहा जाता हैं। तत्व नी ई- 
जीवाञ्जीवा पुण्य पापा5सव सचरो य नित्रणा । 
बधघो झुक्खो ये तष्टा, नव तत्ता हुति नायत्वा ॥ 

€ नव॒तत्व, भांधा १) 

(१ ) जीव- जिसे सुख दु,ख का ज्ञान होता है तथा मिसका 
उपयोग लक्षण है, उसे जीव पहले है| 
(२ ) झजीव- जड़ पदार्थों फो या छुख दुख के ज्ञान तया 
उपयोग से रहित पदार्थों को अनीय कहते है। 
(३) पृएय- ऊमों की शुभ मरृतियाँ पुएप कहलाती है | 
(४) पाप- कर्मों की अशुभ प्रकतिया पाप कहलाती हैं। 
(४ ) आखब- शुभ तथा अशुभ कर्मों रे आने का कारण 
आख्रव कहलाता है। 
(६) सवर- समिति गुप्ति बरगेरह से कमों के आगमन को 
रोकना सवर है। 
(७) निर्मेश- फलभोग या तपस्या के द्वारा फर्मा को धीरे 
धीरे खपाना निजेरा है। 


(८) उन्‍्प- आखद के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के 
साथ सम्बन्ध होना री 


के # ३3७ १०५० 
रन . 
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(& ) मोज्ञ- सम्पूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर झात्मा वा 
अपने खरूप में लीन हो जाना मोत् है।_( यरंग, दृष्त (६४) 
तक्त्यो के अयान्तर भेद _ , | 
उपरोक्त नव तखों में जीय तत्य थे ४६३ भेद है। वे इस 
प्रकार हैं- नारफी के १४, तियंश्व के ४८, मलुय के ३०३ 
और देवता के १६८ भेद है। 
(_नारकी जीवो के १० मद 
रक्षप्रमा, शफराप्रभा, गालुाप्रभा, पंक्म्मा, घूमभभा, तम, 
प्रभा और वमस्तम प्रभा ये सात नररों के गोत्र तथा घम्मां, बसा, 
शीला, अज्ञना, अरिष्ठा, मघा भार माधबती ये सात नरबों 
के नाप है। इन सात में रहने वाले मीतों के पर्याप्त और अपर्याप्त 
के भेद से नारी जीयों के १४ भेद होते हैं। इनका विस्तार 
द्वितीय भाग सातवें बोल सग्रह फे पोल न० ४६५ में दिया है। 
तियश्व के ४८ भेद्‌ 
पृथ्वीशाय, अप्काय, तेउकाय और वायुकाय के ग्रत्त्म, घादर 
पयोप्त और अपर्याप्त के भेद से प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। 
इस प्रतार १६ भेद हुए। वनस्पतिकाय फे सुद्म, मत्येष भौर 
साधारण तीन भेद होते हैं। इन तीनों के पर्याप्त और अपयाप्त 
यह भेद होते हैं। इुल मिला कर एकेन्द्रिय के २२ भेद हुए। 
ट्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय फे पर्याप्त और अपर्याप्त 
के भेद से ६ भेद होते हैं | 
तिर्यश्व॒ पश्चेन्धिय के बीस भेद- जलचर, स्थलचर, खेचर 
उरपरिसपे और भरुजपरिसप इनके संझ्जी असप्ती के भेद से दस 
भेद होते हैं। इन दस फे पर्याप्त और अपर्याप्त फे भेद से पीस 
भेद हो जाते हैं। एकेन्द्रिय के २९, विकलेन्द्रिय फे ६ और तिर्यश 
पचेन्द्रिय के २०, कुल मिलाकर तिरय॑श्व के ४८ भेद होते है। 
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मनुष्य के ३०३ भेद 
फर्मभूमिन मनुष्य के १४ अयीत्‌ ५ भरत, ५ ऐराबत और 
४ महावितेह में उत्पन्न मलुप्यों के १४ भेद। अऊमभूमिन (भोग- 
भूमि) मलुष्य के ३० भेद अथोत्‌ ५ देयएुरु, ४ उत्तरकुर, 
४ हरिवरास, ४ रम्यक्वास, ५ दैमबत, भोर ५ हैरएयबतत 
सेत्रों में उत्पन्न मनुप्यों को २० भेद। ५६ अन्तरद्वीपों में उत्पन 
होने वाले मन्नुष्यों फे ५६ भेद । ये सर मिलाकर गर्भन मलुप्य 
के १०१ भेद दोते हैं। इनके पर्याप्त और अपयाप्त के भेद से 
२०२ भेद होते हैं और सम्मूर्न्छिम महुप्य के १०१ भेद। इछ 
मिलाकर मनुष्य के ३०३ भेद होते है। कमभूमिज आदि का 
स्रूप इसके भयम भाग बोल न० ७२ में दे दिया गया है 
देवता के १६८ भेद 
भवनपति फे १० श्र्थाद्‌ असर कुमार, नाग छुमार, छुवर्ण 
कुमार, पियुत्‌ कुमार, भप्ति कुमार, उदप्ि कुमार, द्वीप कुमार, 
दिशा कुमार, पवन कुमार और स्तनित कुमार । 
परपाधापिंक देवों फे १४ भेद- अम्ब, अम्बरीप, श्याम, 
शत, रोड, महारोद्र, फाल, पहाऊफाल, असिपत्र, भन्ुप, कुम्म, 
बालुफा, बैवरणी, खरखर और मदाघोष | 
घाणय्यन्तर के २६ भेद अथोव पिशाचादि ८ ( पिशाच, 
भूत, यक्, रात्तस, किन्नर, रिम्पुरुष, महो रग, गन्धवे)। आणपन्‍्ने 
आदि आठ (आणपने, पाणपन्ने, इसिवाई, भूययाई, फन्‍्दे, महा- 
फल्दे, कुष्मएडे, पयगठे 3)। जम्भफ दस (अन्न जुम्भक, पानजम्भक 
लगन जुम्भक, शयन जुम्मरु, दद्ध जुम्मझ, फल जम्भक, पुष्प 
जुम्भक, फलपृष्प जुम्भक, गिद्या जुम्भव, अप्रि जम्भक) । 
ज्योतिषी देवों के ५ भेद- चन्द्र, तय, ग्रह, नक्तज, तारा। 
इनके घर (अस्थिर) अचर (स्थिर) के भेद से दस भेद हो माते 
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है। इनका विशेष स्वरूप इसके प्रथम भाग पाँचवाँ बोल संग्रः 
बोद न७ ३६६ में दे दिया गया है। ४ 

बैमानिऊ देवों ये कल्पोपपसण और कल्पातीत दो भेद ६ | 
इनमें पल्पापपन्न के सौधर्म, ईशान आदि १२ भेद होते है। 

पल्पातीत के दो भेद- ग्ररैयक और अज्ुत्तर वैमानिप । 
भद्र, सुमठ, सूनात, सुपनस, सुदर्शन, तियदर्शन, 'माषोह, सुमति 
बद्ध, यशापर ये ग्रेबयक के नौ भेद है और विजय, वेजयन्त 
आदि क भेद से अनुत्तर चेमानिक के ४ भेद हैं ! 

तीन किल्विपिफ देव- (१) अपल्योपमिक (२) प्रेसागरित 
ओर(३) तयोदश सागरिक। इनसी स्थिति कमशः तीन पल्यी- 
परम, तीन सागर और तेरद सागर पी होती है इनकी स्थिति 
के अनुसार ही इनमे नाम है। समानाकार में स्थित प्रथम भर 
दूसरे देवलाक के नीचे त्रैपल्योपमिक, तीसरे और चौये देव- 
लोक फे नीचे प्रेसागरिक और छठे देगलोक फे नीचे त्रयोदश 
सामरिक फिल्विपिक देय रहते हैं । 

लौपान्तिऊ देवा पे नौ भेद- सारखत, भादित्प, वहि, 
परुण, गदतोयक, तुपित, अव्यापाप, आरनेय और भरिष्ट। 

इस म्रार १० भवनपति, १४ परमाधामिफ, १६ बाणव्यन्तर, 
9० जुम्भक, १० ज्योतिषी, १२ वंपानिक, हे फ्िल्विपित, 
& लौफान्तिफ, ६ ग्रैदेयक, ५ अनुत्तर वेमानिक, कुल मिलानर 
&६ भेद हुए। इन पर्याप्त और अपयात्त के भेद से देवता के 
१६८ भेद होते हैं। 

नरिबी के १४, तिर्यश्व के ४८, मनुष्य फे ३०३ और देवता 
के १६८ भेद, इुल मिलाकर जीव के १६३ भेद हुए! 

(पर्रवया पद 3 ) ( जीवामिगम ) ( उत्तराण्ययन भन्ययन ३६ ) 


जे अवलिलडी ओर 





अजीब के ४६० भेद- 

अजीब के दो भेद-रूपी और अरूपी | अरूपी अजीव के 
३० भेद। धरमोस्तिकाय अपमोस्तिकाय और आ्ञाफाशास्तिफाय। 
पत्पेक के सन्‍प, देश, प्रदेश के भेद से & भोर काल द्रव्य, ये दस 
भेद। पर्मोस्तिताय,अथमौोस्तिकाय,भाकाशास्तिफाय और काल 
द्रब्प का स्पमूप द्रव्य, क्षेत्र, फाल, भाव भर गुण फेद्वारा जाना 
जाता है।इसलिएप्रत्येफ़ फे ५ ५ भेद होते है। इस प्रकार अरूपी 
अनीव के २० भेद हुए। 

रूपी अजीब के ५६० भेद 

परिमएडल,पते, ज्यस्, चतुरस्र, भायत इन पाँच स्थानों फे ५ 
बे, ? गन्ध, ४ रस और आठ स्पर्श की 'अपेत्ता प्रत्येक के 
२०-२० भेद हो जाते हैं। अतः सस्थान के १०० भेद हुए । 

फाला, नीला, लाल, पीला, और सफ़ेद इन पाच वर्णों के 
भी उपरोक्त प्रकार से १०० भेद होते हैँ । तिक्त, कु, फपाय, 
खट्टा और मीठा इन पांच रसों के भी १०० भेद हैं। 

छुग्प और दुगेन्य मत्येक फे २२-२३ भेद ०४६॥ 

स्पशे फे आठ भेद सर, कोमल, हल्का, भारी, शीत, उप्ण, 
रिनिस्प, रूत्त | प्रत्येक के ४ स्थान, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्प भौर 
६ स्पशे की अपेज्ञा २३ भेद हो जाते हैं। २३२८८ + १८४। 

इस प्रकार अरूपी फे ३० और रूपी फे ४३० सब मिला 
कर अमीर के ५६० भेद हुए | 

( पम्नददा पद $ ) ( उत्तराब्ययन अ« ३६) 
चुण्य त्तरव- 
घुएय नी भकार से वांपा जाता है - अन्नपुणय, पानपुएय, 


लपनपुएय, शयनपुएय, चवस्रपुएय, मनपुएय, वचनपुएय, काय- 
पृएय और नमस्कारपुएय । 


श्ट३्‌ भरी सेठिया जैन प्रन्थमाला मा 

बचे हुए पुएय का फल ४२ प्रझार से भोगा जाता है- 

(१) सावावेदनीय (२) उच्चयोत (३) महुप्ययति (४) मु 
प्याजपूर्वी (२)मजुष्यायु (६) देवगति(७) देवाजुपूर्ती (८) देवागु 
(६) पज्चेन्रिय जाति (१०) औदारिर शरीर (११) वैक्रिय 
शरीर (१०) आहारऊ शरीर (१३) तैजस शरीर (१४) कामण 
शरीर (१४) औदारिक अड्जोपाड़ (१६) बेक्रिय अद्भोपाड़ (१७) 
आदारक भट्टोपाड़ (१८) बन्नऋपभ नाराच सहनन (१६) 
समचतुरसख सस्थान (२०) शुभ वर्ण (२१) शुभ गन्ध (२२) 
शुभ रस (२३) शुभ स्पण (२४) अगुस्लछु (२५) पराघात 
(२६) श्वासोच्छास (२७) आतप (२८) उद्योत (२६) शुभ- 
विद्ययोगति (३०) निर्माण नाम (३१) तीर्थड्डर नाम (३२) 
तियश्वायु (३३) त्स नाम (३४) बादर नाम (३५४) पर्याप्त 
नाम (३६) प्रत्येक्ष नाम (३७) छ्थिर नाम (३८) शुभ नाम 
(३६) उमंग नाम (४०) झुस्वर नाम (४७१) आदेय नाम 
(४२) यश,क्रीति नाम | 

पाप तत्त्व- 

पाप १८ प्रसार से यांधा जाता है। उनके नाम-- 
(१) भणातिपात (२) मपावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (३) 
परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (६) होभ (१०) राग 
(११) द्ेप (१२) फलह (१३) अमभ्पारयान (१४) पैशुन्य (१५) 
परपरिवाद (१६) रति अरत्ति (१७) माया मूषा (१८) मिथ्या- 
दर्शन शन्य | 

इस प्रकार पधे हुएपाप का फल ८२ प्रजार से भोगा जाता है। 

जानायरणीय की ५ प्रकृतियाँ (पति ज्ञानावरणीय, भ्रत ज्ञाना- 
बरणीय, अवधि शानावरणीय, पन पर्यय ज्ञानावरणीय, फेयल 
शनाररणीय) दर्शनावरणीय की नौ- चार दर्शनावरणीय (चु- 
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दर्शनावरणीय, अचनु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, 
केवल दर्शनायरणीय) और पाँच निद्रा (निद्रा, निद्रानिद्रा, मचला, 
प्रचलामयला, स्त्यानग्द्धि)।बैदनीय की एक, झसाता वेदनीय । 

मोहनीय दर्म पी २६ परकृतियाँ-चार फपाय अयोत्‌ कोर, 
मान, माया, लोभ के भनन्ताजुवन्धी, अमत्याख्यानावरण, 
प्रत्याए्यानावरण और सज्वल्ञन के भेद से १६ भेद। नोकपाय 
के नौ- हाम्प, रति, अरति, भय, शोर, ज॒गुप्सा, रीवेद, 
पृष्पवेद, नपुंसफर्ेद। मिथ्यात्व मोदनीय | 

छे। संदनन में से वन्नऋपभनाराच सहनन को छोडकर शेप 
पाँच (ऋषभनाराच, नाराच, अर्ध नाराच, कीलऊ, सेवार्त)। 

बे सख्थान में से समचतुरस्र सस्थान यो छोडकर शेप पाँच 
(न्यग्रोध, परिमएडल, खाति, वामन, कु, हुंढफ) । स्थावर- 
देसक- (स्थावर नाम, रुद्म नाम, साधारण नाम, अपर्याप्त नाम, 
भस्थिरनाम, अशुभ नाम, दुर्भग नाम, दुःखर नाम, अनादेय 
नाम, अपश:पीर्दि नाम) नरक पिक (नरफ गति, नरफाथुपूर्वी, 
नरक्रायु)। तिर्यश्व गति, तियेश्वाजुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन््रिय, 
तीज्िय, चतुरिद्धिय जाति । अशुभ बे, अशुभ गन्ध, श्रशुभ 
रस, अशुभ स्पशे, उपधाद नाम, नीच गोत। अन्तराय कर्म की 
५ परहृतियाँ (दानान्तराय, लाभाग्तराय भोगान्तगय, उपभोगा- 
न्याय, वीर्यान्तराय) अशुभ विद्ययोगति | ये सब मिलारमर 
पाप न के ८२ भेद हुए [ 

आश्रव तत्त्व 
' आश्रव के सामान्यतः २० भेद हैं-पाँच अवत (प्राणातिपात, 

शेपावाद, झदचादान, मैथुन, परियर)। पॉच इन्द्रियाँ- ओोजेच्धिय 
आदि पाँच इच्द्रियों को श्रपने अपने विपय में स्वच्छन्द भदृत्ति 
(उनफो बश में न रखना) ५ आश्रव- (मिथ्यात्त, अधिरति)”* - 








ओ जैन सिद्धान्त मोल संग्रह श्टण 
अनशन फे २० भेद 
अनशन के दो घरुझुय भेद हैं- इत्वरिक और सापत्केिक) 
इलररिक के १४ भेद-चतुयमक्त,पष्टभक्त, अष्टमभक्त, दशमभक्त, 
द्ादशभक्त, चतुदशभक्त, पोदशमभक्त, अद्धे मासिफ, भासिक, 
भैधासिक, भ्रेमासिझ, चातुमोसिर, पल्यमासिक, पाएमासिक | 
यावत्कविक के छः भेद- पदपोपगमन, भक्त सत्याख्यान, 
इंगित मरण ) इन तीनों के निद्ारी और अनिद्वारी के मेद से 
छू. भेद हो जाते है। 
आहार का त्याग फरके अपने शरीर के किसी अद्ठ फो 
किंचिन्मात्र भी न हिलाते हुए निश्वल रूप से संयारा करना 
पादपोपगमन पहलाता है। पादपोपगमन फे दो भेद ईं-व्याथा- 
तिम और निर्व्याधांतिम। सिह, ध्याघ तया दावानल (बनाप्नि) 
आदि फा उपद्रप होने पर नो सेथारा (अनशन) किया जाता है बह 
व्याधातिम पाठपीपगमन सथारा ऊहलाता है। जो किसी भी उपद्रय 
के बिना स्वेच्छा से सथारा किया जाता है बढ़ निव्योधातिम 
परादपीपगपक्‍न सथारा फहलाता है। चारो प्रफार फे भराहार का 
अथवा तीन आहार फा त्याग करना भक्तम्रत्यारयान फहलाता 
है। इसको भक्तपरिता मरण भी कहते है * 
दूसरे साधुओं से वैयायच्च न करयाते हुए नियमित प्रदेश 
की हट में रहकर संथारा करना इंगित मरण कहलाता है। ये 
तीनों निद्री और अनिद्दारी फे भेद से दो तरह के होते हैं 
निहारी सथारा ग्राम फे अन्दर किया जाता है और अनिदहारी 
ग्राम से याहर किया जाता है अर्थात्‌ जिस शुनि यथा मरण 
ग्राम में हुआ हो और उसझेम्‌त शरीर को ग्राप से याहर लेजाना 
पड़े तो उसे निह्री मरण कह्दते हैं) आम के बाहर झिसी पर्वत 
की गृफा आदि में जो मरण हो उसफो अनिहारी मरण कहते है। 


१८६ भी सेठिया जैन म्रन्थमाला 


अनशन फे दूसरी तरहसे और भी भेद फिये नाते ईं- इल 
रिऊ तप के छ, भेद- श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, ब्गें तप, 
बर्गेबर्ग तप, प्रशोर्णक तप। श्रेणी तप आदि तपश्चर्याए मिन्र 
भिन्न प्रमार सं उपवासादि करने से होती ह। इनका विशेष 
स्यरूप इसके दूसरे भाग छठे बोल सग्रह के पोल न* ४७६ 
पेंदिया गया है । यावत्तथिक अनशन मे कायचेष्टा पी अपेक्षा 
दो भेद हैं। सविचार (काया की क्रिया सहित अवस्था) अवि 
चार(निष्थिय)। अथवा दूसरी तरह से दो भेद-सपरिरर्म(सथारे 
को अयस्था में दूसरे मुनियों से सवा लेना) और अपरिय मे (सेवा 
की अपेत्ता रहित) अथवा निहारी और अझनिडारी ये दो भट 
भी हैं जो ऊपर यता दिये गये है| 

ऊनोदरी तप के १० भेद्‌- 

-  ऊनोदरी तप के दो भेद-द्रच्य ऊनोदरी और भाव उनोदरी। 
द्रव्य ऊनोदरी के दो भेद- उपकरण द्रब्प ऊनोदरी और भक्त 
पाने द्रव्य उनोदरी। उपररण द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद- एव 
पाये, एस बख्च और जी उपधि । भक्तपान द्रव्य उनोटरी रे 
सामान्य ५ भेद ईं- आठ क्यल प्रमाण आहार करना 
अल्पाहार उनोदरी | वारह क्वल प्रमाण थ्राइर करना उपार्द 
ऊनोदरी। १६क्बल प्रमाण आहार करना अद्धे ऊनोदरी।२४ 
फवल प्रमाण आहार करना प्राप्त (पौन) उनोदरी। ३१ पवल 
प्रषाण आहार करना पिद्ित्‌ ऊनोदरी और पूरे३२ फबल 
प्रभाण आदर करना प्रमाणेपेत आहार कहलाता है। भाव 
ऊनोदरगी के सामान्पत ६ भेद हैं- अल्प क्रोध, अल्प मान, 
अन्प माया, अल्प लोभ, अल्पशख्द, अल्प फज्म (ऊलह)। 

मिक्षाचय्यों के ३० भेद्‌-- 
(१)द्रव्प-द्रन्य विशेष का अमिग्रद लेरर भिन्ञाचस्यो करना। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह श्ट७ 
(२) क्षेत्र खग्राम और परआम से मिन्ना ठेने का अभिग्रद करना। 
(३) काल- प्रातकाल या मश्याह में भिन्नाचय्यो करना । 
(४ ) भाव- गाना, ईँसना भादि क्रियाओं में प्रहृतत पुरुषों से 
भिज्ना लेने का अमिग्रह करना। 
(५) उतचिप्त चरक़ - अपने प्रयोजन के लिए शहस्थी के द्वारा 
भोजन ऊे पात्र से बाहर निकाले हुए आहार की ग्ेपणा करना | 
(६) निल्तिप्त चरऊ- भोजन के पात से बाहर न निशाले हुए 
आहार फी गवेपणा करना । 
(७) उन्किप्तनित्तिपत चरक- भोजन के पारसे उद्शत और 
झनुदृधृत दोनों प्रकार भे आहार की गवेपणा करना | 
(८) निक्िप्त उत्तित चरऊ- पहले भोजन पात्र में दाले हुए 
और फिर अपने लिए बाहर निकाले हुए आहार भ्ादि 
की गवेपणा फरना। 


(६) बह्िल्ममाण चरए (वर्त्पपान चरफ्)- गहस्थी के लिए 
थाली में परोसे हुए आहार थी गवेपणा करना । 

(१० )साइरिजमाण चरिए- करा (एक तरह का धान्य) आदि 
जो ढंढा फरने फे लिए थाली आदि में दाल कर वापिस भोजन 
पात्र में डाल दिया गया हो, ऐसे आहार की गवेपणा करना । 
(११) उबरणीआ चरए (उपनीत चरक)- दूसरे साधु द्वारा 
अन्य साधु के लिए लाये गये भ्राह्मर फी गवेपणा करना | 
(१२) अवणीश चरए (अपनीत चर+#)- पऊाने हे पान में 
से निकाल कर दूसरी जगह रखे हुए पदार्थ फी गवेपणा करना । 
(१३ ) उबणीआवणीश चरए (उपनीतापनीत चरक)- उपरोक्त 
दोनों प्रकार के आहार की गवेपणा करना, अथवा दाता द्वारा 
उस पदार्थ के गुण श्रौर अवग॒ण छन कर फिर ग्रहण करना 
अयौद एफ ही पढाये की एक गुण से नो मशसा और दूसरे 


धमह 
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शुण की अपेत्ञा दएण सुनकर फिर लेना। जैसे- यह मेल 
ठदा तो है परन्तु खारा है, इत्यादि। 

(१४ ) अवीयोवणीय चरए (अपनीतोपनीत चरक)- झुरय 
रूप से अपगुण और सामान्य रूप से गुण शो सुन कर उस 
पदार्थ फो लेना। जैसे यह जलखारा है सिन्‍्हु ठठा है इत्यादि | 
(१५४ ) ससद्ृचरए (ससृष्तचरक)- उसी पढार्थ से खरडे हुए 
हाथ से दिये जाने वाले आहार फी गवेपणा करना । 

(१६ ) अससहचरए (असस्ष्ट चरक)- बिना खरडे हुए हाथ 
से दिय॑ जाने वाले आहार की गवेषणा करना | 

( १७) तज्ताय ससहचरए (तज्ञातससष्ट चरक)-भिक्षा म दिए 
जाने वाले पदार्थ के समान (अविरोधी) पदार्थ से खरदे हुए 
हाथ से टिये जाने वाले पदारथ की गवेपणा करना । 

(१८) अएणायचरए (अज्ञात चररु)- अपना परिचय दिए 
बिना भाहार की गवंपणा करना | 


(१६ )मोण चरए (मौन चरर) -भौन धारण करते आहारादि 
यी गवंपणा यरना | 


(२०) दिहवलाभिए (हएलाभिक)-दृष्टिगोचर होने वाले आहार 
की ही गवेषणा ऊरना झयवा सब से पथम दृष्टिगोचर होने वाले 
दाता से ही मित्ता लेना । हु 


(२१) अदिद्लामिए (अद्ष्टलामिक)-अदृए अर्थात्‌ पर्दे भादि 
फे भीतर रहे हुए आदर की गवेपणा करना अथवा पहले नहीं 
देखे शुए दाता से आहार लेना। 

(२२) पृदलाभिए (पृष्टलाभि)- हे घुनि ! तुम्हें किस चीज पी 


जरूरत ६१ इस ग्रकार म्ष पूछने वाले दाता से आहार आदि 
की गवेपणा करना ] 


(२३) अपुद्नाभिए (अपृप्टनामिक)- सिसी प्रकार का पश्न 


की जैन घिद्धान्त बोल संप्रह्‌ १८९ 
न पूछने वाले दाता से ही आहारादि की गवेपणा करना | 
२४) मिकबरलाभिए (भिन्ञालामिक)- रूखे, सूखे तु आहार 
की गवेपणा करना । 
(२४) अभियवलामिए (अमिज्ञा लामिक)- सामान्य आदर 
को गवेपणा करना। 
(२६) श्रएण गिलायए (अन्नग्लायफ)- भश्न के बिना ग्लानि 
पाना अर्थात्‌ अ्भिग्रद विशेष के कारण प्रातःकाल ही आहार 
की गर्वेपणा उरना | 
(२७) ओवणिदिए (श्रौपनिहितस)- किसी तरह पास में रहने 
वाले दाता से आंठारादि की गवपणा करना । 
(२८) परिमरिय पिंडवाइए (परिमितपिडपातिक)-प(रमित आद्ार 
की गवेपणा करना । 
(२६) इद्धेंसणिए- (शुद्धपणिक)- शट्भादि दोष रहित शुद्ध 
एपणा पूर्वक कस झ्ाद्रि तुब्छ भक्नादि की गयेपणा यरना। 
(३०) सखादत्तिए (संग्यादत्तिक)- बीच में धार न दृटते हुए 
एक बार में मितना आहार या पानी साधु के पात्र में गिरे 
उसे पक दत्ति कदते है। ऐसी दत्तियों फी सरया का नियम 
करके भिक्ना फी गवेपणा करना। 
रस परित्याग के ६ भेद 
जिद्ा के खाद को छोड़ना रस परित्याग द | इसके अनेऊ 
भेद है। किन्तु सामान्य, नौ है। 
(१) प्रणीतरस परिस्याग-जिसमें घी दूध आदि की वर्द टपक 
रही हो एस आहार का त्याग करना | 
(२) आयबिल- भात, उड़द झादि से आयम्पिल करना । 


(३) आायामसिवयभोजी- चावल भादि के पानी में पड़े हुए 
पान्‍्य आदि का आहार । 
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(४) भरसाहार- नमक मिये झादि मसाल्ों के ग्रिना रस- 
रहित आदर फरना | दि 

(५ ) विरसादार- जिनका रस चला गया हो ऐसे धुराने पान्य 
या भात आदि का आद्वार फरना। सर 
(६ ) अन्तादार- जयन्‍्य अयोव्‌ जो आदर पटुत गरीब लोग 
करते ई ऐसे चने चरीमे आदि खाना। 

(७) प्रान्ताहर- यचा हुआ आहार करना | हू 
(८) रूत्ताइर- बहुत रूखा सूखा आहार करना | कहीं कही 
तुच्छाहार पाठ है उसका अर्य है तुल्छ सत्य गहित निसार 
भोजन करना । 


(६) निर्विगय- तेल, गुड, घी आदि विगयीं से रहित झादार 
करना | 

रसपरित्याग थे और भी अनेझ भेद हो सबते हैं । यहाँ 
नौदीलिए गए हैं। ( उबर, सूत्र १६) 

का्यक्तेश के १३ भद 

(१) गणद्वितिए (स्थानस्थितिक )- फायोत्सर्ग करना | 
(२) गणाइये (स्थानातिग)- आसन विशेष से बेठ #र 
कायोत्सर्ग परना। 
(३) उककुइया सणिए (उत्दु दुकासनिक)-उध द आसन से पटना 
(४) पढ़िमद्वाई (पतिपास्थायी)-एक मासिकी पढिसा,दो मासियी 
भढ़िमा आदि स्वीकार करके विचरना | 
(४) बीरासरिए (बीरासनिक)- सिद्ासन अर्थात्‌ कुर्मो पर 
बेंढे हुए पुरुष के नीचे से कुर्सो निक्नाल लने पर जो अवस्था 
रहती है यह बीरासन कहलाता है। ऐसे झासन से पैठना | 


(६) नेसस्िए (नेपेथरिक)- निपया (आसन विशेष ) से भूमि 
पर बेठना। 
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(७) दण्ठायए- लम्बे ढए्ढे की तरह भूमि पर लेट कर तप 
आदि करना | 
(८) लगएडशायी- जिस आसन में परों की दोनों एड्रियॉँ 
आर सिर पृथ्वी पर लगे, याकी को शरीर पृथ्वी से ऊपर 
उठा रहे पह लगणएड आ्रासन कदलाता है, अथवा सिफ पीठ फा 
भाग पृथ्वी पर रहे वाफी सारा शरीर (सिर और पैर आदि) 
जमीन से ऊपर रहें उसे लगएड आसन फहते हैं| इस प्रकार 
फेश्ासन से तप आदि करना । 

(६) आयायए (आतापर)- शीत्तकाल में शीत में बेठ फर और 
उष्ण काल में सृथथ की प्चणएड गरमी में वठऊर आतापना देना 
आतापना ऊ तीन भेद हैं- निष्पन्न, अनिष्पन्न, ऊध्येस्थित) 
निप्पन्न अर्थात्‌ लेद कर ली जाने वाली आतापना निष्पन्न 
आतापना कहलाती है। इसके तीन भेद ह- 
आपोगुखशायिता- नीचे की ओर मुख करके सोना | 
पाश्येशायिता- पारबेभाग (पसप्राई़े) से सोना | 
उत्तानशायिता- समचित्त उपर की तरफ झुख फरके सोना ) 
अनिष्पन्ष अर्थात्‌ बेठ ऊर आसन विशेष से आतापना लेना) 
इसे तीन भेद हैं - 
गोदोहिआ- गाय दुदवते हुए पुरुष का जो आसन होता है 
बह गोदोहिझा आसन कहलाता है। इस प्रकार के आसन से 
बैंठऊर आतापना लेना । 
उत्कुडुफा प्नता- उकदई आसन से बैठ कर झ्ातापना लेना। 
पडा सनता- पलाठी मार कर बैठना | 
ऊ वेस्थित अर्थात्‌ खड़े रह ऊर भातापना लेना। इसझे 
भी तीन भेद हैं- 
इस्ति शौरिडफा- हाथी के सूड ही तरह दोनों हाथों को नीये 
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की ओर सीधे लटका कर खड़े रहना भौर आंतापना लेगा। 
एकपादिका- पक पैर पर खट़े रह कर आतापना लेना। 
समपादिका- दोमों पैरों को बराबर रख पर आतापना लेना! 

उपरोक्त निषपन्न, अनिष्पक्ष और उश्वेस्थितपे तीनों भेटों 

के उत्कए्ट, मस्यम और जयन्य फे भेद से अत्पेफ के वोन तीन 
भेट भौर भी शेजाते ६। हि 
(१५) अवाउदए (अग्रारव+)- सुले मैटान में आवापना लेना। 
(११) अरएडयक-आरतीर फो न सुजलाते हुए भातापना लेना | 
(१२) अनिष्टीपर- निप्वीवन ( धूकना भादि) न परवे हुए 
आतापना लेना । हर 

(१३) घुयक्े समशुलोम (धुवर्रेशर्मथुलोम)- दाढ़ी पँछ भादि 
जे उंशों को ने समारते हुए अर्थात्‌ अपने शरीर पी विभृषा 
फो छोटकर आातापना लेना | 

पतिमलीनता के १३ भेद्‌- 
ही द्रय मतिसलीनता के ४ भेद- ओोनेद्धिय तिषय मचार 

निरोध अथवा भ्रोजेन्रिय भाप्त भव में राग द्वेष शा निरोध | इसी 

तरह शेष चारों इन्द्रियों के विपयप्रचारनिगेध्र ) कपाय 
प्रतिमलीनता से चार भेद- क्रो पोदय निरोध, अथवा उदयप्राप् 
क्रोपका विफलोकरण। इसी तरह मान, माया भौर लोभ ऊेज्दय 
वा निरोध फरना या उदयप्राप्त का गिफल फरना। (६) योग 
प्रतिसलीनता फे तीन भेद- मनोयोग प्रतिसंलीनता, पचनयोग 
मतिसलोनता, काययोग प्रतिसलीनता (१२)। 
(१३) विविक्त शयनासनता (स्री, पशु, नपुसक से रहित 
स्थान में रहना) | 

आशभ्यन्तर तप के छ. भद्‌- 
मायभ्ित्त, विनय, वैयाह॒त्य, स्वाभ्याय, ध्यान, च्युत्सग । 
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प्रायब्वित्त के ५० भद- 
दसप्रकार काम्रायश्चित्त-(१) झआलोयणारिहे (२) पटियक- 
मणारिहे (३) तदुभयारिहे (४) विवेगारिहे (५) विउस्सम्गारिदे 
(६) तवारिदे (७) देदारिदे (८) मूलारिदे (६) अणवहप्पारिदे 
(१०) पारचियारिहे | 
मरायश्षित्त देने वाले के दस गुण-(१)आचारवान्‌ (२) झापार- 
पान (३) व्यवृदारवान्‌ (४) अपनीदक (४) प्रकुबक (६) अपरि- 
खाबी (७) नियापक (८) अपायदर्शी (६) प्रियधमौ(१०) हृदभमो। 
पपधित्त लेने वाले के दस गुण-(१) जातिसम्पन्न (२) छल- 
सम्पन्न (३) विनयसम्पन्न (४) ज्ञानसम्पन्त (५) दश्शनसम्पन्न 
(६) चारितरसम्पन्न (७) ज्षमावान (८) दान्त (६) अमायी (१०) 
अपशात्तापी | 
प्रायथित के दस दो प-(१) आऊर्पयित्ता (२) अणुयाणइचा 
(३) दिए (४) बायर॑ (५) छहुम॑ (६) धच्न (७) सहाउलय 
(८) बहुणण (६) अव्यत्त (१०) तस्सेवी। 
हु दोप भतिसेवना के दस कार ण-(१) दर्प (२) पमाद (३) अणा- 
भंग (४)आतुर (५) आपत्ति (६)सकोर्ण (७) सहसाकार (८) 
भय (£)परदेप (१०) पिमशे। इन सत्र की व्याख्या दसवें बोल 
संग्रह में है। ( भगरती शतक २६ डहेशा ७ ) 
विनय के भेद 
विनय के मूल भेद सात हैं- ज्ञान विनय, दशेन विनय, चारित 
जिनय, मन विनय, वचन विनय, फाय विनय और लोकोपचार 
विनय । इन सातों के अवान्तर भेद १३४ होते है, यथा- 
शान विनय के ५ भेद-मतिज्ञान विनय, भ्रुतज्ञान विनय, अवधि 
शान विनय, मन।पर्ययज्ञान विनय, केवलज्ञान विनय । दर्शन 
विनय के दो भेद- शुभ्रूषा विनय और अनाशातना विनय | 
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की ओोर सीधे लटका कर खड़े रहना भौर भावापना लेना) 
एक्पादिया- एफ पैर पर खड़े रह कर आतापना लेना | | 
समपादिया- टोनों परों फो बगबर रख पर भा 

उपरोक्त निष्प्न, अनिष्पन्न और ऊ्बेस्थित के तीनों भे 
के उत्ृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से मत्पेत के तोन वीन 
भेद भौर भी होजाते हैं। ४ 
(१७) अवाउडए (अप्राटत)- खुले मैटान में आतापना लेता। 
(११) सकण्ड्यऊ-शरीर को न सुजनाते हुए झआतापना लेना । 
(१२) अनिष्टीवफ- निप्लीवन ( धूरना भादि) ने परे हुए 
आतापना लेना | पा ि 
(१३) घुपके समसझलोम (धुतक्ेशरमशुलोम) - दाढ़ी मैच भादिं 
मे पेशों को न सवारते हुए अथोत्‌ अपने शरीर पी विभूषा 
फो छोटफर आतापना लेना। 

प्रतिसलीनता के १३ भेद्‌- 

इन्द्रिय प्रतिसलीनता के ४ भेद- श्रोतेन्द्रिय विषय मचार 
निरोध अथवा श्रोजेन्द्रिय माप्त अर्थों में राग द्ेप पा निरोध | इसी 
तरह शेष चारों इन्द्रियों के विपयप्रचारनिरोत । फपाय 
प्रतिमलीनता के चार भेद-प्रोघोटय निरोष, अथवा डदयप्रार्त 
क्रोष का विफलीकरण। इसी तरह मान, माया और लोभ के ड्द्य 
का निरोध करना था उदयप्राप्त पा विफल करना। (६) योग , 
मतिस्लीनता के तीन भेद- पनोयोग प्रतिसलीनता, वचनयोग 


मतिसलोनता, काययोग प्रतिसलीनता (१२)। 


(१३) विविक्त शयनासनता (द्री, पशु, नपुसक से रदित 
स्थान में रहना) | 


४ आभ्यन्तर तप के छ भेद- 
सायश्षित्त, विनय, वैयाहत्य, स्वाभ्याय, ध्यान, च्युत्सर्ग । 


९७ *. औ सेठिया जैनमन्थमाला 


शुश्रुपा विनय के दस भेद-अच्युद्माणे (अश्युत्यान) आसणा 
भिगाहे (आसनामिग्रद), आसणप्दाएं(आसनमदान)| सता 
(सत्वार), सम्माणे (सन्मान),पीउ रम्मे (यीविस्मे))अमलिपर्या 
(अंजलिपग्रट), अनुगच्छया (अब्ुगबनता), पर्झवासणर्या 
(पर्युपासनता) पडिससाइणा (प्रतिससाधनता)। 
अनाशातना विनय ये ४२ भेद-- ्‌ 

अरिहन्त भगवान्‌ ,अरिहन्त प्ररुपित धर्म,झ्ाचाये, उपा' या 
स्थगिर, छुल, गण, सथ, साभोगिक, क्रियावान, मतिज्ञनयात ; 
अ्रुतज्ञानवान , अयधिज्ञानवान , मन पर्यय ज्ञानवान , उेवलवान 
वान्‌ , इन १५ की आशातना न करना अर्थात्‌ विनय करना 
भक्ति करना और शुणग्राम करता । इस तीन कार्यों में करत 
से ४४ भेद हो जाने है। चारित्र विनय के ४ भेद- सामायित) 
छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सच्मसम्पराय, यथारयाते 
चारित, इन पाँचों चारित्धारियों का विनय करना । मेरे 
बिनय के दो भेद-प्रशस्त मन बिनय और अप्रशस्त मन विनय! 
अम्शस्त मन विनय से १२ भेद- सावन, सक्रिय, समर) 
कड़क, निष्ठुर, फरस (कठोर), भा अवका री, छेटकारी, मेदका री, 
परितापनाकारी, उपद्रवनारी, भूतोपयाततारी। उपरोक्त १२ 
भेदों से विपरीत प्रशस्त मन विनय के भी १२ भेद हाते है 
बचन विनय के दो भेट-अशस्त और अप्रशस्त। इन दोनों मे भी 
प्रन विनय वी तरह २४ मेद होते है । काय विनय 3 दो भेद - 
प्रभस्त भार अप्रशस्त। प्रशस्त काय विनय के सात भेद-सावधानी 
सेगमन करना, ठदरना,उैठना, सोना, उल्लघन +रना, बार बार 
उल्लंघन करना और सभी इन्द्रिय तथा योगों की मह्चि करना 
प्रणस्त काय विनय उहलाता है। अप्रशस्त याय विनय के सात 
भेट-उपरोक्त सात स्थानों में असावधानता रखना | 
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लेकोपचार दिनिय के सात भेद- अभ्यासहृत्तिता (झुरु 
थादि के पास रहना) ,परखन्‍्दालुवतिता (गुर आदि फी इच्छा 
के अनुकूल कार झपना), प ए्मेदेतु (गुरु के कार्य को पूर्ण करने 
पा मयन्ष करना), झूत प्रतिक्रिया (अपने लिए किये गये उपफार 
का बदला चुडाना), आर्चगवेपणा (रीमार साधुओं की साल 
सम्भाल रुना),देशरालासुशता (अयसर देख कर कार्य प रना), 
सर्वाधागतिलोमता (सर फाया में असुकृल पश्टत्ति फरना)। 

प्रशस्त,भपशस्त फाय विनय और लो हो पचार पिनय के भंदों 
फा विशेष खरूप और परणन इसके द्वितीय भाग सातयें बोस 
संग्रह पोल न5० ५०१, ४५०, ५०४ में दे दिया गया दे। 

विनय के सात भेढों के अनुक्रम से ५, १५ (१०--४५) 
३०२४ (१२+-१२), २४ (१०+१२), १४, ७८ १३४ 
भेद हुए। 

ह चैयाश्ृत्यथ के दस भेद 

आचाय, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्त, (नद- 
दीजित साथ), छुल, गए, सर और साप्र्मिक इन दस वी 
बैयाहत्प फरना | 

स्वाध्याय के ५ भेद 
बाचना, पृच्धना, परिवर्तना, अनुपेक्षा और धर्मकथा । 
ध्यान के ४८ भेद 

आरेष्पान, रौद्रभ्यान, पर्मध्यान और शुक्रश्यान | 

आत्तध्यान के ४ भेद-अमनोज़ वियोग चिन्ता, रोग चिन्ता, 
प्रनोह सयोग चिन्ता और निदान। आर्ैध्यान के चार लिए 
(लक्षण)- भाज़न्दन, शोचन, परिदेवना, तेपनता। 

राद्रष्पान के चार भेद- हिसाजुयन्धी, शपाजुवन्धी, चौयी- 
बुन्‍सप्री, सरतणानुइन्‍्धी | रौदभ्यान के चार लिए (लक्षण)- 
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के 


+ + 
पाह, भ्राहस्क अद्रोपाड़) बस्यने ४ आटारिए बक्रिया, 
आहरप जनम, कार्मण यापन) संधात ४ (झौदारिक, वैनिया) 
आहारक, तै नस, कार्मण सपात) संस्थान ६ (समचबुरमा खा 
परिमएदल,मादि (स्वाति), गृस्मर, पामन, इुएडप) सइनन 
(उम्नऋपभनाराव, ऋषम नागय, नागर, भर्दनारा। पाला, 
सर्च) पर्ण ४ (कष्छ, मीठा,पीत, रक्त, रबेत) गर्य २ (छेगरत! 
दुर्गन्‍्ध) रस ५ (सड़ा, मीठा, पहुया, प्पायला, तीखा) री 
८ (हल्पा, भारी, शीत, उप्श, स्निग्प, रन, रद, (वाल) 
कबोर)। झानुपूता ४ (नर्थाबुए्‌ी, तियश्नालुपूती, महुध्या> 
पूर्वी, देगाहुपूरी )। उपरोक्त ६३ मह॑तियाँ भीर नीचे लियी 
३७ प्रकृतियाँ- गुल ३ होती ६। गुरसघु,उपयात, पथ], 
आतप,उ्यात,गुभविद्ययोगति,भशुमगिद्ायोगति,उच्छा स, व 0 
स्थाबर, बादर, सूद्म, पर्याप्त, अपयाक्ष, प्रत्येक, साधारण, सिर 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, छुमग, दुर्भग, मुखर, द्‌ व्यए, आ झआादय, 
अनादेय, यश हीवि, भयण कीर्ति, निर्माण, तीर्षदुर नामप्नी। 

गोत्र कमे की दो प्रहृतियाँ- उद गोर औरनीय गीत। 

_ अन्तगय फमे पी पाँच प्रछृतियाँ-दानान्तराय,लाभान्तराप, 
भोगालराय, उपभोगान्तराय, बीरयोन्तराय । आार्टों कर्मी को 
बुत मिलावर १४८ महृतियाँ हुई । 

( फावणा पद २३ सूत्र ६३) (शमवायांग ४२) 
मोक्ष तत्त्व के भेद 
शान, दशेन, चारित्र और तप ये चारों मोत्त कामार्ग है। 
मोक्ष व का विचार नौद्वारों से भी फिया जाता है।वे द्वार ये हैं। 
सतपय परूचणया, दब प्साण च सित्त फुसणया। 
कालो अ अतर भाग, भाये अप्पा बहु चेव ॥ 


जाए 
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सत्र सुद्रपपता, विज्वत वकुसुमव्य न असत ) 
मुक्खसि पय तस्स उ, परूवणा सग्गणाईहिं ॥ 
सत्पठ प्रस्षणा- मोश्ष सद्खरूप है वयक्ि मोक्ष शुद्ध एग 
एक पद दै। ससार में मितने भी एक पद याले पदार्थ है वे 
सर सदखरूप हैं, यथा घट पद आदि | दो पद बाले पदार्थ 
संत्‌ एवं श्रसत्‌ होनों तरह के हो सकते है, यथा सम्मृद् (गदरे 
केसीय) और पन्म्यापुत्र आदि पदाये श्रसत्‌ है किन्तु गोल, 
मेउतनय, राभपुत्र आदि पदार्थ सत्‌ खरूप हैं । पीज्ष एफ पद 
त्रान्य होने से सत्म्यख्य है उिन्त आयाशकुछम (आकाश के 
पूल) की तरह अविय्मान नहीं है। 
सदपद प्रसुपणा द्वार का निन्न लिखित बंद मायंणा्ों 
फे द्वारा भी बेन किया जा समता है। यथा- 
गए इदिय काए, जोए चए कसाय नाणे य। 
सजप्र दसण लेस्सा भव सम्से सम्नि आहारे।॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, येद। कपाय, ज्ञान, सयप, लेश्या, 
भव्य, सम्यकब, सवी, और आहार । इन चौदद मार्गणाओं 
के अबान्तर भेद ६२ होते हैं। यथा- गति ४, इन्द्रिय ५, फाया 
६, योग ३, बेद ३, फपाय ४, ज्ञान ८ (१ जान, ३ अज्ञान), 
सयप ७ (धसामरायियादि चारित्र, देशविरति और अपिरति) 
दर्शन ७, लेश्या ६, भेज्य २ (मवसिद्धिक, अभव सिद्धिक), 
सम्पकल के ६ (ओऔपशमिक, सास्ादान,त्ञायोपशमिरझ,त्ञायिक, 
मिथ और मिथ्यात्त), सजी २ (संज्ञी, असक्षी) आहारी २ 
(आहारी, अनाहारी)। 
इन १४ मार्गशाओों मे से अर्थात्‌ ६२ भेदोंमें से निन भिन 
मागेणाओं से जीव मोत्च जा सकता है, उनके नाम- 
महुष्य गति, पचेद्धिय जाति, असकाय, मवसिद्धिक, सड़ी, 


नरक 
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यथारयात्‌ चारित, क्ञायिक सम्पकल, अनाहारक, केउल 0 
और बेरल दर्शनइन मार्ग णाशों से युक्त जीब मोज्ञ णा सकते 
है। इनमे अतिरिक्त चार मार्गेणाओं (यपाय ,बेद, योग, लेश्या) 
से युक्त जीव मोक्ष नही जा सउता। 

द्रव्य द्वार- सिद्ध जीव अनन्त हैं। ५ 

क्षेत्र द्वार - लोफाकाश के असरयातवें भाग में सव सिद्ध 
अवस्थित हैं । ५ 

स्पर्णन द्वार- लोक के अग्रमाग में सिद्ध रहे हुए ६। 

पाल द्वार- एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध जीय सादि शननन्‍्त है 
भर सर सिर्धों की अपेत्ता से सिद्ध जीव अनादि अनन्त है| 

अन्तर द्वार -सिद्ध नीयों में अन्तर नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध भवस्था 
को प्राप्त करने के वाद फ़िर ये ससार में आयर जन्म नहीं 
लेते, इसलिए उनमें अन्तर (व्ययधान) भहीं पढ़ता | अथवा 
सब सिद्ध केवल शान और पे बल दर्शन की अपेत्ता एफ समान है! 

भाग द्वार- सिद्ध जीव ससारी जीयों के अनन्तयें भाग है 
अर्थात्‌ पृथ्वी, पानी,बनस्पति झआ्ादि थे जीव सिद्ध जीयों से 
अनन्नगुणे अधिए हैं। 

५ मय द्वार- औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, औदपिक 
ओर पारिणामिक, इन पाँव भादों में से सिद्ध भीों में दो 
भावपाये जाते है अर्थात फेवल शान फ्ेवल दर्शन रूप ज्ञायिक 
भाव और जीवल रूप पारिणामिर भाष होते है। 

अल्प बहुल द्वार- सब से थोड़े नपुसक सिद्ध, ख्ीसिद्ध उनसे 
संख्यातगुणे अपिक और पुरुष सिद्ध उनसे सरयातणणे है) 
इसका कारण यह है कि नपुसक एक समय में उन्कृष्ट दस मोक्त 
जा सकते है । सती एक समय में उत्कूष्ट बीस और पुरुष एक 
सपय में उत्कृष्ट १०८ मोक्ष जा सकते हैं| 
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नव तला फायड सक्तिप्त विररण है। इन नव तो के 
जानने फ्रे फल का निर्देश ऊग्ते हुए बतलाया गया है कि- 
जीवाइ नव पयत्थे जो जाणइ तत्ष्स होइ सम्मतम्‌ ! 
भावण सइत्तों अयथाणमाणे वि सम्मत्तम्‌ | 

अर्थातू- जो जीवानि नव तखों को भली मगर जानना 
है तथा सम्यर्‌ भ्रद्धान ऊरता है, उसे सम्यक्ल की प्राप्ति होती ए। 

( उवबाह, सूत्र १६) ( उत्तरा ययन अ० २० ) ( भयरती शतक ९४ उ० ०) 

नव नचों में जीब, अनीय और पुएय ये तीन शैय है अथोव्‌ 
जानने योग्य हैं। सबर निर्भेरा और मोज्ञ ये तीन उपादेय 
(अदण करने योग्य) है। पाष, आश्रत्र और पन्‍्य ये तीन हँय 
(छोडने योग्य) है। 

पघुृएय फ्री तीन अवस्थाएं ह-उपादेय, ग़ैय और हेय। प्रथम 
अवस्था में जय तक मनुष्य भव, आये चोन थ्रादि पुएय प्रकृतियों 
नहीं प्राप्त हुई है तब तक के लिए पुण्य उपादेय है, क्योंकि 
इन प्रकृतियों के उिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। चारिण 
प्राप्त हो जाने के याद अ्थोत्‌ सायकावस्था में पुएय जय दे 
अर्थात्‌ उस समय न तो मलुप्यलादि घुएय प्रकृतियों को भाप 
फरने फी इच्छा फी जाती है और न छोडने की, क्योंकि वे सीज् 
तक पहुँचाने में सहायक है। चारित की पूर्णता होने पर अथोद्‌ 
चौदगय गुणस्थान में थे हेय हो जाती है, क्यांफि शरीर फो 
छोड़े गिना मोज्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद फर्म प्रकृतियों 
का स्वेया क्षय होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे 
समुद्र को पार फरने के लिए सम्लद्र के किनारे पर खडे व्यक्ति 
के लिए नौका उपादेय है। नौका में पैठे हुए व्यक्ति के लिए 
जैय है अथोव्‌ न हेय और न उपादेय। दूसरे किनारे पर पहुँच 
जाने के पाद नौका हेय है, क्योंकि नौझा को छोडे पिना दुसरे 
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दिनारे पर म्थित अभीष्ठ नगर की प्राप्ति नहीं होदी। इसी तरह 
ससार रुपी सप्लुद्र से पार होने के लिए पुएय रुपी नौपा दी 
आवश्यकता है। रिन्‍्तु चौदहय गुणस्थान में पहुँचन के पान 
मोक्त रूपा मगर की पं सि ये समय धुएर हैय हा जाग है। 
हक 
६३४- काल के नी भेद हा 
जो| द्रब्पों यो नई नई प्यायों में बटले उसे बाल फहते है। 
इसके ना भेट है- हर 
(१) हब्पराल- पतेना अथीन्‌ नये या पुराना करने बाला 
बाल द्रव्यकाल कहा जाता है। 
(० ) अद्भावाल- भदाई द्वीप में सये और चन्द्र यी गति स 
निश्चित होन वाला काल भद्धावाल है। 
(३) यथायुष्य काल- देगा झादि थी आयुष्य पे या थो 
सथायुप्य काल कहते है | 
(४ ) उपक्रमकाल- उच्छित वस्तु को दूर से समीप लाने में 
लगने वाला सम्रय उपक्रम बाल है। 
(५ ) देशकाल- इषट वस्तु थी भाप्ति होना रूप श्वसर रूपी 
काल देशकाल है। 
(६) मग्णकाल - मृत्यु होना रूप काल मरणकाल है अर्थात 
मस्पु अथे बसे काल को भरण काल कहते ६। 
(७) प्रमाणगाल- दिन, राजि, मुद्ृते बगेरह दिसी प्रभाणसे 
निशित होने वाला काल ममराणराल है। 
(८) वर्णवाल- काले रग पो वणकाल कहते है अर्थात्‌ बढ़ 
वर्ण बी अपैज्ता काल है| 
(६) भावकाल-आौदयिफ,ज्ञायिक,ज्ञागोपशमिक, औपशमिक 
और पारिणामिक भायों के सादि सान्त आदि भेदीं वाल्ले काल 
यो भावकाल कहते हैं। (विशेषादश्यक भाग्य गाथा २०३०) 


६३५- नोकपाय वेदनीय नो 


क्रोध आदियपान कपाया के साथ ही जो मानसिक विकार 
उतन्न होते हैं, तथा उन्हीं के साय फल देते #, उन्‍हें नोऊपाय 
फहने ह। ये स्वयं अपान नहीं होते। जैसे बृप का अह दूसरे के 
माय ही रहता है, साथ ही फल देता है, इसी तरह भोकपांथ 
भी कपायों के साथ रहते पैथा उन्हीं रे साथ फल देते है । जो 
फर्म नोकपाय के रूप में वेदा जाता है उसे नोकपाय बेदनीय 
फहते हैं। उसके नी भेद है- 
( १ ) खीपेद- मिस के उदय से ख्रीको पुरुष फ्रीउन्च्ा होती है। 
जेसे- पित्त के उदय से मीठा खाने की इच्छा होती ह | सीपेद 
जाणों की थाग के समान होना है थर्याद्‌ धन्दर ही अन्दर 
हसेशा पन्ना रहता हद 


(० ) पुरुपपेद- निसे के उदय से उरुपको स्रीफी उच्छा होती 
है। मैसे श्लेप्प (फफ) फ्रे अक्रोप से ख्ठी चीन खाने की इच्छा 
होती है। परुपवेद दावामिके समान शेत्ा है। यह पक दम भड़क 
उठता है और फ़िर शान्त हो जाता ई। 
(३) नपुसरपेद- मिस कप से स्नी और पुरुप दोनों ५१ 
इच्छा हो। जैसे पित्त और शलेप्प के उठय से स्नान की भर 
शोती है। यह बह भारी नगर के दाह के समान होता है अर्याव्‌ 
तेम भौर पक परह का होता है| 

भस्पवंद, सीपेद भर नपुसऊवेद मे पे 
अपियता छत, र नपु उचरोत्तर बेदना क९े 
(४) हास्प- मिस के उदय से मनुष्य सकारण या बिना 
कारण हंसने लगे उसे हास्य कहते है। 
(५ ) रति- जिस फे उदय से पी सचित्त या अचित्त 
पद्म पदायों में रचि हो, इसे रति कहते है। 
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(६ ) अरति- मिसके उदय से याद्य पदाथों में अ्रसुचि हो । 
(७) भय- जीव को वास्तर में रिसी प्रकार का भय ने हान 
पर भी मिस कम के उठय से इहलोर पाग्लोकादि सात कार 
का भय उत्पन्न हो | 

(८) शोक - जिसके उदय से शोक और रुदन आदि हों। 

(६ ) जुग्॒प्सा- जिसके उदय से घृणा उन्पत्न हा । 


(ठाणाग, सूत्र ७००) 
६३६- आपयुपरिणाम नो 


आयुष्य ऊमे की स्वाभाविक शक्ति रो आयुपरिणाम कहत 
है अथोव्‌ आयुध्य कम जिस मिस रूप में परिणत होरर फल 
दा है वह आयुपरिणाम है। इसके नी भेद ह- 
(१) गति परिणाम- आयुफर्म जिस खभाव से जीव यो टेव 
आदि निश्चित गतियों प्राप्त कगता है उसे गतिपरिणाम कहते है। 
(२) गतिवन्ध परिणाम- आयु के निस खभाय से नियत गति 
का फमयन्ध होता है उसे गतियन्य परिणाम कहते है। नस 
नारक जीव मनुप्य या दियेश्वगति की आयु ही बॉध सस्ता 
है, देवगति और नरक्गति की नहीं । 
(३) स्थिति परिणाम- शआयुप्य कर्म दी जिस शाक्ति से जीव 
गतिविशेष में अन्तमुहरत से लेकर तेतीस सागरोपम तय ठहरता है। 
(४) स्थितिबन्य परिणाम- आयुष्य कर्म की जिस शक्ति से 
जीव आगामी भव्र के लिए नियत स्थिति की आयु बाँधता है 
उसे स्थितित्रध परिणाम कहते है। जैसे तियश्व आय में जीय 
टबगनि वी आयु पाँधने पर उत्कृ्ठ अठारह सागरोपम की ही 
बॉध सकता है। 
(५ ) ऊध्वेंगोरव परिणाम- आयु कर्म रे जिस स्वभाव से जीव 
मे ऊपर जाने थी शक्ति आजाती है। जैसे पक्षी आदि में। 
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(६ ) अयोगौरय एरिणार-जस्ग नीच गाने की शक्ति पाप्त हो। 
(७) तिर्यगगोरव परिशार-किस्लेवि्द गाने की शक्तिमात हो 
(८) दीपगौरव परिणाप-लिपनजाव का बहुत दूर तझ जाने 
की शक्ति मराप्त हे । सम फरीएत $ उलए होने से जीव लोफ 
के शक कोने से दूसरे बोल तु जा सजा है । 

(६ ) हस्वगौरव परिणाम-जितमेथीरी कर चलने की शक्ति रो 


होने (टराए रूब ८४६ ) 
६३७- रोग उत्पन्न होनेके नो स्थान 
शरीर में किसी वछ मे विषार होते हो शेर ऋछते है। 

रोगोत्पत्ति के नौ कारण है- 

(१) अवासण- अधिन बैर जन हे अपे अझ (पसा) 
आदि रोग उसन्न हो जाते है] भय प्याश सात के भअर्नध्स 
आदि रोग उस्पन्न हो जाते हैं। डर 
(० ) अहितासण- अ्द्वित अयोत जे आर अन्ज़ न पे 
उस आसन से बैठने पर। कई भापनों मे कस क सर 
अख्स्थ हो जाता है। अथवा भजीण गेगरसक झट 2 
» (३) अतिनिदा- अपिर नंद लेने मे 20 
(४) भ्रतिनागरित- बहुत जागने म। 

(४) उद्यारनिरोद- बडीनीति की ४९८ 

(६ ) पासवणनिरोद- लघुनीनि ! कलर 5 

(७) अद्धाणगमण- मागे में कक 

(८) भोयण पडिकृलता- नो जे अकृति है 

ऊल न हो ऐसा भीजन करे जा 
(&) इदियित्थविकोवण-इकिक कक 
अथोत्‌ काम विकार। खली भा श 


रे 


विपशं 
रखने से उन्‍्माद बगैर. ५ ० लि 
ब्>... जाते कि 
रन 


हे 
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में पले अभिलाप अर्थात्‌ प्राप्त करने की इच्छा डपन्न होती है। 
इसे बाद कैसे प्राप्त रेया जाय य* चिल्ला | फिर स्मरण | 
इसके याद उस वस्तु के शणों था बार पार कीर्तन । फिर एद्देंग 
अर्थात्‌ प्राप्त न हान पर आगा में अशान्ति तथा म्लानि | फिर 
प्रलाप, उन्पाद, रोग, मूद्यो और अन्त में मग्ण तक हो जाता 
है । पिषयों के भाप्त न होने पर रोग उत्पन्न होते ह। पहुत 
अपिक आसक्ति स राजयच्या आदि रोम हो जानते है। 


५३५ (द्णांग, सुश्र ६६५) 
६३८- स्वए् के नो निमित्त 


अद्ध॑निद्वितावस्था में बाल्यनिक हाथी, रथ, घोड़े आदि वा 
दिखाई देना स्पम्र है। नीचे लिखे नौ निमिततों में से विसी 
पिमित्त बाली वस्तु ही स्वप्न में दिखाई देती है। वे निमित्त ये है- 
(१) अलुभूत- जो वस्तु पहले पभी अद्युभव की जा चुवी 
है उसया स्वन्न आता है। जैस- पहले अनुमव किए हुए स्नान, 
भोजन, शिलेपन झाति का सप्त में दिखाई देना । 
(२ ) दृए- फले देखा हुआ पदार्थ भी स्वप्न में दिखाई देता 
है। मैसे- पतले कभी देखे हुए द्वाथी, घोड़े थादि सम में 
टिखाई देते हैं। 
( ३ ) पिन्तित- पहले सोचे हुए जिपय का सम शाता है। 
जेसे- मन में सोची हुई स्नी आदि फी स्वम में परातति। 
(४) भुत- किसी सनी हुई वस्तु पा स्मम्र आता है। जैसे- 
अपन में खगें, नरक आदि का दिखाई देना ! 
(४ ) मरृंति निरार- बात, पिच आदि किसी घाहु की स्यूना- 
पिकता से होने वाला शरीर का विज्रार प्रकृति विकार कहा 
जाता ई। प्रदृति विकार होने पर भी स्वप्त आता है | 
(६) दैदता- किसो देवता के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर 
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स्वप्न दिखाई ठेने लगते है। श 
(७) अनृप-पानी बाला प्रदेश भी स्दप् आने या निमित्त 5 । 
(८) एुणय- पुएयोदय से भच्छे स्वम भाते हैं। 
(& ) पाप- पाप के उदय से बुरे स्रभ्त आवे ६) 
ल्‍ ( विशेषावश्यक भ्य खथा १ ७७३ ) 
६३६- काव्य के रस नो 
कवि के अ्रभिप्राय विशेष को काव्य कहते ह। इस या 
दाक्षण साव्य प्राण में इस प्रकार है- निर्दोष गुण वाले और 
अलदुए सहित शब्द और शर्थ यो काव्य रहने है। बह कही 
बिना श्रलहुर ऊे भी व काव्य पाने जाते हैं। साहित्यदर्पण 
बार विखनाथ ने तथा रसगद्माधर में जमक्षाथ पणिडत्तराज ने 
रसात्मक वारय शो काव्य माना है। रीतिशार रीति को ही 
ओआज्य की श्रात्पा मानते है और *दर्निक्वार भ्यनि को । 
याव्य में रस पा प्रधान स्थान है। नीरस वाक्य को काव्य 
नहीं कहा जा सस्ता। 
विभावात्ुभावादि सहवररी कारणों ऊे उकद्े होने से चिच 
में जो खास तरह मे विकार होते 8 उन्हें रस फहते है। उनका 
आनुभव अन्तगत्म रे दारा रिया जाता है| 
सशश्याथोलम्यनों यस्तु, विकारों मानसो भबेत्‌। 
से भाषः कथप्पते सद्िस्तस्पोस्कर्षा रस; सछूत:॥ 
अथोत्‌- वाद्य वस्तुओं के सहारे से लो मन में विषार उन 
होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। भाव जब उत्सु्प को आप कर लेवे 
हैं वो वे रस कहे जावे है। 
रस नो हैं- (१) वीर (?) श्लार (३) अद्भुव (४) रोद्र 
(५) वीडा (६) बीभत्स (७) हास्य (८) करुण और (६) मशान्त ! 
८ १)बीर रस >>. रमएडया परयात्ताप नहीं फुजजए+- 


२०्८ थी सेटिया जैन प्रभ्यमाना 
सपम्था वर पैसे रखना, आवभ्यात ने परना रथा शप्रुर 
दिनाश में प्रशक्‍्मम हिएयाना झाहि पिद्दों से बीर स्स शाना 
जाता है अर्थात्‌ दीर पुल्प हासजेने ये पाद घमण्डया प्रचार 
नहीं करता, तपस्या करये प्रेय रखना है, भारष्यान नए 
करता तथा पुद्धयें शपु का नाश फरने ये लिए पराक्रम दिखाता 
है। पीर पुरुष थे इन गुणा या वर्णन याध्य में दीर रस है। 
जते सो नाम पहाथीरों जो रज्ज पयहिकण पर्चशभा। 
फासफोल्मटासस्तृपरपनिम्घायण फुर्णा ॥ 
अयाव- यह्े महावीर है गिमने राज्य दाद पर दी ना ल ची । 
मीवाम, बोष रूपी मश शत्रुओं की सेना पा सेधर पर रद ६ 
(० ) खद्वार रस- मिस से पामवियार उत्पन्न हो उसे धार 
रेस पहत है। सिपों पे शूद्वार, उनके हायमाय, दास्‍्य, विरिप 
चेशभों झार्ि का वर्णन पराय्य में शूद्वार रस है। अमे> 
सटृिलाससलिसश, हिपठम्मादयवर सुवाणाएं। 
सामा सहृद्दाम, दाण्ती महलादाम ]) से 
अर्थात्‌- मनोहर विलास और चेष्टाओं के साथ, नयानों पं 
इृटय में उन्पाद बरने बाते, किंयिणी शब्द फरते हुए मेसला 
य्रत्त को श्यामा स्री दिखाती है| 
(३ ) भछुत रस- किसी विचित्र बस्तु पे देसने पर हृदय मे 
भी आश्रय उत्पन्न होता है उसे अद्भुतरस फहते है। पा 
पहले विना अनुभव की हुई पस्तु से अथवा अछ्ुभव की हुई 
पस्तु स होता है। उस वस्तु के शुभ होने से हुए होता है 
अशुभ हाने से दुधव होता है। जैसे-- 
अध्छुथतरमिल एत्तो अन्न कि अत्यि जीचलोगम्मि। 
ज जिणययणे अस्था तिकालजुता मुणिश्ञति॥ 
अर्थात-ससारमें निनरचन से पट कर पौनसी विवित्र पर 


३१% शी सेठिया दौन प्रग्दमाहा 
असुड्मलमभरिय निज्मर समाव दुग्गधि सम्पपालेि। 
भरणा उ सरीरकर्ति यहमलकलुर्स विमुच्ति ॥ है 

अर्थाद्‌- शरीर भादि पे अस्तार स्रसूप थो जानने बाला 
कोई पहता है- हमेशा 'मपरिध्र मलादि पढायों यो निफाली 
बाले, स्वाभाविक दर्गत्प स भरे हुए, तरह सरह वी रिहा 
बस्तुओं से अपवित ऐस शरीर रूपी बलि भपात्‌ पाप का री 
बोडते है ये पन्‍्य हैं। सर भनिष्टा या गारण तथा सब पलई 
का मूल होने से शरीर को फलि कहा यया है। ५ 
(७) हास्प रस-रूप, पय, बेश सपा भाषा आदि के बैपरीप 
यी विडम्पना आदि यारणा से हाम्प रस वी उपधि होती ६। 
पुरुष होरर सी या रूप भरारण परना, ग्रेसे यपदे पहिल कर 
उसी तरह वी ग्रेष्टाण फरना रूपर्बपरी्य है। जवान होगर 
हृद्ध का 'मतुकरण करना बयोपरीन्य है। राजपूत्र होषर 
बनिए आदि था वेश पहिन ठोना गेशरेपरीय है। सुनराती 
होकर मध्य प्रदेश आदि यी बोली बोलना भाषानपरी ये है। 
मन के प्रसन्न होने पर नेत्र, मुखर, भादि या विकास्त भषता 
प्रकाशित रूप से पेट कपाना तथा अट्टहास यरना हास्य रस 
के सिद् हैं। जैसे- 

पासुत्तमसीसडिअपडियुद्ध देयरं दजोअती । 

ही जह धणमभर कंपण पणमिझ सखा हसह सामा ! 

अयौद-फिसी यह ने अपने सोए हुए देगरफों मसी स रंग 
दिया। जब वह जगा तो बह हँसने लगी। उसे हँसती देखरर 
किसी ने भपने पास सट्टे हुए दूसरे से पद्य- देखो, पद र॒पामा 
इस रही है। मसी से रंगे हुए अपने देवर यो देख बर इँसते 
हँसते नम गई है| उसझा पेट दोहरा शोगया है । 
(८) फरुण रस- प्रिय के वियोग, गिरफ्तारी, प्राणदण्ड, रोग 


के अचल 
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की अर 





पुत्र आदि का मरण, शत्रुओं से भय भादि कारणों से करण 
रस उत्पन्न होता है। शोक करना, विलाप फरना, उदासी तथा 
रोना इसके चिट हैं। जैसे- | 
चक्छाय किलामिभ ये घाह्ागयवप्पु भच्छधिर् यहसो। 
तस्स विश्योगे पुत्तिय [ दृत्वलय ते घुह जाय॑ ॥| 

अर्थाद्‌- बेटी | प्ियतम के वियोग में तेरा सुँह दुबेल हो गया 
$। हमेशा उसका ध्यान करते हुए उदासी छा गई है। हमेशा 
आँसू टपक्ते रहने से आँखें श्रूज गई हैं, इत्यादि। 
(& ) प्रशान्त रस- हिंसा आदि दोषों से रहित मन जब विपयों 
से निहत्त हे जावा है और चित्त पिल्कुल स्वस्थ होता है पो 
शान्त रस की उत्पत्ति होती है। क्रोप्ादि न रहने से उस समय 
चित बिल्कुल शान्त होता है। किसी तरह का विकार नहीं 
रहता । जैसे- 

मसब्भावनिव्विगार उबसतपसंत सोमदिद्वी्भ । 

ही जहर सुणिणों सोहइ छुटकमल पीदरसिरीक्ष ॥ 

अर्थात्‌- शान्तमूतति साधु फो देख फर फोर अपने समीप खड़े 
हुए व्यक्ति को फहता ई-- देखो | मुनि का मुख रूपी फमल 
कसी शोभा दे रहा ई ! जो अच्छे भावा फे कारण विकार रहित 
है। सजावट तया भ्रवित्षेप आदि विकारों से रहित है। 
रुपादिदेखने फी इच्छा न होने से शान्त तथा क्रोपादि न होने से 
साम्यदृष्टिवाला ई। इन्हीं कारणों से इस की शोभा बढ़ी हुई है। 


( सब॒योगद्रार काथा ६३ से ८१, दृत्र १९६ ) 
६४०- परिग्रह नो 


ममत्व पूर्वक ग्रहण किए हुए घन पान्य झतदि को परिग्रद 
फहते है। इसऊे नी भेट ई- 


(१) ज्षेत- घान्य उसनन करने की भूमि को जेवर कहते हु श्र” 
ल्‍ 





३ 
न से हैं 


श्शर श्री सेठिया नैस प्रथमावा 


गद्द दो प्यार का ह- सेतु ओर क्यु । झरणर, नाग, इक्मा 
पेश कृति उपायों से सींजी जाने बाली भूमि यों सेतु थार 
सिफ बरसात से सींजी जान बाली छो यु पहने है। 
(० ) वास्तु- पर। वे नीय प्यार का होता $। रगत झथाव 
भूमिएह। उत्सते अर्थात जमीन थे उपर इसाया दुष्या मदत 
बगेरा | सानोरिदित- भूमिशह पे उपर बनाया हा मल । 
(३ ) हिरएय- चाटी, मिल या झाभूषण ये रुप में अयाव 
भदी हुई और सिना परी है । 
( ८) सूपरणे- घड़ा हेमा तथा गरिना घरा दुम्मसाना।हीरो, 
माणिर, मोती आदि जवाहरत भी इसी में झयजाने है । 
(५४) धन - गुट, शवर आतठि। 
(६) पान्य- चारल मुग, गेहूँ, यने, मोौठ, बाजग भादि | 
(७) दिपद- दास दासी भर मोर, दंध परम रद। 
(८) चतुष्प”- हाथी, घोर, गाय, मेस वर्गरह। 
(६ ) रुष्प- सोने, यठन, रगने, पीमे, परगरद थे काम मे भाने 
वाली धातु वी बनी हुई तथा दूसरी वस्तुएं झर्थाव घर सिसेरे 
पस्तुपं । ( हपेमगैदाश्यद्द हम सूप श्या रे 
६४१- ज्ञाता (जाणकार) के नी भेद 
समय तथा अपनी शक्ति बर्गरह पे अनुसार काम परने बाला 
व्यक्ति ही सफल होता है और समभजार माना जाता है। 
उसके नो भेद ह- 
(१) पालज्- याम करने के अयसर फो जानने पाला | 
(२) बलज्ञ- अपने बल को जानने याला और शक्ति थे 
अनुसार ही आपरण फरने पाला । 
(३) माजश- कौनसी दस्तु कितनी चाहिए, इस प्रशार अपनी 
आरशयउता के तिए बर्तु फे परियाण को जानने बाला | 


शओ जैनसिद्धान्त बोल संप्रह २१३ 


(४) सेदज्ञ अथवा ज्षेत्रइ- अभ्यास ऊे द्वारा मत्येक काय के 
अनुभव पाला, थ्रयवा ससाग्चक् में घूमने से होने ताले खेद (कष्ट) 
मो छानने बाला | जेस - 
जरामरणदौर्गत्यव्याघघस्तावदासता म्‌ | 
मन्ये जन्मैय धीरस्प, भ्यों भ्यस्त्रपाकरम्‌ ।! 

झअथाव्‌ू- जरा, मरण नरऊ, तियश्व आद्रि दुगतियों तथा 
व्याग्रियों को ने गिना जाय तो भी धीर पुरुष के लिए बार 
बार जन्म होना;ही लज्जा क्री बात है | 

अथवा क्षेत भ्रथोत्‌ ससक्त आदि द्रव्य तथा भिक्षा के लिए 
छोड़ने योग्य छुलो को जानने वाला साधु | 
(५) ज्षणज्ञ- क्षण अर्थात्‌ भिक्षा के लिये उचित समय को 
जानने याल्ा ज्षणज फहलाता है। 
(६) पिनयज्ञ- ज्ञान, दशन आदि की भक्ति रूप विनय को 
जानने बाला प्रिनयज्ञ कहलाता है । 
(७) खसमयज्ञ “अपने सिद्धान्त तथा आचार को जानने वाला 
अथपा उद्यम श्रादि भिन्ता के दोपों यो समझने यराला साधु । 
(८) परसमयज्ञ- दूसरे के सिद्धान्त कों समकने याला | जो 
आपश्यकता पढने पर दूसरे सिद्धान्तों की अपेज्ञा सपने सिद्धान्त 
की विशेषताओं को बता सके । 
(& ) भावज्ञ-दाता और भोता के अमिप्राय पो समझने राला | 

इस भार नी बातों का जानकार साधु सयम के लिए अति- 
रिक्त उपकरणादि को नही लेता हुआ तथा जिस काल में जो 


करने योग्य हो उसे करता हुआ विचरे। 
( झ्राचारांग शुतस्वन्ध १ अध्य० २ डेद्या ४ सूत्र ८६) 
४६४२- नेपुणिक नो 


निपुण अर्थात्‌ |. ५ धारण फरने वाले नैपुणिस 
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फहलाते है। अनुपवाद नाम ये नवम पूर्व में नेपुणिक पस्दुओ 
के नी अध्ययन है। व नीये लिखे जाते ह- 
(१) सख्यान- गणित शाख्तर में निपुण व्यक्ति । 
(३२) निमिच- चूडामणि बगेरह निमित्तों का शानफार | _ 
(३ ) फायिर- शरीर की इढा, पिगला प्रमैगह नाढडियों को 
जानने वाला अथात्‌ प्राणतत्त्त वा ब्िद्वान । 
(४ ) पुराण- हृद “पक्ति, जिसने दुनियां कौ देखकर तथा 
स््रय अनुभव करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, अब्रवा पुराण 
नाम पे शास्र को जानने वाला । + 
(३) पारिहस्तिक- 'नो व्यक्ति स्वभाव से निपुण अथावे 
होशियार हो। अपने सत्र मयोजन समय पर पूरे कर लेता हे 
(६ ) परपणिडित- उत्हृष्ट पण्दित अर्थात्‌ बहुत शाखा को जानने 
बाला, अथवा जिसका मित्र वगेरह योई परिदत हो अर 
उसके पास बेटने उठने से पहुत बुद्ध सीप गया हो और 
अनुभव फर लिया हो। 
(७) वादी- शाख्रार्य में निपुण जिसे ट्सरा न जीत समता 
हो, अथवा मन्नवादी या थातुवादी | 
(८) भूतिपर्म- ज्वगदि उत्तारने के लिए भभूत पगैरह मस्तित 
फरके देने म निषुण। ड 
(६) चैसित्सिउ- वैध, चिकित्सा में निपुणा | दाणणग, सत्र (७०) 
६४३- पाप श्रत नो 
५. मिप्त शाद्र फे पठने पाठन और विस्तार आदि से पाप होता 
है उसे पाप श्रुत कहते हैं| पाप थ्रुत नौ हैं- 
(१) उत्पात- प्रकृति के विकार अयात्‌ रक्त दृष्टि आदि था 
राष्ट्र के उत्पात आदि को बताने वाला शाद्ध । 
(३) निमिच- भूत, भविष्यत्‌की बात को बताने वाला शास। 


२१६ ओ सठिया जैनप्रन्थमाला ही 
फल यही हो हि श्रेणिक सरीख राजा यनें। साध्वियों ने 
चैलना यो टेखा, उस्ोंने भी सकलप किया फि हम झगले मम्म 
में चेलना रानी सरीसी भाग्यगालिनी पे । ड्मी समय 
भगवान ने साधु तथा सश्यियों को घुलासर नियाणों का स्यरूप 
तथा नौ भेद यताए । साथ में कद्ा- नो व्यक्ति नियाणा कर्क 
मरता है यह छक यार निया के फल यो आप कर्क फ्रि 
पहुत काल + लिए समार म परिभ्रमण फरता है। नी नियाएँ 
इस प्रशार है- है 
(१, एस पुरुष किसी दूसरे सशद्धि शाली धुरुप रो देख कर 
नियाणा करता ह। है 
(२ ) स्री भच् पुरुष प्राप्त होते फे लिए नियाणा करती है । 
(३ ) पुरुष स्त्री के लिए नियाणा फरता है) 5 
(४) थी थ्री के लिए नियाणा परती है श्र्थाव्‌ रिसा सुखी 
खी को देख कर उस सरीसी हेने का नियाणा करती है। 
(४) देवगति में देवरप स उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी 
देवियों को वैक्रिय शरीर द्वारा भोगने का नियाणा फरता है। 
(६) टेब भय में सिर्फ़ अपनी ठेवी को पैक्रिय करने भोगने 
के लिए नियाणा करवा है। 

(७) देय भव में अपनी टेवी को बिना दैक्रिय ये औओगने या 

नियाणा करता है। 

(८) अगले भय्र मे भ्रायक्र उनने का नियाणा करता है। 

(६) अगले भव मे साधु होने का नियाणा करता है! 
इनमें से पहिले चार नियाणे करने घाला जीव फेषली 


प्ररूपित परम को सुन भी नह सकता । पाँचरें नियाझे वाला 


छन तो लेता है लेकिन दुर्शभयोषि होता है भौर वहुव काल 
तक ससार परिश्रमण करता ह। छठे बाला णीय निनपर्म 
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लजिलजजल 


की सुनकर और समककर भी दूसरे धर्मे की ओर रुचि वाला 
होता है | साहयें गाल सम्यकतस प्राप्त कर सकता है, अयोद्‌ 
उसे धर्ष पर भ्रद्धा तो होती है लेकिन तत अगीकहार नही कर 
समता । झाठवें वाला श्रायक् फे श्रत ले सकता है रिन्‍्तु साधु 
नहीं हो सफता | नें नियाणे वाला साधु हो सकता लेकिन 
उसी भत्र में भीज् नहीं जा सऊता | (दशाधुतस्वन्ध १० वीं दशा) 


६४४- लॉकान्तिक देव नो 


(१) सारखत (२) आदित्य (३) पहि (४) वरुण (५) 
गदतोय (६) तुपित (७) अव्यावाघ(८) आग्नेय और (६)रिप्ठ। 
इनमें से पहले थराठ क्प्णराजियों में रहते ह। कृष्णशणियों 
का स्वरूप आठें पोल समग्र फे बोल न० ६१६ पें पत्ता दिया 
गया है। रिप्ठ नामक देव क्रृष्णगमियों के यीच में रिप्टम 
नामक उिमान ये अतर में रहते है। (अंग, सूत्र ६८८४ ) 


६४६- बलदेव नो 
पासुदेव रे बदे भाई को बलदेव कहते हैं | पलदेय सम्परटृष्टि 
होते हैं. तथा स्थर्ग या मोक्त मे ही जाते है | वर्तमान अयसर्पिणी 
फाल के नी यलदेवों फे नाम इस अकार हैं-- 
(१) अचल (२) विजय (३) भद्र (४) सुमम (४) सुदर्शन 
(६) झानन्द (७) नन्‍्दन (८) पत्न (रामचन्द्र) और (६) राम 
(वलराम)। इन में बचराम को छोड कर वाकी सत्र मोक्ष गए 
है। नयें बलराम पाँचवें देवलोफ गए है। 
(दरिमद्रीयाउत्यक भाग १)६ प्रवचनयारोद्धार द्वार २०६) ( समवायांग १ प्र) 
६४७- वासुदेव 
हे मतित्राहदेय को जीत कर जो तीन खण्ड पर राज्य करता 
हैं उसे बामुदेव फहते हैं। इसका दूसरा नाम अर्धचक्की भी है।: 





श्श्८ शी सड़िया सैत प्रस्यमाता 


लत 


बयान भवसपिणी ये नौ यायुरेरों मे माम निन्ष लिरिसे 3 

(१) पिपूष्ठ (२) दिपुए्ठ (३) स्वयम्भू (४) पृ्योतम (8) 
पुर्प्ति। (६) पूरपपुएदरीक्र (७) शा (८) मारागस (गम से 
भाई लच्मण) (६) रुष्ण। 

बासुटेब, प्रतियासदेत पूरभर में नियाणा करते ही रत 
होते है। नियाए के कार दे शुभगति को माह नहीं हरते। 

( एत्दीमपरब३ » थे १) ( प्रबप्त्णपादए दत १६) 
६४८- पतिवामुदेव नी पु 

पराषुय मिस भीत पर सीन उमएड था राउप शाप करता ई 
उसे प्रतियामुदय कहते है। ये भी होने हैं। बर्तमाव भररा्पियी 
फे प्तिवासुदेव नीये लिखे अनुसार ई-- 

(१) अषप्रीय (२) तारक (३) मेरफ (४) परधुर्ेदम (मरा 
वाम सिफ़े मघु है, इंटप इनरा भाई था। साथ साथ राने से 
मर्धुरेटम नाम पड़े गया) (४) निशुम्म (६) पदि (७) प्रमागज 
अथवा परहाद (८) राग्ध (६) भरासन्प। 

वेलमेो (समवायांग १४८ ) ( परयमत दर द्त २११) 
६४६- बलदेयो के पूर्व भव के नाम 


५ मल भादि नो बलदवों के पूर्वमरर में एमश भीचे लिखे 
नो नाम थे- 


(१) विपनन्दी (३) झुबयु (३) सागरदव (४) झगोक 


(५) ललित (६) बारह नि। (६) राम 
शक को शत! 


६४०- बाझुदेवों के पूर्वमव के नाम 


(१) विश्वभूति (२) पर्वतर (३) घनदर्य (४) समुद्रदश (४) 
ऋषिपाल (६) प्रियमिप्त (७) लतितमरित्र (८) पूनबंध (६) 


गंगदच । ( समशायांग ६४८३ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद्ट २१५९५ 
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६५४१- बलदेव ओर वासुदेवों के पूर्वमव के 
आचायेी के नाम 
(१) सम्भूत(०) सुभद्र (3) सुदर्शन (४) श्रेयास (५४) कृष्ण 
(६) गगदच (७) आसागर (०८) समुद्र (8) टरमसेन । 
पूरवभव में बलदेय और बरासुदेवों के ये आचाये थे | इन्हीं 
के पास उत्तम करनी फरके हम्हों ने बलदेव या बासुदेव फा 
आपयुप्य बाधा था| (समवाया। १६८ ) 
६५२- नारद नो 
प्रत्येक उत्सपिणी तथा अवसरपिणी में नौ नारद होते ६। 
वे पहले मिध्यात्वी तथा याद में सम्यक्ली हो जाते है। सभी 
भोज्ञ या स्वयं में जाते हैं। उनके नाम टस प्रकार ई- 
(१) भीम (२) महाभीम (३) रद (०) महारद्र (३) काल 
(६) महाकाल (७) चतुरमृत्र (८) नवप्ठखर (६) उन्मुख् । 
(ऋषिमएडत दल ) ( सेनप्रस्व ठायस ३ प्रश्न ६६) 
६४३० अनडिभाप्त आय॑ के नो भेद 
अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेय, बासुदेय, चारण या विधापर 
की आद्धि से रहित श्रार्य को अदद्धिमाप्त थार्य फहते हैं| इन 
के नी भेद ह - 
(१) क्षेत्राय- आर्यक्षेत्ों म उपन्न हुआ व्यक्ति | साढ़े पशीस 
आय्षेत्रों का वर्णन पच्ीसवें घोल सग्रह के अन्त में दिया जायगा। 
(२) गाति भाय- अबष्ठ, फलिंद, विदेह, बेदग, हरित और 
चुचुण इन छू आये जातियों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति | 
(३) इलाय- उग्न, भोग, राजन्य, इच्वाइ, ज्ञात और फौरव्य 
इन ७ इलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति । 
(४ ) फर्माम-हिंसा आदि हूर कमे नहीं करने बाला व्यक्ति) 
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जि 








(५) शिल्पाय- जिस शिल्प में हिसा आदि पाप नहीं लगते 
ऐसे शिल्प को करने वाले | 
(६) भाषाय- मिनकी अर्धमागघी भाषा तथा ्राह्मी लिपि 
$ दे भाषाय हैं। 
(७) ज्ञानायै- पॉच झ्ञानों में किसी चान फो घारण करत 
वाले ज्ञानाये है। 
(८) दर्शनाय- सरागदर्शनाय और वीतरागद्शनार्य यो 
दर्शनायें कहते है। सरागदशनाय दस मार के है, थे दसवें 
बोल में दिये जायेंगे। बीतरागदर्शनाये दो प्रवार रे है- उपगाल 
कपाय बीतरागदशनार्य और क्षीणफपाय घीतरागदशैनाये। 
(& ) चारिगार्य- पाँच प्रसार के चारित्र में से झिसी चारित 
को धारण करने वाल चारिताय फहे जाते ह। 
४ (पश्रदणा पद 4 सुत | 
६५४- चक्रवती की महानिधियाँ नो 
चक्रवर्ती के विशाल निधान अर्थात्‌ सजाने यो महानि्ति 
कहते हैं। प्रत्येक निंधान नौ योगन पिस्तार वाला होता है। 
चक्रयती यी सारी सम्पत्ति इन नौ निधानों मे गिभक्त है। ये 
सभी निधान देयता के द्वारा अधिप्टित होते है। वे इस प्रकार ६- 
नेसप्पे पटयणए पिंगलते सब्बरयण महापउमें। 
काले य महाकाले माणवग मसहानिटी ससखे ॥ 
अथौद- (१) मैस्प (२) पाएडुक (३) पिहल (४) स्वेरत् 
(४) मद्मपत्र (६) पाल (७) महाकाल (८) माणवत् (8) शस 
ये नो महानिधियाँ है | 
'(१) नैसर्प निधि- नए ग्रामों का बसाना, एुराने ग्रामों वो 
व्यवस्थित करना, जहाँ नमक आदि उत्पन्न होते है ऐसे समुद्र तट 
* या दूसरे प्रकार की खानों का प्रयन्‍्ध, नगर, पतन श्र्यौत्‌ 


जी जैन सिद्धान्त बोल संपदद २२१ 
वन्दरगाह, द्रीणएुस जहों जल और खुश्की दोनों तरह का मार्ग 
हो, मढत्र अर्थात्‌ ऐसा जगल जहाँ नजदीऊ उस्ती ने हो, 
स्कल्यावार अथात्‌ सेना का पदाव, इत्यादि उस्तुओं झा प्उन्‍्प 
नैसप निपि के द्वारा होता है । 

(२) पाएडुक निधिि- ठीनार बगेरह सोना चाँदी के सिरे 
आदि गिनी जाने वाली वस्तुएं और उन्हें बनाने फी सामग्री, 
जिन का मापकर व्यवहार होता है ऐसे धान तथा पख्र वगैरह, 
उन्मान भर्थात्‌ तोली जाने वाली वस्तुएं गुड खाद आदि तथा 
आल्यादि की उत्पत्ति या सारा काम पाएडुर निभि में होता है। 
(३) पिड्ल् निधि- स्त्री, पुरष, हाथी घोड़े आदि संत ऊे 
आशभूषणी प्रा पयन्प पिड़ल निधि में होता है। 

(४) सर्बरक्ष निधि- चक्रवर्ती के चौदह रत थर्थात्‌ चक्रादि 
सात प्रयेच्ठिय तथा सेसापतिं झ्रादि सात पश्चेन्द्रिय रत सर्व- 
गत नाम की चौथी निधि में होते हैं 

(४ ) महापत्म निधि- रगीन तथा सफेद सर मकार मे बसी की 
उत्पत्ति तथा उनका विभाग बगैरह सार काम महापत्य नाम 
की पॉनदी निधि में होता है। 

(६) फाल निपि-भूत फाल के तीन पर्ष, भगिष्यत्‌ काल के तीन 
चर्ष तथा वर्तमान काल रा ज्ञान, घठ, लोह, चित्र, उख सापित 
इनप्रेंभत्पेक फे पीस भेद होने से सौ प्रफार का शिल्प तथा क्ृषि- 
वाणिज्य वर्गेरह फर्म काल निभि में होते है । ये तीना यातें शर्यात्‌ 
फाल ज्ञान, शिन्प और कर्म प्जाहित के लिए होती है। 
(७)मदहाकफाल निधि-खानों से सोना चांदी लोहा श्राटि पाहुओं 
यी उत्पत्ति तथा चन्द्ररान्त आ्रादि मणियाँ, मोती, स्फटिर मणि 


की शिलाएं और मूँगे आदि को इकद्ठा करने का काम मराफाल 
निधि ग्रे होता है| 
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(८) माणयत् निधि- शर्पीर योद्धाओं का उऊद्ठा करना, फेवर पे 
आदि बनाना, हथियार तैयार करना, व्यूह रचना भारटि 
युद्धनीति तथा साम, दाम, दण्ड और भेद चार प्रकार री 
दण्डनीति माणवक निधि में होती है। हू 
(६ )शंख निधि- नाथ तथा उसके सब्र भेद, नाटक 
उसके से मेद, पर्म, भर्य,पाम और मोक्ष चतुर्विध पुरपा्थ या 
साधक अथद्वा सस्कृत, प्राकृत, अपश्रन्श और सकी भाषा 
में बनाया हुमा अयव्रा सम छन्दों से बता हुआ, विपम छेन्‍्दी 
से घना हुआ, अद्धंसम छन्दा से यना हुआ और गधमतन्ध, 
इस प्रकार चार तरह मे गय, पत्र और गेय काव्य की उत्पत्ति 
शख निधि में होती है। सब तरह के बाजे भी इसी निधि में होते हैं। 

ये निधियाँ चक्र पर प्रतिष्ठित है। इन की आठ योगन ऊँचाई, 
नौ योजन चौडाई तथा बारद योजन लम्बाई होती है। ये पैटी 
के आकार वाली हैं। गया नदी या छुँह इनया स्थान है। 
इनके झिवाड चेड्यमणि के यने होते है । थे सोने से बनी हुई 
तरह तरह के र्रों से मतिपूो, चन्द्र, मूये चक्र आदि मे चिदर 
बाली तथा समान स्वम्भ शोर दरवाजों बाली होती है| ई*हीं 

नामों वाले निधियों के अभिप्ठाता आयक्षिंश देव हैं । 
( ठायांग, सूत्र ६७३) 


कहर 


दसवां बोल संग्रह 


६५५- केवली के दस अनुत्तर 

दूसरी कोई पस्तु जिसते पढ़ रर न हो अर्थात्‌ नो समसे 
बढ़ कर हो उसे अद्रुतर कहते है। फेवली भगवान में दस 
बाते अन्ुचर होती है- 
(१) भवुत्तर झ़न- ज्ञनावरणीय कर्म के सर्बया जय से केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान से बद कर दूसरा कोई ज्ञान 
नहीं दै।इसलिए केबली भसवान्‌ का धान अनु चर कहलाता है। 
(२) अवुत्तर दशेन- दशेनावरणीय अथवा दर्शनमोहनीय 
फर्म के सम्पूर्ण ज्ञयसे येवलदर्शन उत्पन्न शेता है। 
(१३) भरद्गुत्र चारित्र- चारित मोइनीय फर्म के सर्वया क्षय 
से यह उत्पन्न होता है। 
(४) भनुत्तर तप- केवली के शुक्ल ध्यानादि रुप श्रतुत्तर 
तप होता है। 
(४ ) अनुत्तर वीस्ये- वीरयॉन्तराय कर्म ऊे क्षय से अनन्त पीय्य 
पैदा होता है। 
(६ ) भअनुत्तर क्ञान्ति (ज्षमा)- कोप या त्याग | 
(७) अठुत्तर म्ृक्ति- लोग का त्याग | 
(८) अछुचर आजंब (सरलता)- माया का स्पाग ! 
(६) भबुच्त. .«-« » मान का त्वाय 
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(१० ) अनतपर लाइव (हलसापन) घाती फर्यों का सय हा जाने 
पे परण इनके ऊपर ससार यायोक नहीं रहता। झान्ति भादि 
पायि घारिषर मे” है और चारित्र मोहनीय फमे के क्षय से 
उम्पन्न हा ३ है। ( ठागंय धृ्र २६३) 


६५६- पुण्यवान को प्राप्त होने वाले दस बोल 
जो मनुष्य भच्दे फर्म करते ४, ने भायुष्य पूर्ण परफे ये 

दगगात मे ममध्द्धि पाले हेंए ऐोते है। पराँ सुस्तों यो मांगते 
हुए अपना भाषू पूरी करके मनु'्य शोक में उपन्त होते ६। 
टेस स्रय उन्हें रस बोलों फी प्राप्ति होती है - 
( १ ) शेर (प्रामाटि), यास्तु (यर), सुयर्ण (उत्तम भागुएँ) पश् 
दास (मौरर घाषर और घौपाए)सन चार स्पन्‍्यों से भरपूर 
पूल पें देदा डाने ६। 
(२ ) पदुय मिप्रों रोल रोने ह। 
(३ ) बहुन भोग सम्पन्पियों पा प्राप्त करने हैं । 
(४) अँब गोष गाते होते # ५ 
(४ ) पान बाले होते ६ | 
६६ ) परीर मागेग होगा है। 
(७) गीत पदि थाने दोने ६। 
(८) इपीन अर्पाव्‌ उदार स्थमाय याले होते | । 
(६ ) पशर्ती शी है। 
(१९ 3) पल राद्‌ हद हैं। (सल्आाप्डटन आब मे ाए। १9०८ 3 


६५७- भगयान्‌ महायीर स्वामी के ढस स्वप्न 
पैपण मगर मगरीर रूप्पी दुष्म्प अरस्या में (पृश्म्य 
पे) पक दप॒ पर्यल अर्षीदान देवर दंग, मत॒ष्य और 
अणा। म॑ परिसर हो दृश्ड्दृर मगर मे निकले) विगगर ऋृष्णा 
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यक्ष बहुत भयभीत हुआ और भगवान्‌ से अति विनय पूर्वर 
अपने अपराध की पुन' पुन क्षमा मागने लगा। 
उस रात्रि में पौन चार पहर तक भगवान्‌ उस यक्ष द्वारा 
हिये गये उपसर्गों को समभाव से सहन बरते रहे | राति ये 
अन्तिम भाग में अथीत्‌ प्रात; उाल जय एक सुहचे मात रात्रि 
शेष रही तब भगवान यो एक घुददत्त निद्रा आग5 | उस समय भ्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने दस खम देखे | ये इस प्रयार है- 
(१) भपमस्थ् में एक भयडुर झति विशाल काय और तेजस्थी 
रुप वाले ताड न के समान पिशाच यो पराजित किया । 
(२ ) दूसरे स्वप्न में सफ़ठ पस वाले पुस्सारिल (पुरुष जाति 
के कोयल) को टेसा।साथारणतपा फोयल फे पस पाले होते है, 
किन्तु भगवान ने स्वप्त मे सफेट पंख पाले गोयल फी देखा | 
(३) तीसर स्वप्नमें पिचित्र रगों के पे थाले कोयल को ठेखा। 
(9) चाँये स्वप्न में एर महान्‌ सरेसक्मय मालायुगल (दो 
मालाओं) को दखा | 
(५) पाँच स्वप्न में एक विशोद्या स्यतगायों के कुएड वो देखा। 
(६) छठे स्वप्त मे चारों तफे से खिले पूला वाले एर 
विशाल पद्म सरोवर पो देखा। 
(७) सात म्वप्त महजागें तरगों (लहरों) भौर कल्लोलो 
से युक्त एस महान सागर यो भ्रजाओं स तर बर पार पहुँचे | 
(८) भाव स्पप्न में अति तेज पुज्ज से युक्त सृप्य थी दखा। 
(& ) नये स्वप्न में मानुपोत्तर पद को नील बैड़्ण मणि पे 
समान अपने अन्तरभाग (उदर मध्य स्थित अप्यव विशेष) 
से चारों तरफ से आंवेष्टित एवं परिवेष्टित (घिरा हुआ) देखा। 
(१० ) छुमेरु पर्वत बी मदर चूलिक्ा नाम की चोरी पर श्रेष्ठ 
सिंहासन पर बँठे हुए अपने आप ऊो देखा ! 
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उपरोक्त उस स्वप्न देख कर भगवान्‌ महावीर स्त्रामी माणत 
हुए | इन दस स्तम्मों का फल इस प्रकार हे: 
(१) प्रथम स्वप्त में पिशाच को पगजित झिया। इसका यह 
फल है कि भगरान महावीर मोहनीय फरमे को समूल नए करेगे। 
(२) श्वेत पक्ष वाले पंस्फोकिल को टेखने का यह फले ४ 
हि श्रमण भगवान्‌ मद्ावीर खामी शीघ्र ही शुक्ल ध्यान को 
प्राप्त कर विचरेगे | 
(१३) विचित्र पत्त वाले पुस्कोकिल को देखने का यह फल 
है कि भ्रमण भगवान्‌ मंहादीर स्वामी विचि२(रिविधि विचार 
युक्त) खसमप और परस्मय को पतलाने वाले द्वादशाड्री 
रूप गणि पिटकऊ का कथन करेंगे। द्वादशाड के नाम इस प्रकार ३- 
(१)आचाराड़ (२) सूजकताड (मूयगडांग) (३) स्थानाइ(ठाणाग) 
(४) समवायाह़ (५) व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवती छत) (६) ज्ञाता- 
पर्मकथाड (७) उपासक दशाह (८) अन्तकृदशाडू (अन्तंगड) 
(६) शनुत्तरोपपातिक (अनुचरोबबार) (१०) प्रश्नन्याकरण 
(११) विपाक सूत (१२) दृष्टिवाद । 
(४) सबरनमय मालायुगल (दो माला) फो ठेखने का यह 
फल है फ्ि अमण भगवान्‌ महावीर ख्ामी फेंजलज्ञानी होकर 
सागार धर्म (आवक धर्म) ओर अनगार धर्म (साधु धर्म) पी 
प्रसुपणा करेंगे। 
(४ ) श्वेत गायों े कुण्ड को देखने का यह फल है कि 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के (१) साधु (२) साध्यी (३) 
आवक (४) भाविका रूप चार घकार का सथ होगा । 
(६ )प््मसरोपर ऊ देखने फा यह फल होगा कि भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और पैमानिक 
इन चार भार के देवों से परिवेष्टित रहेंगे और उन्हें धर्म 
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का स्वरूप सममाएगे। 
(७) महासागर को झुजाओं द्वारा तेरने रूप सातवें खप्त का 
यह फल होगा कि श्रमण भगयान महावीर खामी अनादि और 
अनन्त ससार समुद्र फो प्रार कर निवौण पद को प्राप्त करेंगे। 
(८) तेजस्वी सूय्ये को देखने का यह फल होगा कि भ्रमण मंग- 
बान्‌ पहायीर खामी अनन्त, अनुत्तर, निरावरण समग्र और प्रति 
पूर्ण स्वलज्ञान और मेबलदशन को माप्त करेंगे। 
(६ ) नर्वे स्वम्त का यह फल होगा कि देवलोक, मनुष्यलोफक 
और अरछ्॒रलोक (भव्नपति और बाणव्यन्तर देवों फे रहने की 
जगह) में 'ये पेबलज्ञान और फेवलदशेन के धारक श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी है ” इस तरह की उदार कीर्ति, स्तुति, 
सनन्‍्मान और यश को प्राप्त होंगे । 
(१७ ) दसकें स्वप्र में भगवान्‌ ने अपने आप को मेरुपबत फी 
मन्दर चूलिका पर श्रेष्ठ सहासन पर घेठे हुए देखा। इसका 
यह फल होगा कि श्रमण भगदान्‌ महावीर स्वामी फेपलज्ञानी 
होकर देव, भन्नुप्प और असुरों (भवनवासी और ज्यन्तरदेय) 
से युक्त परिपद्‌ मं विराज कर धर्मोपदेश करेंगे | 
अमण भगवान महावीर स्वामी ने छम्॒स्थ भवस्था के अन्दर एक 
मुहृतेफी निद्रा में ये दस स्पप्न देखे, शिनका फल ऊपर बताया गया 
है। भगवान सादे बारद यर्प तह छप्नस्थ अयस्था में रहे। उस 
में सिर्फ़ यह एक मुहर्तमात्र जो निद्रा (जिस पें दस स्वम देखे 
थे) आई थी वह भमाद सेवन किया | इसके सिवाय उन्हाने 
किसी तरह का कोई भी प्रमाद सेवन नहीं क्रिया । 
(भगवत्ती शतक १६ उद्देशा ६)(वार्शाग सुन्च ७४०) 
भगवान्‌ महावीर ख्ापी ने से देख” , रे 
देखे थे, इस विषय में छुछ 


जन हा हि ली ही को, | 
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पक 2 


राइयसि' अ्थीत्‌ छद्नस्थ अवस्था की अन्तिम रात्रि में ये खम 
देखे थे अथीत्‌ जिस रात्रिमें ये खप्त देखे उसके दूसरे दिन ही 
_ भगवान्‌ को केवल ज्ञान हो गया था | कुछ का कथन है कि 
अम्तिम राइयसि' अर्थात 'रात्ि के अन्तिम भाग में । यहाँ 
पर किसी शात्रि विशेष या निर्देश नहीं फ्िया गया है। इससे 
यह स्पष्ट नही होता कि खम्म देखने के फितने समय बाद भगवान्‌ 
को कैयलगान हुआ था। इस विषय में भिन्न मिन्न प्रतियों 
में जो अर्य दिए गए है वे ज्यों के त्यों यहाँउद्श्त किये जाते है- 
समणे 'भगव भशटावीरे छुठमत्य कालियाए 'मंतिस- 
राश्यमि इमे दस महासुविणे पासित्ता एं पडिवुद्ध | , 
(१) अ्र- ज्यां रे श्रमण भगयन्त महावीर छद्रस्थपणां मा 
हता त्थारे ते भो एक रातिना छेल्ता महर मा भा दस खम्ी 
जोर मे जाग्या । 

(भगयनी शतक १६ उद्देशा ६, नेन साहित्य प्रकरान ट्रस्ट झदमदावाद द्वारा 
विकम संवत्‌ १६६७० में अड्रारित, ५« भगदानदास हरखवन्‍्द दोशी हत गुजराती 
अलुवाद, चतुर्भ खगड़ परष्ठ १६) 

(२) श्रमण भगवन्त श्री महावीर देय छतम्नस्थ फाल पणा नी 
राजइनइ अन्तिम भागे एह दस बच्यपाण मोटा स्वप्न देखी ने जागई। 

(इम्त लिखित भगवत्ती ४७० पार्नों दाली का टब्बा झर्च १४ ३६६, सेडिया 
भैन ग्र'यालय वीछानेर की भ्रति) 

(३) “अन्तिम राइयसि'- राजेरन्तिमे भागे, अथोत्‌ रात्रि फे 
अन्तिम भाग में । 

(भगवती, भागमोदय समिति द्वारा विज स० १६७७ में प्रशारित संस्टत टीका 
शप्ठ ७९०) 

(४) प्रन्तिम राइपसि- अन्तिमा अन्तिम भागरुपा अरयवे 
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42220: । सा चार्सो रातिका च अन्तिमरात्रिका तम्या, 
राजेरपसाने ॥ 

( भागमोदय समिति द्वारा स० १६७६ में प्रश्शित ठाक्षाण १०, छूत्च ७४० 
शरप्ठ ६०१) 

(४) अन्तिम राइया- अन्तिम राजिका, अस्तिमा श्रन्विम 
भाग रूपा अवयवे समदायोपचारात सा चारमा रात्रिपा 
चान्तिमरातिया | राजेरवसाने इत्यथे । 

अर्थात- अन्तिम भाग रूप नो रात्रि यह झन्तिप रात्रि है। 
यहाँ रात्रि के एक भाग यो राति शब्द से कहा गया है।इस 
प्रकार अन्तिम भाग रूप राजि अथे निमलता है। भर्याव्‌ 
रात्रि फे अवसान में । 

(भमिपानराजेन्द काष प्रथम भाग ए9 १०१ ) 

(६) भ्रन्तिम राइ- रात्रि नो छेड़ो (छेट्लो) भाग, पिदली रात । 

(शताबधानी प« रक्रचद्वती मद्गाराज कृत झयमागघां काप प्रथम भाग एष्ठ ३०) 

(७) भ्रन्तिम राश्यसि- भ्रमण भगवन्त थी महावीर छतम्मस्था 
ए छेत्ती रात्रि ना अन्‍्ते । 

(विक्रम सवत १८८४ में हस्त लिखित सवा लखो मगवत्री शतक १६ 3० ६ ) 

(८) छ० छच्नस्थ, फा० याल में, अ० अन्तिम रात्रि में, इ० 
ये, द० दस, महा» मदास्वम्न, पा० देख फर, प० जागृत हुए । 

श्री भ्रमण भगयन्त महावीर खामी छम्रस्प अवस्था की 
अन्तिम रात्रि में दस स्वम्तों को देख कर जागृत हुए। 

(भगवती सूत्र ममोडख ऋपिजी कूत दिद्दी अनुवाद पृष्ठ २२३४ २६ सन 
$ २०, पीर संदत्‌ ३४४२ में प्रकारित ) 


६५४८- लब्धि दस 
शान आदि ऊे पतिवन्धक जनावरणीय आदि क्मों के क्षय, 
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ज्षगोपशम था उपशम से आत्मा में ज्ञान आदि गुणों का प्रकट 
होना लब्पि है। इसऊे दस भेद है- 

(१) ज्ञानलब्पि- ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयादि से आत्मा मे 
मतिव्ञानादि का प्रकट होना । 

(२) दश्शन लब्धि- सम्यक्‌, मिथ्या या मिश्र श्रद्धान रुप 
आत्मा का परिणाम दशन लब्पि है। 

(३) चारिय लब्धि- चारित्रमोहमीय कर्म ऊे क्षय, ज्ञयोपशम 
या उपशम से होने याला आत्मा का परिणाम चारित्र लब्धि है। 
(४) चारिज्रचारित्र लव्धि- अप्रत्याख्यानावरणीय कम के 
च्ायाद़ि से होने वाले आत्मा के देशयिरति रुप परिणाम को 
चारिताचारित लब्धि उद्दते हैं। 

(४ ) दान लब्धि- दानान्तराय के ज्ञयादि से होने वाली लब्पि 
को दान शब्धि कहते हैं । 

(६)लाभ लब्पि-लाभान्तराप ऊ क्षयोपशम से होने वाली सब्पि। 
(७) भोग लब्पि- भोगान्तराय के क्षयोपशभ से होने वाली 
लब्धि भोग लब्पि है। 

(८ ) उपभोग लब्धि-- उपभोगान्तराय के क्षयोपशम से होने 
बाली लड्यि उपभोग सब्धि दै। 

(६ ) वीर्य लब्धि- वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली 
लब्पि बीर्य लब्धि है। 

(१० ) इन्द्रिय लब्धि- मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से थाप्त 
हुई भावेन्द्रियों का तथा जाति नामकर्म और पर्याप्त नामकर्म 
के उदय से द्व्पेन्द्रियों का होना |. ( भगवती शतक ८ वहेबा २ ) 
६५६- सुणड दस 

जो मुएडन अर्थात्‌ अपनयन (हटाना) करे, किसी वस्तु को 
छोड़े उसे मुण्ड कहते है। इसऊे दस भेद हैं- 
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(१) ओरेन्द्रिययुएट- ओजेन्द्रिय पे विषयों में आसक्ति पा 
त्याग फरने वाला । 

(२ )पक्तुरिन्द्रियपुएड- चन्तुरिन्द्रिय के विषयों में झासक्ति का 
स्थाग करने बाला । 

(३) प्राणेन्द्रिययुएड- घारेन्द्रिय के विपयों थे आसक्ति या 
स्थाग करने बाला । 

(४) रसनेन्द्रिययुएड- रसनेन्द्रिय के विषयों में आासक्ति पा 
स्थाग करने बाला । 

(४) स्पर्शनन्द्रियमुएड- स्पशेनेन्द्रिय भे विषयों में आसक्ति 
का त्याग फरने चाला। 

(६ ) क्रोपमुएड- क्रोध छोडने बाला । 

(७) भानमुएड- मान पा त्याग करने वाला । 

(८) मायामुएड- माया अथोत्‌ कपदाई छोटने याला। 

( ६ ) लोभभुएढद- लोभ का त्याग परने वाला । 

(१० ) सिरमुएड-सिर छुँटाने बाला अथोन्‌ दीक्षा लेने वाला। 


(ठाणांग सृभ ७४६ ) 
६६५०- स्थविर दस 


बुरे मागे में प्रहत मनुप्य को जो सम्माग में स्थिर परे उसे 
स्थविर कहते ६। स्थ्रिर दस प्रकार फे होते हैं - 
(१ ) ग्रामस्थविर-गांत्र में व्यवस्था वरने वादा बुद्धिमान तथा 
प्रभावशाली व्यक्ति मिसश्ता वचन सभी मानते हों | 
(२) नगरस्थविर- नगर में व्यवस्था परने बाला, पहाँ फा 
माननीय व्यक्ति । 
(३ ) राष्ट्रस्थविर- राष्ट्रवा माननीय तथा प्रभावशाली नेता) 
(४ ) प्रशास्दृस्थरिर- प्रशास्ता अथौत्‌ धर्मों “”"" बाला) + 
(५ ) कुलस्थविर- लोकिक चर 
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करने वाला और व्ययस्था तोडने वाले फो दण्ड देने बाला । 
(६ ) गणस्थविर- गण की व्यवस्था फरने बाला । 

(७ ) सपम्धयिर- संघ की व्ययस्था ऊरने पाला । 

(८ ) जातिस्थविर- मिस व्यक्ति की आयु साठ वष से शधिझ 
हो। इस को वयस्थरिर भी कहते हैं। 

(६ ) श्रुतस्थपिर- समवायाग आदि अद्गी फरो जानने वाला। 
(१० ) पर्यापस्थनिग्-पीस घर्ष से भभिऊ दीक्षा पर्योय याला। 


हि (ठांगाय, सूत्र ७५१ 
६६१- श्रमणधर्म दस 
सोचा की साधन रूप क्रियाओं के पालन करने को चारित्र 
यम कहते है। इसी का नाम श्रमणधर्म है। यद्यपि इसका नाम 
श्रमण अर्थात्‌ साधु का धर्म है, फिर भी सभी के लिए नानने 
योग्य तथा याचरणीय है। धर्म के ये ही दस लक्षण माने जाने 
हैं। अजेन सम्पदाय भी यम फे इन लक्षणों को मानते है। थे 
इस भतार ई- 
ग्ती मदय अज्ञव, छुत्ती तवसंजमे अ बोधव्व । 
सथ सोअञ् अक्रिंचए च, बम चजहवम्मी ॥ 
(१ ) क्षमा- क्रोप पर प्िजय प्राप्त करना | फ्ीव रा कारण 
उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना | 
(२) मादेव- मान का त्याग करना। जाति, कुल, रूप, ऐश्य, 
तप, ज्ञान, लाभ और वल इन झआठें में से किसी का मद न 
करना मिथ्यामिमान को सर्यया छोड देना | 
(३) आर्य कपटरहित होना। माया, दम्भ, ठगी आदि का 
सवंथ त्याग करना | 
(४) मुक्ति- लोभ पर पिजय प्राप्त करना। पौहलिक वस्तुओं 
पर रिल्कुल आमसक्ति न रखना। 
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(४ ) तप- इच्छा का रोकना और कष्ट या सहन ऊरना | 
(६) सयम्र- मन, वचन और काया की म्रहचि पर अकुश 
रखना | उनरी अशुभ प्रदडचि न ह्वामे देना। पॉ्चों इस्द्रिया 
का दमन, चारों कपायों पर विजय, मन, वचन और काया 
थी प्रदृत्ति को रोग्ना तथा भराणातिपात आदि पॉच पा्षों स 
निहृत्त होना, इस प्रकार सयम १७ प्रसार वा है। 

(७) सत्य+ सयय, हित और मित यचन पोलना। 

(८) शौच- शरीर ये झद्नों को प्रित्र रसना तथा दोप 
रहित आहार लेना द्रव्य शौय है। आत्मा ये शुभ भातरों को 
बढ़ाना भाव शौच है। ! 

(६ ) अख्चिनल- किसी उस्तु पर मृदा ने रखना । परिप्रह 
बटाने, सग्रह करने या रखने का त्याग करना । 

(१ ») त्द्मचय- नव बाड सद्दित पूर्ण बरह्मचर्य का पालन करना । 
( नव॒तत््व गाथा २६ )(समव्रायाग १० ) ( थी शान्तसुतारस भाग १ सबर भावना ) 
६६२- कल्प दस 

शास्त्र में लिखे हुए साधुओं के अनुष्ठान विशेष अथया 

आचार को कल्प कहते हैं। उसरे ढस भेद है- 

(१) अचेल उल्प- यख्र न रसना या थोडे, अल्प मूल्य वाले 
तथा जीए यख्ध रखना अचेल उल्प वहलाता है| यहदों तरह 
का होता है। ब्षों के अभाव में तथा य्रों के रहते हुए । 
तीर्थडुर या जिनसलपी साधुओं का ब्ों के अभाव में अचेल 
कल्प होता है। यथ्रपि दीना के समय इन्द्र का दिया हुआ 
देवदूष्य भगवान के कन्पे पर रहता है, रिन्‍्हु उसते गिर जाने 
पर बच का अभाव हो जाता है। स्थविरकल्पी साधुओं का 
फपड़े होते हुए अचेल कल्प होता है, क्योंकि वे जीणें, थोड 
तथा कम मूल्य वाले बस्र पहिनते है। 
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अचेल कल्प का अनुए्ठन प्रथम तथा अन्तिम तीर्यडुर पे 
शासन में होता है, ययोक्ि प्रथम तीर्थद्रर के साधु ऋजुजड 
तथा अन्तिम तीर्थ हर के बक्रनद होते हैं अर्थात्‌ पल तीयेड्टर 
के साधु सरल और भद्वीफ होने से दोपादोप का विचार नहीं 
कर सकते । अन्तिम तीर्थंकर के साधु यक्र होने से भगयान्‌ की 
आज्ञा मं गली निकालने की फोशिश फरवे रहते ३) इस लिए 
इन दोना के लिए स्पष्ट रूप से परिपान किया जाता है। 

बीच के अर्थात द्वितीय से लेकर तेईसये तीथेडडूगें के साधु 
ऋजुपाज होते हैं। वे अधिक समकदार भी होते हे और घम 
का पालन भी पूर्णरूप से +रना चाहते है। वे दोप थादि या 
विचार स्वय कर लेते है, इस लिए उनऊे लिए छूट है। वे 
अधिक मूल्य बाले तथा रंगीन पउद् भी ले सकते है, उनझे सिए 
अचेल कल्प नहीं है। 
(२) औरदेशिक पल्प- साधु, सा-वी, याचक् आदि फो देने 
के लिए यनाया गया श्राहर श्रौदे शिक कह लाना है। भरे शिक 
आहार हक विपय में बताए गए आचार फ्ो औदेशिक कल्प 
कहते है। औरेशिक आशर ऊे चार भेद हैं- (फ) साधु या 
साथ्वी 'प्रादि रिसी विशेष फा निर्दश यिना किए सामान्य रूप 
से सघ के लिए वनाया गया थाहार|(ख) भ्रमण या श्रमणियों 
केलिए पनाया गया आदर । (म) उपाथय अर्थात्‌ अप्ुक दपा श्रय 
में रहने वाले साथु तथा साप्वियों के लिए बनाया गया 
आहार। (घ) किसी व्यक्ति पिशेष ऊफे लिए वनाया गया आद्ार । 

(क) यदि सामान्य रूप से सघ अथया साथ, साथ्वियों को 
घडिए्ट कर आहार तनाया जाता है तो वह प्रथम, म'यम और 
अन्तिम किसी भी तीर्थडुर के साधु, साध्वियों को नहीं फल्पता | 

यदि प्रथम तीयेहूर के सघ को 2दिए 'फरके अथोव म्यम 
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तीर्थडडर के सथ के लिए यनाया जाता दै तो वह प्रथम और 
अन्तिम तीर्थडुर के सघ के लिए अमन्‍्प्य है। वीच के पराईंस 
तीर्थडररों के साधु,साभ्वी उम ले सऊते है। यदि प्रीच के पाईस 
तीथेडुरों + सथ को उहिए्ठ रिया जाता है तो बह सभी के 
लिए अयन्प्य है) बीच में भी यदि दूसरे तीसरे आदि किसी खास 
तीयडूर के सर को उद्िष्ट किया जाता है तो प्रथम, अन्तिम 
और डदिए अर्थात्‌ मिसझे निमित्त स यनाया हो उसे छोटकर 
बारी सय थे लिए कलप्य है। यदि अन्तिम तीर्थेटुर के सघ 
को उहिए किया जाय तो प्रथम और अन्तिम मो छोड बाकी 
सर यो लिए जल्प्य है। 

(स) प्रयम तीर्थहुर के साथु अथया साश्यियों वे खिए बनाया 
गया आहर प्रथम तथा अन्तिम दीयेडुर के पिसी साथु या 
साभ्बी यो नहीं वल्पता । पीच वाला को कल्पता है। मश्यम 
तीर्थडुर के साथु के लिए पनाया गया आहार मध्यम तीर्थड्वरा 
मी साश्यियों को उल्पता है। मध्यम ती्थेड्र के साधु, प्रथम 
तथा अन्तिम तीर वे साधु और साश्विया तो नहीं उन्‍्पता। 
मं यम में भी मिस तीय्यडूर से साधु या सा जी को उदिष्ठ +रऊे 
यनाया गया है उप्त छोड सर यारी सर मश्यप वीर्थ डुरों के साथु 
तथा साश्वियों यो कल्पता है। अन्तिम तीथ्थेट्र में साधु अथया 
साभ्वियों जे लिए यना हुआ याहार प्रथम और अन्तिम 
नीथेडूरों के साधु, सास्नियों सो नहीं कत्पता।याकी सब याईस 
तीथहुरों के साधु, सा वियों को बल्पता है। यदि सामान्य रुप 
स साधु, साश्विया रे लिए आदर यनाया जाय तो किसी को 
नहीं कल्पता । यदि सामान्य रुप से सिर्फ साधुओं के लिए 
बनाया जाय तो प्रथम ओर अन्तिव तीयेटुर को छोड याकी 
मश्यप तीयहूनों पी सातवियों को कल्पता है। इसी प्रकार 
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सामान्य रुप से साश्वियों के लिए उनाया गया प्रथम और 
अन्तिम को छोड कर पाकी साधुओं फो कल्पता है | 

(ग) यदि सामान्य रुप से उपाश्रय की निमित्त करके बनाया 
जाय तो किसी को नहीं कल्पता। प्रथम तीयथड्ूर के क्रिसी 
उपाश्षय यो उदिप्ट करके बनाया जाय तो प्रथम झर अन्तिम 
को नहीं कल्पता। बीच यालों को फल्पता है। नीच वालों को 
सामान्य रूप से उद्दिए्ठ किया जाय तो किसी को नहीं ऊल्पता । 
यदि किसी विशेष को उहिए किया जाय तो उसे तथा प्रथम 
और अन्तिम तीथडुर के उपाश्षयों को छोड कर बाकी सय को 
कल्पता'द | अन्तिम तीयंडर ये उपाश्रय को उद्वि्ट करके बनाया 
गया झाह्ार प्रथम भर घत्तिम दीयेडुर के उपाश्रया को नहीं 

कल्पता । थाफ़ी यो कल्पता है। 

(पर) प्रयम तीथेदूर के किसी एक साए-की उद्दिप्ट फरडे बनाया 
गया शआ्राद्र प्रयम भर भन्तिम के किसी साथ की नहीं झल्पता। 
मे यम तीर्थट्टूरों पें सामान्य रूप से क्रिसी एक साथ के लिए 
पनाया गया आहार उसी एक साथ के ले लगे पर दसरे 
साधुभों मो ऊल्पता है। नाम खोल कर उसी विशेष साधु के 
लिएयनाया गया म"यम तीयेदु गे के दूसरे साधुआ को ऊल्पता दे 
(३ ) शरयातरपिएड उल्प- साधु, साध्वी मिस के मकान में 
उच्तरे उसे शस्यातर कहते है। भरयावर से श्राद्मर आदि लेसे 
के विपय में रताए गए आचार को शरयातरपिठ कन्‍्प व हते है | 
शरयातर से आहार आदि न लेने चाहिए | यह कल्प प्यम, 
मध्यम तथा अन्तिम सभी तीय्थंकरों के साधुओं के लिए है। 
शरयातर कया घर समीप होने से उसका आहारादि लगे में 
बहुत से दीपों की सम्भायना है। 

(४) गज कफ उन या पड़े ठाकुर आदि का आहार राज- 


हक पक 
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पिंढ है | राजपिंद लेने दे विषय मं बताश गए साथ ९ झाचार पो 
गाजपिंड कल्प कहते है। साथ यो राजपिद न लेना चाहिए। 
गजपिद लेने में बहुत से दोप ६- वहाँ बहुत से नौफर चायर 
आते जाते रहते हैं, उनसे पका आदि लग जाने फा डर है। 
कसी खास अवसर पर साधु ओर भिन्नापात्रों यो देख पर 
अमल फी सभावना से द्वेप भाव उन्पन् हो जाता है। पहाँ स 
आदारादिफी अधिक स्वादिष्ट वम्तुए मिलने पर शद्धि पैदा हो 
सकती है। हाथी, घोड़े, दास, दासी झादि में आसक्ति हो सकती 
है।इस प्रकार भात्म विराधना आदि दाप लगते है। इनसे 
तथा लोफनिन्दा से बचने ये लिए साथु को गजपिंड ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। राजपिंद आठ तरद फा होता है- (१) 
अशमन (२) पान (३) खादिम (४) स्थादिम (५) बख्र (६) 
पान (७) फम्ब्ेल (८) रजोदरण । ये आठ पस्तुए राजद्वार से 
लेना नहीं फल्पता । यह पल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थडूर के 
साधुओं फे लिए ही है। 
(५ ) कृतिक्म कल्प- शास्रोक्त विधि ये अनुसार अपने से यदे 
को बन्दना आदि फरना ऋूतिकर्म फल्प है| इसके दो भेद है- 
बह्े फू आन पर खट्ट होना भार आत हुए कफ सन्म्रुख्र जाना। 
साधुआ मे छोटी दीक्षा पर्याय बाला सम्बी दीक्षा पयोौय वाल 
यो बन्दुना फरता है, क्रिन्दु सा'वी कितनी दी लम्बी दीज्ा 
बाली हो बह एक दिनये दीक्षित साधु को भी पन्दना फरेगी। 
कृतिकर्म या पालन न करने से नीचे लिखे दोष होते हैं-- 
अहइड्डार पी शृद्धि होती है। अहृड्डार अथौत्‌ मान से मीच 
कम या बन्ध होता है। देखने वाले कहने लगते हैं- १स प्रवचन 
मे उिनय नहीं है, वयोंकि छोटा बड़े को बन्‍्दना नहीं करता। 
ये लोगाचार यो नहा जानते। इस भवार यी निन्‍्दा होती है) 


न 
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विनय भक्ति न होने से सम्यग्दशेन प्राप्त नही हौता और ससार 
की हद्धि होती है। यह भी सभी हीर्थडुरों के साथुओं के लिए है। 
(६ ) बतकल्प- महाततों का पालन करना ततरल्प है। मयम 
और अन्तिम सीर्थडुर के शासन में पाँच महातत है। इसी को 
पंचयाम पर्म भी कहते है । बीच हे तोथडु रों में चार ही महात 
होते हैं । इस को चहुयोम धर्म कहा नाता है। मध्यम तीय्॑डूरों 
के साधु ऋज॒पाज्ञ होने से चौथे थत को पॉचवें में अन्तभृत 
फर लेते है, व्योंकि अपरिश्दीत सती का भोग नहीं किया जाता, 
इसलिए चौथा बत परिग्रह में ही आ जाता है। 

यह कल्प सभी तीर्थड्डुरों के साधुओं के लिए स्थित है 
अर्थात्‌ हमेश। मियमित रूप से पालने योग्य है। 
(७) म्येष्ठ कल्प- ज्ञान, दशेन और चारिप में ये को ज्येष् 
कहते है। प्रथण और अन्तिम तीयेडुर के शासन में उपस्थापना 
अयात्‌ बदी दीज्ा में जो साधु चंदा होता है बही ज्येष् 
माना जाता है। मध्य तीर्थड्व्‌रों के शासन में निरतिचार चारित्र 
पालने वाला ही बड़ा माना जाता है। बडी या छोटी दीक्षा 
के कारण फोई बडा या छोटा नहीं होता । 

बड़ी दीक्षा फे लिए नीचे लिखा विधान दे-- मिसने साथु 
के आचार को पद लिया है, अर्थ जान लिया है, विषय का 
समझ लिया ह नो छः काय की हिंसा या छ. अग्रतों (पाँच 
हिंसादि और रात्रि भोजन) या परिह्र मंस, वचन और 
काया से करता है, नव प्रड्ार से (पान, वचन और काया 
से करना, कराना तथा अन्यगोदन करना) शुद्ध संयम का पालन 
झरता है, ऐसे साधु को उपस्थापना (उड़ी दीक्षा) अर्थात्‌ 
महावत देने चाहिए । 

यदि पिता, पृत्र, राजा और मस्त्री आदि दो व्यक्ति एक साथ 


शक शी साया जन प्रस्यप्तक्ा 
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दीत्ा लें भर एक साथ ही अभ्ययनादि समाप्त रहो तो ली 
रड़ि के अनुसार पहले पिता या राजा आदि फो उपस्थापना < 
जाती है। यदि पिता बर्गरह में दो चार दिन का विलम्ध | 
तो पृतादि को उपस्थापना देने में उनने दिन टहर जाना चाड़िए 
यदि अधिक विलय हो तो पिता से पूछ कर धूत्र फो उ 
स्थापना दे दनी चाहिए। यदि पिता न माने तो इुछ दिन 5 
जाना ही उचित है। 
जिमफी पहले उपस्थापना होगी पही ज्येष्ठ माना नायगा भें 
बाद वालों का वन्द्नीय होगा। पिता को पुत्र की बन्‍्टना कर 
में क्षोभ या समोच होने की सम्भावना है। यदि पिता पुन प 
ज्येप्ठ समभने में प्सन्न हो तो पुत्र यो पहले उपस्थापना टी : 
सरुती है। 
(८) प्तिप्रमण कल्‍्प- किए हुए पाएं थी आलोचना पर 
क्रमण कहलाती है] मथम तथा 'झन्तिम तीथहुर के साधु 
लिए यह म्थित कल्प है अयोत्‌ उन्हें भति दिन भ्रात;ाल अं 
सायकाल पतिक्रमण अयश्य परना चाहिए । मध्यम ती्थडू 
के साधुओों पे लिए फारएण उपस्थित होने पर ही करने का विध 
है। भ्रति दिन बिना कारण के फरने की आवश्यकता नह 
प्रथप तथा श्थन्तिम दीर्पपर ये साधुओं पो प्रमाटयण थना 
पणे में दोप लगने थी सम्भावना है, इस लिए उन के लि 
प्रतिक्रमण आपश्यय है | ग्रभ्यम तीफरों के साथ अप्रमादी ड्ट 
हई, इसलिए उन्हें पिना दोष लगे प्रतिक्रमण पी 'भापश्यकता ना 
(&) मास पल्प- चतुर्मांस या किसी दूसरे कारण फे वि 
एम मास से अधिक एक स्थान पर न ठदरना मासपल्प : 
एक स्थान पर अधिर निन उहरने में नीचे लिसे दोप हैं-- 
एक पर में अ्षिक ठहरने से स्थान में आसक्ति हो ज। 
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पय्यात्व्म हैं। देते समय हाथ या बर्तन थोड़े से गीले हों तो 
स्तिख्प ढठोष है। जल का सम्पन्ध स्पष्ट मालूम पड़ने पर उदकादे दोए 
है। देते समय अगर हाय श्रादि में थोड़ी देर पहले फादे हुए 
फलो का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय ख्रत्तित दोप, है । 

अचित्त म्रत्ञित दो तरह का है। गहित और अगर्हित । 
डाथ थादि या दी जाने वाली वस्तु में फोई छ्णित वस्तु लगी 
हो तो बह गहित है। थी आदि लगा हुआ हो तो वह अगर्दित 
है। इनमें सचित् म््षित साधु के लिए सर्वया अकन्प्य है । 
घृतादि वाला अगर्धित अ्चित्त म्रज्ञित फन्प्य है | शणित वस्तु 
वाला गहित अरल्प्य है। 
(३) निविखित्त (निन्षिप्)- दी जाने वाली वस्तु सचित्त फरे 
ऊपर रफ्खी हो तो उसे लेना नित्तिप्त दीप है। इसके पृथ्ची- 
फाय आदि छह भेद हैं। 
(४) पिहिय (पिहित)- देय वस्त्र सचित्त के द्वासा ढकी हुई 
हो। इसके भी पृथ्वीकाय आदि छ, भेद हैं। 
(४ )साहरिय- मिसबतन में अत्ृजती वस्तुपड़ी हो उस में से 
अमूनती वस्तु निकाल कर उसी पतन से भाह्मर आदि देना । 
(६ ) दायक- वालक आदि दान देने के अनधिकारी से 
आहार आदि लेना दायक दोप हे। अगर अधिकारी स्व॒य 
बालक के हाथ से आहार आदि बहराना चाह तो उसमें दोष 

! नहींहै। पिंडनियुक्ति में ४० प्रफार ऊे दायर दोष बताए है। 
। थे इस प्रकार हैं- 

पाले बुड्ढे मत्ते उम्मते थेविरे य जरिए थ ! 

अधिल्कण पमरिए आरूढे पावयाएिं च ॥ 
' हस्थिदुनियलबद्धे घिवज्जिए चेव हस्थपाएहिं। 


। त्तेरासि शुब्षिणी घालवच्छ भुजती झुसुलिंती॥ 
[3 : 


॒ 


५2 
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मध्यम तीर्यडवर के साधुओं के लिए नीचे लिखे छू अन 
बम्थित है अथोन्‌ आवश्यकता पढने पर ही फिए जाते हैं। गैस 
(१) अचेलसल्प (२) औदेशिव यल्‍्प (३) मतिक्रमण (४) राज 
पिएड (५) मास कल्प (६) पर्युपणा बल्प । 
इनमे सिय्राय नीचे लिखें चार स्थित बल्प अथाव्‌ अवरय 
कर्तव्य है। जैस- (१) शरयातरपिड (२) ृतिफर्म (३) तत 
कल्‍प (४) ज्येप्ठ कल्प । मे (प्रवाग$ १४ वो) 
६६३- ग्रहणेपणा के दस दोप तु 
भोजन आदि ग्रहण करने को ग्रहर्णपणा कहते है। उसे 
दस दोष है। साधु को उन्हें जान कर वरनना चाहिए। 
सक्षिय सक्खिय निर्स्वित्त । 
पिश्पि साहरिय दायगुम्मीसे ॥ 
अपरिणय ठित्त छद्डिय | 
एसणदोसा दस हयति !! 
(१) सक्रिय (शक्ति)- आहार में आधाकमे आदि दोषों की 
शहू। होने पर भी उसे लेना शद्स्‍ित दीप है। 
(० ) मक्खिय (प््तित)- देते समय 'शाहार, चम्मच आदि 
या हाथ भादि किसी अड् का सचित्त वस्तु से छू जाना (सघटा 
होना) प्रक्षित दोष है। 
इसके दो भेद हैं- सचित्त न्रक्षित और अचित्त म्रक्षित । 
सचित्त ्रन्षित तीन मकार का है- पृथ्वीकाय म्नक्षित, अप्याय 
अजित और वनस्पतिकाय अज्षित | यदि देय वस्तु या हाथ 
आदि सचिच पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय अक्तित है । 
अष्काय भ्ज्षित के चार भेद है- पुर कमे, पथात्कर्म, लिग्ध 
और उदकादे । दान देने से पहिले साधु के निमित्त हाथ आदि 
सचित्त पानी से घोना पुर,ऋमे है। दान देने के बाद घोना 
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पश्मात्म हैं। देते समय हाथ या ब्वेन थोड़े से गीले हों तो 
स्िग्प दोप है। जल का सम्वन्ध स्पष्ट मालूम पढने पर उठकादें दोष 
है। देते समय अगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले फाटे हुए 
फलों का श्श लगा हो तो वनस्पत्तिकाय म्रत्षित दोप है। 
अचित्त प्रज्ञित दो तरह का है। गहित और अगर्हित । 
हाथ थादि या दी जाने वाली वस्तु में कोई घ्रणित वस्तु लगी 
हो तो वह गर्हित है। थी आदि लगा हुआ हो तो वह भगर्टित 
है। इनमे सचित्त श्रत्षित साधु फे लिए सर्वेथा भकल्प्य है । 
घूतादि वाला अगर्धित अचिच सज्षित कल्प्य है। घुणित परतु 
वाला गईहित अफलूप्य है| 
(३) निकिखित्त (निन्निप्त)- दी जाने वाली वस्तु सचिच के 
ऊपर रक्खी हो तो उसे लेना नित्षिप्त टोप है। इसके पृथ्वी- 
फाय आदि छह भेद दे । 
(४) पिहिय (पिद्वित)- देय वस्तु सचित्त के द्वारा ढफी हुई 
हो। इसके भी पृथ्वीफाय भादि छ, भेद हैं। 
(४ )साहरिय- जिस बतेन मे अमरूजती वस्तु पी हो उस में से 
अमूजती वस्तु निकाल कर उसी पतेन से आहार आदि देना ! 
(६) दायक- बालक झादि दान देने के अनधिफारी से 
आहार आदि लेना दायक दोप है। अगर अधिकारी स्थय 
बालक के द्वाथ से भादार आदि वहराना चाहे तो उसमें दोष 
नहीं है। पिंडनिर्युक्ति में ४० मझार के दायक दोष बताए है। 
ने इस अकार हैं- 
याले बुड्टे सत्ते उम्मत्ते येबिरि य जरिए य। 
अधिल्कए पगरिए आरूदे पाउयाहिं च ॥ 
हत्थिदुनियलबडे विवज्जिए चेव हत्थपाएहिं। 
? ) तेरासि भ्रुब्चिणो बालवच्छ भुजती झुखुलिंती॥ 


न्ह्र ओ संठिया जैन मन्यमाला 


मभ्यम तीर्यदूर वे साधुओं के लिए नीच लिखे 6 अन 
वस्थित है अथोद्‌ आवश्यकता पढने पर ही किए जात हैं। नेस 
(१) अचेलरल्प (२) औरेशिक कल्प (३) प्रतिक्रमण (४) गरजे 
पिएड (४) मासयल्प (६) पयेपणा कल्प» 
इनमे सिय्ाय नीचे लिखे चार स्थित कल्प अर्थात्‌ अवरय 
फतेव्य है। मैसे- (१) शस्यातरपिंड (२) हतिउमे (३) तत 
यल्प (४) स्पेप्ठकच्प। ._ 22200 
६६३- ग्रहणेपणा के दस दोप ह 
भाजन आटि ग्रहण करने यो अहणोपणा कहते है। इसके 
दस दोप है। साधु को उन्हें जान कर बर्जना चाहिए | 
सकिय सफक्खिय निस्खित्त 
पिटिय साहरिय दायगुम्सीसे ॥ 
अपरिणय लित्त घड्डिय। 
एसणदोसा दस हवति।' 
(१) सक्तिय (शंक्ति)- आदर में शाधाकम शआादि दोपीं की 
शह्दा होने पर भी उसे लेना शद्भित दोष है। 
(२) मग्खिय (प्क्षित)- देते समय आद्वार, चम्मच आदि 
या हाथ भादि किसी अ$ का सचित्त यम्तु से छू जाना (सघटा 
होना) अजित दोष है) 
इसके दो भेद ई- सचित्त श्रक्तित और अचित्त ्त्ित । 
सचित्त अ्क्षित तीन प्रकार का है- पृथ्दीकाय स्रक्तित, अप्काय 
अज्षित और वनस्पतिकाय स्रत्तित। यदि देय वस्तु या हाथ 
आदि सचित्त पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय प्रक्षित दे । 
अप्काय स्रज्ञित के चार भेद है- घुर कर्म, पश्मात्ममे, स्तिग्प 
और उदकादे । दान देने से पहिले साधु के निपित्त हथ आदि 
सचित्त पानी से धोना पुरकर्म है। दान देने के बाद धोना 


ञ. 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद्ट श्ष्ट३ 


प्मात्तम हैं। देते समय हाथ या बर्तन थोड़े से गीले हों वो 
स्तग्प दोप है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पहने पर उठकाई दोष 
है। देते समय अगर हाथ शआदि में थोड़ी देर पहले काटे हुए 
फलों का भ्रैश लगा हो तो वनस्पतिकाय प्रक्षित दोप *है। 
अचित्त म्रज्षित दो तरह का है। गहित और अगर्हित । 
हाथ आदि या दी जाने वाली वस्तु में छोई घणित पस्तु लगी 
हो ती वह गरहित है। थी आटि लगा हुआ हो ती वह अगर्धित 
है। इनमे सचित्त म्नज्षित साधु के लिए सर्वया भकल्प्य है । 
श्ृतादि वाला अ्गहित अचित्त म्रक्षित कल्प्य है। घणित वस्तु 
बाला गई्ित अकल्प्य है। 
(३) निषिखत्त (निश्षिप्त)- दी जाने वाली वस्तु सचित्त के 
ऊपर रक्‍्खी हो तो उसे लेना नित्षिप्त दोप है। इसके पृथ्वी- 
फाय आदि छह भेद हैं। हु 
(४) पिह्िय (पिहित)- देय वस्तु सचित के द्वारा ढकी हुई 
हो । इसके भी पृथ्वीकाय आदि छः भेद हैं। 
(४ )साहरिय- जिस बतेन में श्रश्मूजती बम्तुपटी हो उस में से 
अमूमती वस्तु निडाल कर उसी यतेन से आहार भादि देना ! 
(६) दायक- बालक आदि दान देने के अनधिफारी से 
आदार आदि लेना दायर दोप है। अगर अधिकारी स्वय 
बालक फे हाथ से आदार आदि वहराना चाहे तो उसमें दोप' 
नहीं है। पिंडनियुक्ति में ०० मझार हे दायक दोप बताए है। 
बे इस मकार हैं- 
ये बुड्टे से उम्सत्ते थेबिरे य ज़रिए थ। 
अधिल्ए पगरिए आरूढ़े पाउयाहिं च ॥ 
ह॒त्थिदुनियलयद्धे विवज्जिए चेव हत्थपाएटिं। 
१ तेरासि गुब्विणी घालचच्छ सुजती शुखुलिती॥ 


२४२ ओ सैठिया जैन प्रन्यमाला 


म यम तीयेहुर के साधुओं के लिए नीचे लिखे ४ 
बश्यित है अर्पाद आवश्यकता पदने पर ही किए जात हैं। मे 
(0) अनेलकल्प (२) शौदेशिक कल्प (३) प्रतिक्रमण (४) गई 
विएंड (५) मास उल्प (६) पर्यपणा कल्प ! मु 

इनमे सिय्राय नीचे लिखे चार स्थित बल्प अपात्‌ अदा 
यतेव्य है। नैसे- (१) शरपातरपिद (२) कृतिकम (३) वते | 
पल्प (४) ज्पेष्ठ कल्प । (पदारक १५ ही 


६६३- ग्रहणेपणा के दुस दोष 


भोजन आदि ग्रहण करन यो अहपणा कहते ६) इसे 
दस्त दोए है! साधु को उन्हें फान कर बरजना चादिए। 
सकिय सफ्सिय निरिखखित्त । 
पिश्यि साहरिय दायगुम्मीसे ॥ 
अपरिणय लित्त घद्िय। 
एसणदोसा दम हवति ।' कल 
(१) सक्तय (शक्ति)- आहार में आपाकम आटि दोषों को 
शह्टा होने पर भी उसे लना शरक्वित दोष दे। 
(२) मस्खिय (भ्रक्षित)- देते समय आहार, चम्मच आदि 
यथा हाथ आदि किसी अड् का सचित्त वस्तु से छू जाना (सय्टों 
होना) अज्तित दोष है। 
इसके दो भेद ई- स्ित्त श्रक्तित और अचित अक्तित । 
सचित्त ग्रक्तित तीन प्रकार का है- पृथ्वीकाय स्क्तित, अध्याय 
अजित और वनस्पतिकाय अ््तित | यदि देय वस्तु या हाथ 
आदि सचित्त पृथ्वी से छू जाये तो पृथ्वीषाप अजित है । 
अप्काय जअज्ञित के चार भेद दै- पुर कर्म, पशात्वर्ण, स्तिग्प 
और उदबादे | दान देने से पहिले साधु के निमितत हाथ आदि 
संचित्त पानी से थोना पुर'कर्म है। दान देने के बादे धोना 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रदध श्ष्५ 
लोकनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को बने का कारण है। 
(१०) छिल्ल- जिसके हाथ या पर कटे हुए हों । 
(१३) पैराशिक- नपुँमझ। नपुँसक से परिचय साधु के लिए 
वर्जित है। इसलिए उससे बाग बार भित्ता नही लेनी चाहिए। 
लोऊ निन्‍्दा से बचने के लिए भी उससे भित्ता लेना वजित है। 
(१४) गुविणी- गर्भवती । 
(१५) उालवत्सा- दूध पीते बच्चे बाली। छोटे पच्चे के लिए 
माता को हर वक्त सावधान रहना चांहिए। अगर पह वालक 
यो जमीन या चारपार आदि पर घुलाकर भिक्ता देने फे लिए 
जाती ई तो विज्ली भ्रादि से बालक को हानि पहुँचने का भय 
है। उस समय आहार वजेने का यही कारण है। 
(१६) भुज्ञाना-भोजन करती हुई। भोजन करते समय मित्ता 
देने के लिए कर्चे पानीसे हाथ धोने में हिंसा होती दे। हाथ 
नहीं धोने पर जूठे हाथों से भिन्ता लेने में लोक निन्‍्दा है। 
भोजन करते हुए से भित्ता न लेने का यही फारण है। 
(१७) घुछलिती- दही आदि विलोती हुईं | उस समय भिन्षा 
देने के लिए उठने में हाय से दही ठपक्रता रहता है। इससे 
नीचे चलती हुई कीडी आाद्रि फी हिंसा होने का भय है। इसी 
पारण से उस समय आहार लेना वर्जित है। 
(१८) भजेमाना- फड़ाही आदि में चने आदि भूनती हुई। 
(१६) दलयन्ती- चकी में गेहँँ आदि पीसती हुई । 
(२०) कणडयन्ती- ऊखली में धान भादि छटती हुई । 
(२१) पिपन्‍्ती- शिला पर तिल, आमले आि पीसती हुई। 
(२२) पिंनयन्ती- रुई आदि पींजती हुई ! 
(२३) रुन्ती- चरखी (कपास से बिनौले अलग करने पी 
मशीन) द्वारा कपास बेलती हुई | 


22४ जी सेठिया जैन प्रन्थमाज्ञा 
मज्गंती य दर्लती प्॑ती चय तए पीसती । 
चीजती रूषती करती पमइमाणी य | _ 
चद्ायवग्गहत्था समणद्वा निक्सियिक्ु ते चेब। 
से चेयोगाहंती सघदन्ती रसमती प्‌ ॥ 
शसतेण य दव्वेण लिसरस्था य ल्त्तिमसा ये । 
उद्वत्तती साधारण य दिती य चोरियय ॥ 
पाहुडिय व ठयती सपयवाया पर च उ्ित्स | 
आमोगमणामागेण दुलती वज्जणिक्मा ए ॥ 
(१) बाल- बालक पे नासमझ और घर में भले होने पर 
उससे आहार लेना वर्शित ई। 
(२) हृद्ध - मिसरे मुँह से लाला आदि पड़ रही हों । 
(३) प्रत्त- शराब भादि पीया हुआ | 
(४) उन्मत्त- घमएडी या पागदा जो वात या श्यौर किसी 
बीमारी से अपनी दिचारशक्ति खो चुद हो । 
(५) बेपमान- जिसरा शरीर फांप रहा हो । 
(६) ज्वरित- ज्वर रोग से पीडित । 
(७) अन्ध-- जिसकी नगर चली गई हो । 
(८) प्रगलित- गलित बुष्ट बाला । 
(६) भारूद- खड़ाऊ' या जूते आदि पदिना इुआ। 
(१०-११) बद्ध- दथकडी या बेडियों से यथा इसा । बँधा हुआ 
दायक जब भित्ता देता है तो दने और लेने वाले दोनों को 
दु"ख होता है, इस फारण से आहार लेने फी बजेना है। दाता 
यो आगर देने में मसन्नता हो या सापु का ऐसा अभिग्रह हो 
तो लेने में दोष नहीं है। 
हाय आदि छविधापूर्यफ नहीं थो सकने के कारण उसके 
अशुचि होने की भी झाशड्रा है। अशुचिता से होने वाली 
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लोकनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को व्जने का कारण है 

(१२) छिक्ष- जिसके हाथ या पेर कटे हुए हों । 

(१३) अऔराशिक- नर्पुसफ। नपुँसक से परिचय साधु के लिए 

यर्मित है। इसलिए उससे वार थार भिज्ता नहीं लेनी चाहिए। 

लोफ निन्‍्दा से पचने के लिए भी उससे भित्ता लेना चित्त है। 

(१४) ग़विणी- गर्भबती ! 

(१५) आालवत्सा- दूथ पीते बच्चे वाली। छोटे बच्चे के लिए 

माता को हर बक्त सावधान रहना चाहिए। अगर वह वालक 

वो जमीन या चारपाई आदि पर छलाऊर भित्ता देने के लिए 

जाती दे तो विन्ली आदि से बालक को हानि पहुँचने का भय 

'है। उस समय आहार बजेने का यही कारण है। 

(१६) अुश्नाना- भोजन करती हुईं। भोजन करते समय मित्ता 

देने के लिए कच्चे पानीसे हाथ धोने में हिंसा होती है। हाथ 

नहीं धीने पर जूठे हाथों से भिज्षा लेने में लोफ निन्‍दा है। 

भोजन करते हुए से भित्ता न लेने का यही फारण है। 

(१७) घुसुलिती- दही भादि बिलोती हुईं | उस समय भिक्षा 

देने के लिए उठने में हाथ से दही टपकता रहता है इससे 

नीचे चलती हुई कीडी आदि की हिंसा होने का भय है । इसी 

कारण से उस समय आहार सेना वर्जित है। 

(१८) भर्जमाना- कडाही आदि में चने आदि भूनती हुई । 

(१६) दलयन्ती- पक्की में गेहें आदि पीसती हुई। 

(२०) कए्डयन्ती- ऊखली में धान भादि कूदती हुई । 

(२१) पिंपन्‍्ती- शिल् पर तिल, आमले आदि पीसती हुई। 

(२२) पिंजयन्दी- रुई आदि पींजती हुई । 

(२३) रुअन्ती- चरखी (कपास से दिनौले अलग करने दी 
- मशीन) द्वारा कपास बेलती हुई। 





२४६ भरी सेठिया जैन भ्रन्थमाला 
(२४) कन्तन्ती-कातती हुई। भिन्ना देकर हार्य थोने के कारए। 
(२५) प्रमृदुनती- हायों से रूई को पोली करती हुई । भिक्ता 
देकर हाय धोने के कारण | 
(२६) पटकायच्यप्रहस्ता- जिसके हाथ पृथ्वी, जल, भप्ति, 
चायू, वनस्पति या अस जीवों से रुषे हुए हों । 
(२७) निन्षिपन्ती- साधु फे लिए उन जीर्वा फो भूमि पर रख 
कर आहार देती हुई। 
(२८) अवगाहमाना - उन जीत्ों फो परों से हटाती हुई । 
(२६) सपध्टयन्ती- शरीर के दूसरे अड्ठ/ से उन को छूती हुई। 
(३०) भारभमाणा-पट्फाय की विराधना करती हुई । इुदाली 
आदि से जमीन खोदना पृथ्वीफाय का आरम्भ है। स्नान करना, 
कपड़े धोना, एक्त, बेल भादि सींचना अप्काय का आरम्भ है। 
आग में फूक मारना अप्नि और वायुक्ाय का आरम्म हद 
सचित वायु से भरे हुए गोले आदि को इधर उधर फेकने से 
भी वायुकाय का आरम्भ होता है। वनस्पति (लीलोती) काटना 
या धूप में सुखाना, मूग आदि धान बीनना वनस्पति काय 
का धारम्भ है। त्स जीयों की विराधना तसफाय वा आरम्भ 
है। इन में से कोई भी आरम्भ करते हुए से भित्ता लेने में दोप है। 
(३१) लिप्नइस्ता- जिसके दाथ ढढ़ी आदि चिकनो वस्तु से भरे हों । 
(३२) लिप्तताता- जिसका बतन चिकनी पस्तु से लिप्त हो । 
इन दोनों में चिऊ़नापन रहने से ऊपर के जीयों की हिसा होने 
की सम्भावना है। 

' (३३) उद्तैयन्ती- क्रिसी बड़े मठफे या पर्तन फ्रो उलट फर 
उसमें से इद देती हुई 
(३४) साधारणदात्री- बहुतों के शधिकार की वस्तु देती हुई। 
(२५) चौरितदात्री- चुराईे हुई बस्ठ को देती हुई।.* 
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(३६) आशृतिकां स्थापयन्ती-- साथु को देने के लिए पहिले 
से ही आहागदि को वह़े बर्तन से निकाल कर छोटे बेन में 
अलग रखती हुई। 
(३७) समत्यपाया-जिस देने वाली में किसी तरइ के दोष की 
सम्भावना हो । 
(३८) अन्यार्थ स्थापितदाभी-विय्ित साधु के अतिरिक्त किसी 
दूसरे साधु के लिए रकक्‍्खे हुए अशनादि को देने वाली। 
(३६) आभोगेन दृदती- साधुश्रों को इस सकार का आहार 
नहीं कल्पता' यह जानकर भी दोप वाला आहार देती हुई। 
(४०) अनाभोगेन दढती- विना जाने दोप वाला आहार 
बदराती हुई | 

इन चालीस म॑ से प्रारम्भ के पच्चीस दायकों से आहार 
लेने की भजना है। अथात्‌ अवसर देख कर उन से भी 
आहार लेना कल्पता हैं ! वाकी पन्द्रद से भ्ाहार लेना साधु 
को विल्दुल नहीं कल्पता। 
(७) उम्मीसे (उन्मिश्र)- अचित्त के साथ सचित्त या मिश्र 
मिला हुआ अथवा सचित्त या मिश्र के साथ अभ्चित्त मिला 
हुआ आहार लेना उन्सिश्र दोष है। 
(८) अपरिणय (अपरिणत)-पूरे पाक के बाद बम्तु के निर्जीब 
होने से पहिले ही उसे ले लेना अथवा जिसमें शत्र पूरा परिणत 
(परगम्पा) न हुआ हो ऐसी वस्तु लेना अपरिणत दोप है। 
(६ ) लिच (लिम्त)- द्वाथ या पात्र (भोजन परोसने का बर्तन) 
आदि में लेप करने वाली वस्तु को लिप्त कहते हैं। जैसे-दूध 
रही, घी आदि लेप करने वाली वस्तु को लेना लिप्त दीप है। 
रसीली वस्तुओं के खाने से भोजन में श्धि बढ़ जाती है । 
दही आदि के. या वर्तन आदि में लगे रहने पर उन्हें 
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धोना होता है, इससे पश्मात्कम भादि दोष लगते है। इसलिए 
'साधु फो लेप फरने थाली बस्तुए न लेनी चाहिए। चना, चर्षना 
आदि बिना लेप पाली वस्ठुए ही लेनी चाहिए। अपिक खा 
ध्याय और अभ्ययन झादि किसी खास कारण से या वैसी 
शक्ति न होने पर लेप बाले पदार्थ भी लेने पल्पते हैं। खेप 
वाली वस्तु लेते समय दाता का हाथ और परोसने का ततेन 
संझए (जिस में दही आदि लगे हुए हों) मथवा अससष्ट होते 
हैं। इसी प्रकार दिया जाने वाला द्वय सावशेष (जोदेने स 
कुछ जाकी बच गया हो) या निरवशेप (जो बाऊ़ी न या हो) दो 
प्रकार का होता है। इन में आठ मांगे होते है- 

( के) सस्ृए्ठ हाथ, सछष्ठ पात्र और सावशेप द्रब्य । 

(ख) ससझ॒ष्ट हाथ, सस्ट पात्र निररेशेप द्रव्य । 

( गे) सझष्ठ हाथ, असझष्ट पात्र, सावशेप द्रव्य । 

(घ ) ससखए हाथ, असछए पान, निरबशेष द्रव्य ) 

(४ ) असछष्ट हाथ, ससष्ट पात्र, साउशेप द्रच्य | 

(च) असछष्ट हाथ, ससष्ट पात्र, निरपशेप द्रव्य । 

(छ ) असरए हाथ, अससए्ट पात्र सावशेप द्रव्य । 

(ज) भसंछद्ध द्वाथ, असंछ्ट पात्र, निरयशेप द्रव्य ! 

इन आठ भर्गों में विषम अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, पद्म और 
सप्तम भंगों में लेप प्राले पदार्थ ग्रहण किए जा समते हैं। सम 
अआर्थात्‌दूसरे,चौये,बठे और आठवें भंग में ग्ररण न करना चाहिए। 
तात्पये यह है कि हाथ और पात्र सरष्ट हों या असर्ट, 

प्मालम अथोद्द्ाथ आदि का धोना इस यातपर निर्भर नहीं 
है। पर्मालम का शेना या न होना द्रव्य के न बचने या पचने 
पर आश्रित हैं। अर्थात्‌ अगर दिया जाने वाला पदार्थ दुछ 
बाबी पच जाय तो हाथ या यडुदी आदि के लिए होने पर 
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भी उन्हें नहीं धोया जाता, वर्योकि उसी द्रव्य फो परोसने फी 
फिर सम्मायना रहती हैं। यदि बह पदार्थ बाकी न बचे तो 
पर्तन चरैरद थो दिए जाते हैं इससे साथु को पयाक्कम दोष 
लगने फी सम्भावना रहती हैं। इसलिए ऐसे भाँगे कल्पनीय 
बढ़े गए हैं मिन में दी जाने वाली वस्तु सावशेष (बची हुई) 
कही है। थाकी अकल्पनीय हैं । लिप्त दोप का मुख्य आधार 
बाद में होने वाला पश्रात्ममे ही है। साराश यह है कि लेप 
वाली उस्तु तभी कल्पतीय है जय बह लेने के बाद कुछ याकी 
बची रहे । पूरी लेने पर ही पश्चात्कमे दोप की सम्मायना है। 
( प्रतसनमारोद्धार गांधा ४६८७) 
(१५ ) छट्टिय (छदित)- मिसरे छींटे नीचे पद रहे हों, ऐसा 
आदार लेना छदित दोप है। ऐसे आहार में नीचे चलते हुए 
कीडी आदि जीयों की दिसा का दर है इसीलिए साधु को 
अऊल्पनीय है। 
नोट-- एपणा के दस दोप साथु और श*स्थ दोनों के निमिच 
से लगते १ ] ( प्रवचनमाशद्धार द्वार ६७) ( पिडनियुक्ति गा० ४००) 
( घमसमप्रद्द रे रा गाया २२) ( पचाशा १३ वा गाया २६ ) 


६६४- समाचारी दस 

साधु के आचरण फो अथव्रा भले आचरण को समाचारी 
कहते है। इससे दस भेद हैं- 
(१ ) इच्छापार- “अगर आपझी इच्छा हो तो में अपना असुर 
कार्य करू अथप्ा आप चाहें तो में आपका यह कार्य करू ९? 
इस प्रसार पूछने को इच्छाशार कहते हैं। एक साधु दूसरे से 
किसी कार्य के लिए प्रार्थना करे अथया दूसरा साधु स्थय उस 
काये को करे तो उस में इच्छाफ़ार कहना आवश्यक है। इस 
से किसी भी कार्य में किसी की जपरदस्ती नहीं हल्दी । 


२4० भी सेडिया थे। भरवमाण 
(० ) मिश्यातार- संयम का पालन करते हुए मोर रिपफरीय 
आयरए हो गया हो तो शस पाप के लिए पश्माणाप परता 
झुथा साथ पहता है 'मिस्शपि दु्क्ट अगोव मेश पाप निष्फल 
हो। इसे मिश्यादार बहने हू। 
(३) तथादार- यहादि झागम था विषय में सुर यो १7 
पूद्वो पर जप गुर उत्तर दें या स्पारुपान में समप्र तह लि 
(मैगा भाप पहले ६ यी ठीर है) बहता सथायार है! 
(४ ) झा रियया - झावर पंत पार्य ये लिए अपाश्य से पाहर 
निललते समय साध का भायस्मसिया' यहना भाहिए। अयात्‌ 
में आवश्यक पाय के लिए जाता हूँ । 
(४) मेपधिफी- बाहर से बरापिस आरर उषाअय में परेश 
करते समय 'निर्सीद्िया ! पहना याहिए । याद 'झष मुर्मे 
बाहर जाने या यो बाम नहीं है। इस प्यार स्यापारान्तर 
(दुसरे पाये) या निषेध परना । 
(६ ) आापूछना- विसी कार्य में प्रश़रच्ि फरने से पदले गुर 
“या में यह करू इस प्रभार पूछना । 
(७) पतनिएृष्छा- गुरु से पहल मिस्त काप पा नियेय कर 
दिया है उसी काये में भारश्यक्ताजुसार फिर मेटल होना हा 
तो गुर से पूछना - भगवत ! आपने पहले इस कार्य के लिए 
मना दिया था, लक्षिन यह जरूरी ह। शाप फरणावं तो थरूं १ 
(८) छन्दना- पहल लाए हुए झाहर फे लिए साधु को 
आमनन्‍्रण देना। जैसे- भगर आपके उपयोग में झा सह ता 
यह आहार ग्रहण पीनिए। 
(६ ) निमन्त्रणा- भाद्दार लाने के लिए साथ्र फ्ो निमन्त्रण 
देना या पूथना । जेंसे पया भाप फे लिए आहार भादे लाऊ ? 
( १० ) उपसंपइ- ज्ञानादि माप्त करने के लिए अपना गक्छ 
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छोड़ फर किसी विशेष ज्ञान वाले सुर फा आश्रय लेना | 
(भगबदी शतक २४ रद्देशा ७) (ठणोग, सूत्र ७४६) 
(उत्तराष्ययन भष्यया २६) (प्रबदतसारोद्वार) 
६६४- प्रत्रम्या दस पु 
शहस्थावास छोड़ कर साथु पनमे को प्रमज्या कहते है) 
इसके दस फारण हैं- 
(१) छन्द- अपनी या दूसरे की इच्छा से दीक्षा सेने को बन्द 
भत्रज्या कहते हैं। जैसे- गोविन्दबाचक या सन्द्रीनन्द ने अपनी 
इच्छा से तथा भवदत्त ने अपने भाई की इच्छा से दीक्षा ली | 
(२ ) सेप-रोप भर्थात्‌ क्ोप से दीत्ता लेना । जैसे-शिवभूति 
(3 ) परिधुना- दारिद्रप भर्याद्‌ गरीबी के फारण दीक्षा लेना। 
जैसे- लफददरे ने दीक्ता सी थी। 
(४ ) खम्- विशेष पकार का खम् थाने से दीज्ञा लेना । जैसे- 
पृष्पचूला। अथवा सप्र में दीज्ञा सेना । 
(५) भतिभुत- आजेश पें आऊर या देसे ही पतिज फर लेने से 
दीज्ञा लेना। जैसे-शालिभद्र के बदनोई पन्षा सेद ने दीक्षा ली थी। 
(६ ) स्पारणादि- फिसी के द्वारा कुछ कहने या फोई दृश्य 
देखने से जातिस्मरण ज्ञान होना और पूर्वभव को जान कर 
दीज्षा ले लेना | जैसे- भगवान्‌ मद्लिनाय के द्वारा पूर्वभव का 
स्मरण कराने पर प्रतिबुद्धि आदि छः राजाओं ने दीक्षा ली। 
(७) रोगिणिशा- रोग के कारंण ससार से विरक्ति हो जाने 
पर ली गई दीज्षा | जैसे सनलुमार चक्रवर्ती की दीक्षा 
(८ ) अनादर- किसी के द्वारा श्रपमानित होने पर ली गई 
दीज्ञा। नैसे-नदिपेण| ्रथवा भवादत भर्ात्‌ शियिल की दीज्ञा 
(& )देवसब्प्ति- देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर ली गई दीज्ा। 
जैसे- मेदाय घुनि 
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श्ष्श्‌ की गेलिया गैस मापमाजा 
(१७ ) पस्सानुवस्यिया- पृपस्‍्नेह ए बार ली गई टीका | 
धैमे- बैरसया्मी की माता । (थी गद रत 


६६६- प्रतिसेवना दस 


पाप या ठावीं के सेरन से होने माली संयम पी रिगिएना 
मो प्रतिमयना करने | दसरे दस भेट ई-- 
(१ )दपरतिययना «था कार से होने पाली सदमे पी रिगधना। 
(० ) मपादप्रतिसयना - संपपान, विपय, फषाप, निष्ठा भार 
विक्या इन पवपगादों फे सेउन से घेस राजी सयम पी रिगधना। 


(3 ) झनाभोगव्िसेयना- अद्यन से शेने बाली संपम फी 
विगधना । 


(४ ) भावुर्पनिसयना- मूर्ख, प्यास झ्याटि फिसी पीड़ा से 
घ्याइल होने पर की गई संयम यी विशधना । 

(४ ) आपत्मतितपना- विसी आपसि थे भान पर संस की 
विरापना यरना। झ्रापति चार तरह की हागी ई>हठब्पाए-्‌ 
(आगुषादि निटाप भाद्गटि ने मिलना) ेप्रा पवू-( घट दी घादि 
शभयायप्र जल में रहना पहे) कारापत्‌ (दुर्मिण घालि पट जाये) 
भायाएव्‌ (बीमार पट जाना; शागिर या भम्पस्थ हो जाना) । 
(६) सरीशत्रतिसेतना- स्पपद्ष 'भोर परपत् से होने पाली 
जगद पी तगी है कारण संयम या उन्रोंपन परना । अपया 
शक्तिप्रतिसेयना- ग्रह्णयो"्य भाधह्र में भी किसी दोप पी 
शत्रा हो जाने पर उस को ले लेना | 

(७) सदसापारमतिसेयना- अपस्पात्‌ अयावत्‌ बिना परी 
समके बूमे भौर पदिलाना करिए किसी यम को फरना। 
(८) भपपतिसेयना- भय से संयम यी विरापना परना | 
(६) प्रदेषभतिसेत्ना- फिसी फे ऊपर द्ेप या ईर्प्पा से सपम 
फी विशापना करना। यहाँ पद्ेप से चारों फ्पाय लिए जाते है। 


थी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद् २५३ 








(१० ) विमर्शभतिसेबना- शिप्य की परीक्षा आदि के लिए 


की गई सयम की विराधना | 
(भगवती शतक २४ उरशा ७) (दायांग सुत्र ७३३ ) 


६६७- आशंसा प्रयोग दस 

आशसा नाम है इच्छा | इस लोक या परलोकादि में छुख 
आदि क्री इच्छा करना या चक्रसर्ती आदि पदवी की इच्छा 
करना आशसा प्रयोग है। इसे दस भेद हैं- 
(१ ) इहलोकाशसा प्रयोग- मेरी तपस्या आदि के फल स्वरूप 
में इसलोक में चकदर्ती राजा पनें, इस मकार की इच्छा करना 
इहलोफाशसा प्रयोग है। 
(२ ) परलोकाशसा प्रयोग- इस लोऊ में तपस्या प्रादि फरने 
के फल खरूप मे इन्द्र या इस सामानिक देव बनें, इस प्रफार 
परलोऊ में इन्द्रादि पद की इच्छा करना परलोकाशसा प्रयोग है । 
(३ ) द्विपर लोकाशसा प्रयोग-इस लोऊ में किये गये तप्रथरणा दि 
के फल स्वरुप परलोऊ में में देवेन्द्र उ्नें और वहाँ से चच फर 
फिर इस लोऊ में चक्रर्ती आदि बनूँ, इस प्रकार इटलोक और 
परलोफ दोनो में इन्द्रादि पद को इच्छा करना द्विपालोऋाशसा 
प्रयोग है। इसे उभयलोकाशसा प्रयोग भी कहते हैं। 

सामान्य रूप से ये तीन ही भाशसा प्रयोग है, किन्तु,विशेष 
वियज्ञा से सात भेद और होते है | वे इस प्रकार हैं- 
(४) जीपिताशसा प्रयोग- छुख के आने पर ऐसी इच्छा करना 
कि में बहुत काल तऊ जीवित रहूँ, यह नीविताशसता प्रयोग है। 
(४) गरणाणसा प्रयोग- दु ख़ के आने पर ऐसी इच्छा करना 
कि मेरा शीघ्र ही मरण हो जाय ओर मे इन दु खो से छुटकारा 
पा जाऊँ, यह मरणाशसा प्रयोग है। 
(६ ) कामाशसा प्रयोग- झके मनोज शब्द और मनोत्ञ रूप 
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प्राप्त हों ऐसा वियार फरना कामाशंसा प्रयोग है) 
(७) भोगाशसा प्रयोग- मनोश गन्ध, मनोद रस भर मनीह 
स्पर्श को धरफ़े भाप्ति हो ऐसी इच्छा करना भोगाशंसा प्रयोग 
है। शब्द भर रूप काम पहलाते है। ग्रन्थ, रस रे 
रपशे ये भोग फहलाते है । 
(८) लाभाशसा अयोग- अपने तपथ्रण आदि के फल खल्‍्प 
यह इच्छा करना ऊि घुझे यश, फीति भौर थ्रुन झदि का लाभ 
हो, लामाशसा प्रयोग कहलाता है । 
(& ) पूजाशसा प्रयोग-इहलोफ में मेसे खूब पूजा भौर प्रतिष्ठा 
हो ऐसी इच्छा फरना पूजाशसा भयोग है । 
(१० )सत्काराशसाप्रयोग-इहलोर में वख, आभूषण भांदि 
से मेरा आदर सत्कार हो ऐसी इच्छा फरना सत्पाराशसा 
प्रयोग ह। ( ठादांग, सृत्र ७४६ ) 
६६८- उपधघात दस 
सयप्र करे लिए साधु द्वारा ग्रहण पी जाने वाली अशन, 
पान, बद्ध, पात्र आदि वस्तुओं में किसो प्रकार फा दोप होना 
उपघात कहलाता है। इसके दस भेद ह- 
( १ ) उद्गमोपघात- उद्बय के आधाक्मोदि सोलइ दोपों से 
अशन (आहार), पान तथा स्थान थादि फी भशुद्धता 
उद्दमोपधात कहलाती है। आाधाकमोदि सोलह ढोष सोलहतवें 
बोल सग्रद में लिखे जायेंगे । 
(२ ) उत्पादनीपधात- उत्पादना के धात्री आदि सोलह दोपों 
से भाइहर पानी आदि की अशुद्धता उत्पादनोपधात कहलाती 
है। पात्यादि दोष सोलहवें बोल सम्रह में लिखे जायेंगे। 
(३ ) एपंणोपधात- एपणा के शद्धितादि दस दोपों से आाह्यर 
पानी आदि की अशुद्धता (अकल्पनीयता) एपणोपघात फहलाती 
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है। एपणा के दस ढोष बोल नं० ६६३ में दे दिए गए हैं। 
(४ ) परिकर्मोपथात- बख्, पात्रादि के छेदन और सीपन से 
होने वाली अशुद्धता परिकर्मोपधात कहलातों है। यद्र का 
परिकर्मोपधात इस प्रकार कहा गया है- 

बस्तर रे फट जाने पर जो कारी लगाई जाती है बह बेगलिका 
कदलाती द। एक ही फटी हुई जगद पर क्रमणः तीन थेगलिका 
के ऊपर चौथी येगलिफा लगाना वद्ध परिकर्म कहलाता है) 

पात परिकर्मोपघात-ऐसा पात्र जो टेदा मेदा हो और अच्छी 
तरह साफ न फिया जा सकता हो बह अपलक्तण पाठ कहां 
जाता है। ऐसे अपलक्तण पात्र तथा जिस पात्र में एक, दो, तीन 
या अधिक वन्‍्ध (येगलिका) लगे हुए हों, ऐसे पान में अर्थ 
मास (पम्द्रह दिन) से अ्रधिक दिनों तक भोजन करना पाआ- 
परिक्मोपधात कहलाता है। 

वसति परिकर्मेपयात - रहने फे स्थान को बसति फहते हैं। 
साधु के लिए मिस स्थान में सफ़ेदी कराई गई हो, अगर,चन्दन 
आदि का धूप देकर सुगन्पित किया गया हो, दीपक भादि 
से प्रकाशित स्थिा गया हो, सिक्त (जल आदि का छिडकना) 
किया गया हो, गोत्र आदि से लीपा गया हो, ऐसा स्थान 
वसति परिकरमपधात कहलाता है। 
(५ )परिहरणोपधात- परिहरण नाम है सेवन करना, अथीत्‌ 
अकल्पनीय उपररणादि को ग्रहय करना परिहरणोपघात कह- 
लाता है! यथा- एकलविदारी एवं खछन्दाचारी साधु से 
सेवित उपकरण सदीप माने जाते हैं) शाल्तों में इस कार की 
व्ययस्था है कि गझ से निकल कर यदि कोई साधु अर्ेला 
विषरता है भौर अपने चारित्र में हृह रहता हुआ दूध, दही 
आदि विगयों में आसक्त नहीं होता ऐसा साधु यदि बहुत 


५3२७७. 
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समय के बाद भी वापिस गर्छ में आकर मिल जाता है है 
उसे उपकरण दूपित नहीं माने जाते है, सिन्‍्तु शियिलावारी 
एकलविहारी जो विगय आदि में आसक्त है उसके ब्षादि 
दूपित माने जाते हैं। 
स्थान (वसति) परिहरणोपघात एफ ही स्थान पर चाहुमात्त 
में चार महीने और शेप काल में एक महीना ठहरन के पश्राद 
बह स्थान कालातिक्रान्त कहलाता है। अर्थात्‌ निप्नन्थ साधु 
को चाहतुर्मास में चार मास और शेप काल में एफ महीने स 
अधिर एस ही स्थान पर रहना नहीं कर्पता है । सी प्रकार 
जिस स्थान या शहर और पग्राम में चातुर्मास किया है, उसी 
जगहदो चातुर्मास दूसरी जगह करने से पहिले वापिस चातुर्भास 
फरना नहीं कल्पता है और शेष उाल में जशों एक मरना 
झहरे हें, उसी जगह (स्थान) पर दो महिने से पहले आना साधु 
को नहीं कल्पता। यदि उपरोक्त मयौद्ित समय से पहिले उसी 
स्थान पर फिर था जाये तो उपस्थापना दोप होता है। इससा यह 
अभिप्राय है जिस जगह जितने समय तर साधु ढहरे हैं, उससे 
इुपुना बाल दूसरे यात्र में व्यतीत कर फिर उसी स्थान पर सा 
सफतेहें। इससे पहले उसी स्थान प्र ना साधु को नहीं फल्पता। 
इससे पहिले आने पर स्थान परिदरणोपघात ठोप लगता है। 
आदर के पिपय में चार भह्ट (भागे) होते हैं। यथा- 
(१) पिषियद्दीत, विधिभुक्त (नो आहार विधिपू्वेक लाया गया 
हो और विधिपूर्वक ही भोगा गया हो)। 
(स) विधिएदीव, अविध्षिभृक्त। 
(ग) भिषिशहीत, विषिश्ुक्त | 
(घ) अविधिगनद्दीत, अग्िषिभुक्त । 
ईन चारों भद्ों मं प्रथम भड्ड ही शुद्ध है। आगे हे तीनों 





हो जैमसिट्ान्त बोल संप्रह र्ण्छ 


ते खनन अजजिजजनिनजजचजनी ना ल्‍ेवश सच ख चल्‍जलन 





भा अशुद्ध हैं। इन तीनों भद्ठीं से किया गया भाहर भाहार- 
परिहरणोपघात कदलाता है। 
(६ ) प्ानोपघात- शान सीखने में प्रमाद करना जानोपघातद। 
(७)दर्शनीपघात-दर्शन (समकित) में शका, कांज्षा, विचिकरित्सा 
करना दशनोपधात रदलाता दे | शक्ादि से सम्रकित मलीन 
हो जाती है। शकादि समकिन के पाँच दूषण है। इनकी विस्तृत 
व्यारया इसके श्रयम भाग बोल न० २८४ में दे दी गई है। 
८) चारित्रोपधात- आठ प्रवचन माता अर्थात्‌ पाँच समिति 
और तीन गप्ति में फिसी प्रकार का दीप लगाने से सयम रूप 
चारित का उपघात होता है| अतः यह चारित्रोपपात फहलाता है 
(& ) भ्रचियत्तोपघात- (अमीतिकोपघात) गुरु आदि में पूज्य 
भाव ने रखना तथा उनकी विनय भक्ति न परना अ्वियची- 
पधात (अप्रीतिसोपघात) कहलाता है। 
(१० ) सरक्षणोपघात- परिग्रह से निहतत साधु फो बद्ध, पात्र 
तथा शरीरादि में मूच्छों (ममत्व) भाव रखना सरतक्षणोपघात 
कहलाता है। ( अयाग, सृत्र ७३८) 


६६६- विशुद्धि दस 

संयम में किसी प्रकार का दोप न लगाना विशुद्धि है। उपरोक्त 
दोपों के लगने से मितने अंडर का उपयात उताया गया है, 
दोप रहित होने से उतने ही प्रकार की विशुद्धि है। उसके 
नाम इस पार हैं- (१) उद्धम विशुद्धि (२) उत्पादना विशुद्ध 
(३) एपणा प्िशुद्धि (9) परिकरम विशुद्धि (१) परिहरणा 
विशुद्धि (३) ज्ञान विशुद्धि (७) दर्न विशुद्धि, (८) चारित 
विशुद्धि (६) भवियत्त रिशुद्धि (१०) सरक्षण विशुद्धि। इनका 
खरूप उपधाव से उल्दा समझना चाहिए |( अणाग, सूत्र ७३८) 
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६७०- आलोचना करने योग्य साधु के 
दस सुण 
दस गुणों से युक्त भनगार अपने दोपों पी भालोचनां 
परने योग्य होता है। थे इस प्रभार ह- 
(१) जाति सम्पन्न- उत्तम जाति वाला | उत्तम जाति पाला 
बुरा फाम परता ही नहीं। झगर फभी उससे भूल घेभी 
जाती ई तो शुद्ध हृदय से भालाचना फर होता है | 
(२) इल सम्पन्न- उत्तम कुल याला। उत्तम इल में पैदा इभा 
व्यक्ति लिए हुए प्रायश्विच फो अच्छी तरह से पूरा फरता हैं। 
(३) विनय सम्पन्न- विनयवान्‌) विनयय्रान्‌ साधु बढ़ों पी 
य्रात मान पर हृदय से आलोचना फर लेता ह। श 
(४) शान सम्पक्ष- शानवान्‌ मोक्ष मागे की आराधना के 
लिए क्या बरना चाहिए भौर क्या नहीं, इस बात को भली 
प्रकार समझ कर बड़ आलोचना फर लेता है। 
(५) दशेन सम्पन्न- भ्रद्धालु । भगयान्‌ के वचनों पर भ्रंद्धा 
होने पे फारण पह शात्रों में पताई हुई प्रायश्रिच से होने वाली 
शुद्धि फो मानता है और आलोचना फर लेता दै। 
(६ ) चारित सम्पन्न उत्तम चारित घाला। अपने चारित 
को शुद्ध रखने यो लिए पह दोषों पी आलोचना फरता है! 
(७) जक्षान्त- क्षमा वाला | सिसी दोप के कारण गुरु से 
भत्सेना या फरार वगैरह मिलने पर पह क्रोप नहीं करवा। 
अपना दोप स्वीकार परके आलोचना कर लेता है। 
(८) दान्त- इन्द्रियों को वश में रखने वाला। इन्द्रियों के 
विषयों में भनासक्त व्यक्ति कठोर से कठोर प्रायश्रित्त को भी 
शीघ्र खीऊार बर लेता है। बह पापों की आलोचना भी शुद्ध 
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हृदय से फरता है। 
(६ ) अमायी- कपट रहित । अपने पाप को विन छिपाए 
खुले दिल से आलोचना करने वाला सरल व्यक्ति | 
(१० ) अपश्रात्तापी- आलोचना लेने के वाद नो पश्चाताप 
नषरे। ( भगवती श० २६ 3० ७) (ठाणांग, सूत्र ७३३) 
६७१-आलोचना देने योग्य साधु के दस गुण 
दस गुर्णों से युक्त साधु आलोचना देने योग्य शेता है। 
/ शाचारवान ! आदि भाठ गुण इसी भाग के आठवें बोल संग्रह 
बोलन० १७४ में दे दिये गए ६ । 
(६ ) पियधमी- जिस को धर्म प्यारा हो । 
(१० ) दृदपर्मा- जो परम में दृद हो। 
( भगवत्री शतर १६ उद्दशा ७ ) ( ठाणांग, सत्र ७३३ ) 
६७२- आलोचना के दस दोष 2 
जानते या अजानते लगे हुए दोप को आचाये या पे साथु 
के सामने निवेदन करके उसके लिए उचित आरायश्षित्त सेना 
आलोचना है। आलोचना पा शब्दार्थ है, अपने दोपों फो 
अच्छी तरह देखना | आलोचना के दस दोप हैं। इन्हें छोटते 
हुए शुद्ध हृदय से भालोचना फरनी चाहिए। थे इस प्रफार हैं-- 
आफपयित्ता श्रणुमाणइत्ता, जे दिद्ठ घायरं च सुहुम वा ॥| 
चछत्त सदालुअर्थ, पहुजण 'अन्वत्त तस्सेवी ॥ 
(१) आफपयिचा- प्रसन्न होने पर गुरु थोडा प्रायश्षित्त देंगे 
यह सोच कर उन्हें सेवा आदि से प्रसन्न फरझे फिर उनके पास 
दोपों की आलोचना फरना | 
(२) अणुमाणइत्ता- रिन्कूल छोटा अपराध बताने से आचार्य 
थोड़ा दण्ड देंगे यह सोच कर अपने अपराध को बहुत छोटा 
करके बताना अणुमाणइतता दोष है। 
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सरे पुद में शाई हुई भित्ता यौभों को, तीसरे इुटमें भाई 
हुई भित्ता मछली थादि जतायर जीएों यो डाल देता था भार 
चौपे पुद में आई हुई भिज्ता आप स्वय राग देप रहित यानी 
समभाय पूरक खाता था। इस प्रफार बारद वर्ष तक अक्ञान 
तप फरकऊे तया मृत्यु के समय एक महीने का 'मनशन कार 
चमरचआ गजपानी के शन्दर चमरेन्द्र हुआ। वहाँ उत्पन्रटे 
फर उसने भव पिज्ञान से इधर उपर देखते हुए अपने उपर सोयम 
पिमान पें प्री फरते हुए सौधर्मन्द्र को देखा भर वह कुपित हो 
कर कहने लगा कि प्प्रार्थिक पा भार्यिक भयोद्‌ मिंस्तकी पोई 
इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा परने याला यह कोन 
है जो मेरे शिर पर इस प्रवार ब्रीदा फरता दै! में इस यो 
इस प्रषार मेरा अपमान परने की सजा दूँगा। ऐसा पह 
कर हाथ में परिध (एक मकर या शेखर) लेकर उपर जाने 
को तैयार हुआ । परन्तु चमरेस्द्र को प्रिचार भाया कि शर्मेन् 
बहुत यलबान है, अत* यदि में हार गया त्तो फिर किसरी 
शरण म जाऊगा। ऐसा सोय सृझ्ृमारपुर में एकरात्रिपी 
पढिया में स्थित थ्रमण भगय्रान्‌ महावीर स्वामी यो वन्दना 
नप्रस्कार कर उनयी शरण लेक र एक लास योगन प्रमाण अपने 
शरीर को बना कर परिय शत्र यो चारों भोर घुमावा हुआ 
हाथ, पैरों को विशेष रूप से पटकता हुआ और भयहुर गन! 
वस्ता हुआ शक्रेद्र पी तरफ ऊपर यो उछला | वहाँ जाकर 
एक पैर सौधमे प्रियान की चेदिसा में और दूसरा पैर सोय्म 
सभामं रखकर परिय से इन्द्रयील (इन्द्र के दरयाने की कील यानि 
अगेजा- आगत) को तोन वार वाडित किया और शकेस्द्र फो 
हुर् शब्दों से सम्योभित करने लगा। शब्रेन्ध ने भी अवधि ज्ञान 
से उपयोग लगा कर देखा और उसको जाना कि यह तो चमरेन्द्र 
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ह। पश्चात्‌ भ्रतिक्रुद्ध होफ़र अतिवेग से मिसमे से सकड़ों अंगारे 
निरुल रहे हैं ऐसा कुलिश (वन्न) फेफ़ा | उस बन्न के तेज प्रताप 
पो सहन करना तो दूर किन्तु इसको देखने में भी असमय॑ 
घमरेस्द्र अपने शरीर के विस्तार को संकुचित करके अतिवेग 
से दौड़ कर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। 
जअप्रबन्न भ्रतिं निकट थाने लगा तय चमरेन्द्र अपना शरीर 
अति मृद्म यना फर भगवान्‌ के ढोनों चरणों फे बीच में घुस गया । 
फिसी विशाल शक्ति का आश्रय लिये बिना अपर यहाँ पर 
नही आ सकते । चमरेन्द्र ने किसका आश्रय लिया ई १ ऐसा 
विचारफर शक्रेन्द्र ने उपयोग लगाया सौर देखा तो ज्ञात हुआ कि 
यह चमरेन्द्र तीथेडर भगवान्‌ महापीर खामी का आश्रय (गरण) 
लेसर यहाँ आया दे भौर झब भी भगवान्‌ के चरणों की शरण 
में पहुँच गया है। मेरा पज्ञ उसका पीछा कर रहा है। कही 
ऐसा न हो ऊि मेरे बज्ञ से भगवान्‌ की आशातना हो। ऐसा 
विचार फर शक्रेद्र शीघ्रता से यहाँ आया और भगवान्‌ के 
चरणों से चार अह्ुुल दर रहते हुए पज्ञ को पकड्ट कर वापिस 
खींच लिया और भगवान्‌ से अपने अपराध की क्षमा याचना 
करता हुआ चमरेन्‍्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र | अब तू 
जिलोक पूज्य भगवान्‌ महावीर की शरण में आ गया है। अ7 
हुके कोई ढर नहीं है। ऐसा ऊह कर भगवान्‌ जो बन्दना 
नमस्कार कर शक्रेन्द्र अपने स्थान को चला गया। 
शक्रेन्द्र भर वापिस चला गया तय चमरेन्द्र भगवान थे 
चरणों के बीच से वाहर निकला और भगवान्‌ फी अनेक मफार 
से स्तुति और प्रशसा ऊरता हुआ अपनी राजपानी चमरचशझ्ा 
में चला गया | चमरेन्द्र कभी ऊपर नहीं जाता है| शतः यह 
भी अच्छेरा माना जाता है! 
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(६ ) अष्टणव सिद्धा- एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले 
१०८ जीवों का सिर्धृहोना | इस भरतक्षेत्र में और इसी अय- 
सर्पिणी के श्रन्दर प्रथमतीर्थद्वुर भगवान्‌ ऋषभ देव खामी के 
निरवाण समय में उत्कृष्ट अवगाइना वाले व्यक्ति एक समय 
में एक सौ आठ मोत्त गये। यह भी एक अच्छेरा है। यद्द भच्छेरा 
उल्तृष्ठ अवगाहना की अपेत्ता समझना चाहिए क्योंकि उत्कृ्ट 
झवगाहना वाले प्राणी एफ समय में एर सौ आठ सिद्ध नहीं 
होते, किन्तु भगयान्‌ ऋषभदेय स्वामी रे साथ एक समय में 
उत्कृष्ट अबगाहना वाले एक सो आठ व्यक्ति सिद्ध हुए गे 
मध्यम अवगाहना वाले व्यक्ति एक समय में १०८ सिद्ध हो' 
। गले भ्रनेक है। अत' यह अन्चेरा उत्कृष्ट अयगादना की अपेत्ता है। 
(१० ) श्रसयत पूजा- इस अब्रसर्पिणी काल के श्रन्दर नव 
भगवान्‌ सुविधिनाथ स्वापी के मोक्ष चले जाने पर कुंड समय 
के वाद पच महाततपारी साधुओं या बिल्कुल अभाव हो गया 
था। तम धर्म मार्ग से अयभिज्ञ आणी हृद्ध भ्ावरों से पर्म का 
पागे पूछने लगे । उन भ्रावक्रों ने उनसे अपनी बुद्धि अनुसार 
धर्म का फथन किया । आवसों द्वारा कयन फ्रिए गए धर्म ये 
तस्त् को जान कर पे लोग पहुत सुश हुए और घन वद्र भादि 
से उन आबकों दी पूजा करने लगे। इस प्रकार अपनी पूजा 
प्रतिष्ठा होती हुई देख ये श्रावक्र अति गर्वोन्मत हो गये और 
अपने मन फल्पित शाख्र यना कर धर्मौनभिन्न लोगों फो इस 
प्रकोर उपदेश देने लगे कि सोना, चांदी, गौ, कन्‍्या, गज 
(हाथी), अश्व (घोड़ा) थादि हम लोगों को भेद करने से इस 
लोक तथा परलोक में महान्‌ फल की भ्राप्ति होती है। सिर्फ 
हम लोग ही दान के पात्र हैं। करे सप अपात्र हैं। इसप्रकार 
उपदेश करते हुए लोगों को पम्मे के नाम से ठगने लगे और 





शी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह २९१ 
सच्चे गुरुझ्ों के अभाव में वे ही सुर यन यैंठे) इस प्रकार चारों 
शोर सन्‍्चे गुरुओं का अमाव हो गया। दसें तीर्यहुर भगवान्‌ 
शीवलनाय के तीये तक असयियों की महती पूजा हुईथी। 

सर्वदा काल सयतियों की ही पूजा होती ह ओर ये ही पूजा 
और सत्कार ऊे योग्य है, रिन्‍्तु इस अवसर्पिणी में असंयतियों 
की पूजा हुई थी। अतः यह भी अच्छेरा माना जाता है। 

अनन्त काल मेइ्स अवसर्पिणी में ये दस अन्छेरे हुए दे। इसी 
लिए टस अ्वसर्पिणी को हु्डायसर्पिणी फाल कहते हैं। 

कौनसे तीर्थद्र के समयमें कितने अच्देरे हुए ये यह यहाँ 
दतलाया जाता ई- 

प्रथम सीयेडुर श्री ऋपभदेव खामी के समय में एक यानी 
पक समय में उत्फरष्ठ अवगाइना वाले १०८ व्यक्तियो का सिद्ध 
देना । दसवें तीर्यद्रर श्री शीवलनाथ खामी के समय में एक 
अपीव्‌ इखिशील्पत्ति । उन्नीमये तीर्यडुर श्री भन्निनाथ स्वामी 
के समय एक यानी द्रीतीर्य । पराईसर्य तीयडुर श्री मेमिनाथ 
भगप्राव के समय एके अर्थात्‌ कृष्ण बासुदेश का अपरकड़ा 
गयन । चौदीसपें तीर्थहुर श्री महावीर खामी के समय में पाँच 
अ्ाद् (१) उपसर्ग (२) गर्भदरण (३) चमरोत्पात (४) अभच्या 
परिषद (६) चस्दमृस्योबवरण । ये पाँच आश्चर्य भगवान्‌ महा- 
पीर खामी के समय में क्रम से हुए ये। 
+ चर्चे तीर्थडर भगवाव छत्रियिनाय के समय दीर्य के उच्छेद 
से होने बाली असयतो की पूजा रुप एक अच्छेरा हुआ। इस 
मफार असंयतों की पूजा भगवान्‌ सुविधिनाथ के समय प्रारम्भ 
हुई थी इसी लिये यद अन्‍्छेरा उन्हीं के समय में माना जाता 

। पास्तव में नें तीबेडुर से लेकर सोसदवें भगयान्‌ शास्ि- 
भाथ त्ऊपरीच के सात अन्‍्तरों में तीर्य का विच्चेद और शसयर्तों 


मध्ोजतमुक 











श्थ्र ओ सेठिया जैन झन्‍्यमाला 


की 0 2. मम के कक: कर ब> जजजज> अभओ ऑल आल ४5 


की पूजा हुई थो। भगयान्‌ ऋषभदेय आदि के समय मरीचि 

कपिल श्रादि यसयतों की पूजा तीर्य ये रहते हुई थी इस लिए 

उसे अच्छेरे में नहीं गिना जाता | पु 
उपरोक्त दम पाते इस अयसर्पिणी में अनन्त काल मे हु 


न ् अन्देरे जे 
यीं।अत ये दस ही इस हुए्डायसर्पिणी में अन्छेरे माने जाते है। 
(अंग, सत्र ७७७) (प्रवचनसारोदार द्वार १२०) 


६८२- विच्च्िन्न (विच्छेद प्राप्त) बोल दस 

श्री जम्बूखामी के मोक्ष पधारने ये बाद भरतत्तेत्र से दस 

यातों का विच्छेट होगया । थे ये हैं- 
(१) मन,पर्यय ज्ञान (२) परमावधिज्ञन (६) पुलाकलन्धि 
(४) भाद्रक शरीर (५) ज्षपक श्रेणी (६) उपशम श्रेणी (७) 
मिनकल्प (८) चारित्र त्रय अथीत्‌- परिहारविशुद्धि चारित, 
सूद्मसम्पराय चारित्र और ययारूयात चारित्र (६) क्बली(१०) 
निर्वाण (मोत्त) (विशपावश्यक भाष्य गाथा २०६३) 


६८३- दीक्षा लेने वाले दस चक्रवर्ती राजा 
दूस चक्रवर्ती राजाओं ने दीज्ा ग्रहण कर आत्म-ल्याण 
फिया। उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) भरत (२) सागर (३) मधयान्‌ (४) सनल्तुमार (४) 
शान्तिनाथ (६) इुन्धुनाथ (७) अरनाथ (८) महापत्न (६) हरिपेश 
(१०) जयसेन। ( ढाणांग मृत सुत्र ०१८) 

६८४- श्रावक के दस लक्षण 
हृढ श्रद्धाको धारण फरने बाला, जिनवाणी को छुनने वाला 
दान देने बाला, कम खपाने के लिए प्रयत्न करने वाला भौर 
देश बतों को धारण करने बाला श्रावक फहा जाता है| उस 
में नीचे लिखी दस बातें होती हैं- 
(१) आवक जीवानीवादि नौ तस्ों का ज्ञाता होता है! 
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(२ ) देवता की भी सहायता नहीं चाहता, अर्योत्‌ किसी कार्य 
में दूसरे की आशा पर निर्भर नहीं रहता है 
(३ ) थ्रावर धर्म कार्णेएवं निग्नेन्थ प्रवचनों में इतना दृद तथा 
बुस्त होता है कि देव, अछुर, मागकुमार, ज्योतिष्क, यक्त, राकस, 
डिम्नर, क्िम्पुरुप, सरुड़, महोरग, यन्थर् इत्यादि फोर भी 
उसको निग्नन्थ पवचनीं से विचलित फरने में समर्थ नहीं हो सकता। 
(४) भ्रावक निग्नेन्थ पवचनों में शंका कांज्ा विचिकित्सा झादि 
समकित के दोपों से रदित होता है| 
(४) आवक शाद्रों के अर्थ को बड़ी कुशलता पूर्षफ अहण 
करने वाला होता है। शार्खों के अथों में सन्‍्देह वाले स्थानों 
' का भली प्रफार निर्णय करके और शास्त्रों के भरृद्द रहस्यों को 
जान कर आवक निम्रेन्यमवचनों पर अट्टट भेम बाला होता है। 
- उसका हाड़ और हाड की मिंजा (मज्जा), जीव और जीव के 
प्रदेश धर्म के प्रेम एवं अज्रराग से रंगे हुए होते है 
(६) ये निम्नेन्य प््रचन ही भथे (सार) है, ये ही परमाथे हैं, 
बाकी संसार के सारे कास्ये श्रनर्थ रूप है। आत्मा के लिए 
निग्नेन्प प्बचन ही हितकरारी एवं कल्याणकारी है। शेप 
स्तार के सारे काये आत्मा के लिए अहितकर एव श्रकल्याण- 
कारी है। ऐसा जान फर आवक नि््नन्थ प्रवचनों पर हृद 
भक्ति एवं श्रद्ध/ वाला द्ोता है। 
(७) श्रावक के घर के दरवाजे की अगला हमेशा ऊँची ही 
रहती है। इसका अमिष्राय यह है कि भावक की इतनी उदा- 
रता होती है कि उप्के घर का दरवाजा हमेशा साधु, सा जो, 
* अम्रण, माहण आदि सबको दान देने फे लिए खुला रहता है। 
आवक साधु साध्वी को दान देने की भावना सदा भाता रहता है| 
(८) श्रावक ऐसा विश्यास पात्र होता है कि यह फिसी के 
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किसी 


घर जाय या राजा के अन्त.पुर में भी चला जाय फिर मी किती 
यो किसी प्रवार पी शक्मा व अप्रतीति उत्पन्न नहीं होती। 

(६ ) श्रावक शीलबत, गुणयत, विरमण प्रत्याग्यान भादिकों 
सम्यक्‌ पालन 7 रता हुआ अष्टमी, चहुदे शी, अमाउस्या व पूर्णिया 
को पौपयोपवास फर सम्पक्‌ पार से घमे पी आगषना करता 
(१० ) आवक अमण निर्मन्थों को निर्दोप, माछक तथा एपणीय 
आहार, पानी, खादिम, स्पादिम, चख, पात, रनोहरण, पीठ 
फलऊ (पाटिया), शस्या,सस्तारक, औपध, मेपन चौदहप्रकार 
का दान देता हुआ भर अपनी आत्मा को घर ध्यान में पटत 
फरता हुआ रहता है (भगवती शतक * बेस ३2 


६८५- श्रावक दस 


सम्पकत्व सहित अणुयतों को धारण फरने वाला प्रति दिन 
पश्च महामतवारी साधुशों के पास शास्त्र श्र करने वाला 
आपफ पहलावा है। अथवा- 
अद्वालुता श्राति श्शणोति शासन | 
दान चपेदाशु बृणोति द्शनम्‌॥ 
कुन्तस्यपुणधानि करोति संयम । 
ते आयक प्राष्टरमी विचक्षणा! ॥ 
अर्थोत्‌- बीतराग मरुपित तचचों पर दृद श्रद्धा रखने वाला, 
मिनगाणी यो झुनने उाला, घुएय मार्ग में द्वव्य का व्यय करने 
बाला, सम्यदणन को धारण फरने वाला, पापकों छेदन करने 
बाला देशपिर्ति भ्रावप फहलाता है। भगयान्‌ महायीर स्वामी के 
झुरय आबऊ दस हुए है। उनके नाम इस प्रकार है- 
(१) थानन्द (२) फामदेय (३) चुलनीपिता (४) छरादेव (५) 
चुल्राशवय (६) कुषएडफ़ोलिक (७) सद्ालपुच्च (सक्डालपुत) 
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(८) महाशतक (६ ) नन्दिनीपिता ( १० ) सालिदिपिया 
(शालेयिका पिता) इन सबका वर्णन उपपासकदशाग सर में है। 
उसझऊे अद्युसार यहाँ दिया जाता है। 
(१) आनन्द श्रावफ- इस जम्बूद्वीप रे भरतत्तेत्र में भारतभूमि 
का भूषणरूप वाणिज्य नाम का एक ग्राम था। वहाँ जितशत्रु 
राजा राज्य करता था। उसी नगर में आनन्द नाम का एकसेठ 
रहता था । कुपेर के समान वह ऋद्धि सम्पत्तिशाली था। नगर 
में बह मान्य एबं प्रतिष्ठित सेठ था। मत्येफ फायये में लोग उसकी 
सलाह लिया करते ये। शील सदाचारादि गुणों से शो भित शिवा - 
नन्‍्दा नाम की उसकी पत्नी थी। झानन्द के पास चार करोड़ (कोटि) 
सोया निधानरूप अर्थात्‌ खजाने में था, चार करोड़ सोनेये 
का विस्तार (द्विपद, चतुप्पद, धन, धान्य आदि की सम्पत्ति) 
था और घार रगेड सोनेये से व्यापार फिया जाता था। गायों 
के चार गोकुल (एक गोहुल में दस इजार गायें होती है) थे। 
बह धर्मिप्त और न्याय से व्यापार चलाने वाला तथा सत्य- 
यादी था | इसलिए राजा भी उसका बहुत मान ऊरता था। 
उसके पंच सौ गाड़े व्यापार के लिए विदेश में फिरते रहते 
थे और पॉच सो घास वगैरह लाने के लिए नियुक्त किये हुए 
थे | समुद्र म व्यापार करने के लिए चार बड़े जहाम थे | इस 
ऋदि से सम्पन्न आनन्द श्रावक अपनी पत्री शिवानन्दा के साथ 
आनन्द पूर्वक जीवन च्यवीत करता या। 

एफसमय अ्रमंग भगवान्‌ महावीर स्व्रामी वाणिज्यग्राप के बाहर 
उदान में पपारे | देवताओं ने भगवान के समवसरण फी रचना 
की। भगवान के पयारने की छूचना मिलते ही जनता बन्दना के 
लिये गई। मितशब्रु राजा भी पड़ी धूमपाम और उत्साह के साथ 
भगवान को बन्दना करने के लिये गया। खबर पाने पर आनन्द 


नम 
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इस प्रकार विचार करने लगा कि भद्दो ! आन मेरा सदभाग्यई। 
भगवान्‌ का नाम ही पवित एवं कल्याणकारी है तो उनके दर्शन 
कातोकहना ही वया १ ऐसा विचारफर उसने शीघ्र ही स्गान, 
किया, सभा में जाने योग्य शुद्ध बस पहने, श्रल्प भार और 
पहुमूल्य वाले भ्राभूषण पढने | वाणियाग्राम नगर फे बीच प 
से होता हुआ आनन्द सेठ चुनिपलाश उद्ान में, जहाँ मगयात 
पिराममान थे, आया । तिवखुच्ों के प्‌ ठ से वन्दनां समस्फार 
फर बैठ गया। भगवान ने धर्मपदेश फरमाया। धर्मोपदेश सन 
कर जनना वापिस चलीगई पिन्तु भानन्द वहीं पर बैठ रहा। 
हाथ जोड फर पिनय पूर्वक भगयान्‌ से अर्ने परने लगा कि रे 
भगवन्‌ ! ये निम्रेन्य भवचन मुझे विशेष रुचिकर हुए है। 
आपके पास मिस तरह पहुत से राजा, मद्व राजा, सेठ, संनापति, 
तलबर,फौडुम्बिक,माइम्ब्रिक, साथैवाह आदि प्रतय्या भरीकार 
करते ६ उस तरह प्रस्या ग्रहण क्‍रने में तो मे असमर्य हूँ। 
में आपरे पास थ्रावक के बारह यत अड्रीफार ऊरना चाहता 
हूँ। भगवान ने फरमाय। कि जिस तरह तुम्हें सुख हो पैसा कार्य 
फरो किन्तु धर्म फार्य में विलम्ब मत करो | 

इसके याद आनन्द ग्रायापति ने शअमण भगवान्‌ महावीर 
के पास निज्न मार से ब्रत अड्जीकार किए । 

दो करण तीन योग से स्वूल प्राणातिपात, स्थूल शपायाद, 
स्पूल अदत्तादान का त्याग किया। चाँथेयत में स्थदार सतोष 
उत की अयोदा की और एक शिवानन्दा भार्ा के सिवाय बाकी 
दूसरी सर ख्तियों ऊे साथ मैथुन का त्त्याग किया। पाँचवें अत 
में धन, धान्यादि की मर्यादा की। बारह फरोद सौनेया, गायों ये 
चार गोइल पाँच सो हल और पाँच सौ इलों से जोती जाने 
वाली भूमि, हजार गाडे और चार पड़े जहाज के उपरान्त 
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परिग्रह रखने का नियम लिया। रातिभोजन का त्याग किया। 
सातयें तत में उपभोग परिभोग की मर्यादा की जाती है। 
एक ही बार भोग करने योग्य भोजन, पानी आदि पदार्थ उप- 
भोग कहलाते हैं। पारयार भोगे जाने वाले वस्र, आभूषण और 
स्री आदि पढ़ार्य परिमोग कहलाते है। इन दोनों का परिमाण 
नियत करना उपभोग परिभोग थत कहलाता हैं। यह व्रत दो 
प्रकार का है एक भोजन से और दूसरा फर्म से । 
उपभोग फरने योग्य भोजन और पानी आदि पदार्थों का 
तथा परिभोग करने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना 
अर्थात्‌ भमुक अमुक पस्तु को दी में अपने उपभोग परिभोग 
में लूँगा, इन से भिन्न पदायों फो नहीं, ऐसी सख्या नियत करना 
भोजन से उपभोग परिभीग त्त है। उपरोक्त पदार्थों की भ्राप्ति 
फे लिए उद्योग पन्मो का परिमाण करना अ्योत्‌ श्रमुफ अमुक 
उद्योग पन्‍्पों से ही में इन वस्तुओं का उपाजन करूँगा दूसरे 
कार्यों से नहीं, यह कर्म से उपभोग परिभोगन्रत कहलाता है । 
आनन्द थावक ने निम्न प्रफार से मयोदा की- 
(१) उन्नणियाविहि- स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर को पॉछने 
फेलिए गमछा (टुआाल) भादि फी मयोदा फरना | आनन्द थ्रायक 
नेगन्धकापायित (गन्ध प्रधान लाल बख्र) का नियम झिया था। 
(०) दन्तयणविहि- दाँत साफ करने फे लिए दॉतुन फा परिमाण 
फरना | झानन्द भ्रावक ने हरी मुलहटी का नियम किया था। 
* (३) फलविहि- सस्‍्वान करने के पहले शिर धोने के लिए 
आवला आदि फलों फी भर्यांदा फरना | आनन्द भ्रावक ने 
जिसमें गुठली उत्रन्नन हुई हो ऐसे भांवलों का नियम किया था। 
(४) अव्भगणविहि- शरीर पर मालिश करने योग्य तेल आदि 
का परिमाण निश्चित करना । आनन्द आवक ने श॒तपाक (सौ 
है जा 


हा कि 
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ओऔपधियों डाल कर बनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार 
औपतियों ढाल कर यनाया हुआ) तेल रखा था। 

(४) उच्बद्रणविहि- शरीर पर लगाए हुए तेल को सुखाने के 
लिए पीठी आंदि की मयोदा करना। आनन्द श्रायक ने कमली 
के पराम आदि से सुगन्धित पढाथे का परिमाण किया था। 
(६) मज्जणविदिि- स्त्रानों की सख्या तथा स्तान ऊरने फे लिए 
जल पा परिमाण करना । आनन्द श्रायत ने स्तान के लिए 
आठ धदे जल का परिमाण किया था | 

(७) उत्यविहि- पहनने योग्य ब्रों की मयौदा करना। आनन्द 
श्रावक ने उ्पास से यने हुए दो बद्धों शा नियम शिया था। 
(८) विलेवणबिहि- स्तान ऊरने ये पश्चात्‌ शरीर में लेपन करने 
योग्य चन्दन, फेशर आदि सुगन्धिततद्स्पों का परिषाएण निश्चित 
करना। आनन्द आप ने अग्ुरु (एक प्रकार का सुगन्धित 
द्रय विशेष), हुकुम, चन्दन आदि द्रव्यों की मयौदा की थी। 
(८) पुष्फविहि- फूलमाला आदि का परिमाण ऊरना। आनन्द 
श्रापक ने शुद्ध कमल और मालती के फूलों की माला पहनने 
भी मयादा की थी। 

(१०) आभरणबिद्वि- गदने, जेबर आदि का परिमाण करना। 
आनन्द आवफ ने कानों के रवेत कुएएल और खनापाड्वित 
(जिस पर अपना नाम खुदा हुआ हो ऐसी) सुद्रिक्ा (अग्मृठी) 
धारण करने का परिप्राण क्या था। 

११) धूबविहि- धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण क्रना। 
आनन्द भ्रावक ने अगर और लोवान आदि का परिमाण किया था। 
(१२) भोयणविहि- भोजन का परिमाण करना । 

(१३) पेज्जविहि- पीने योग्य पदार्था की मयौदा करना॥ 
आनन्द भावऊ ने मूँग की दाल और थी में झने हुए चावलों 
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ही राद फी मयांदा की थी। 

(१४ ) भवखबिहिं- खाने के लिए पस्वान्न की ययोदा करना। 
आनन्द आवक ने घृतपूर (घेवर) और खाद से लिप्त खाते का 
परिमाण फिया था। 

(११) ओदणबिदि- क्षुधा निहच्ति फे लिए चावल आदि 
की मर्यादा करना । आनन्द आवक ने कमोद चायल का 
परिमाण किया था । 

(१६ ) सूवविहि- दाल का परिमाण करना। आनन्द भ्रावक 
ने मटर, मूँग भर उड़द की दाल का परिमाण किया था। 

(१७) घय विहि- घत का परिमाण करना। आनन्द भायक् 
ने गायों फे शरद ऋतु में उत्पन्न घी का नियम क्रिया था। 
(१८) सागपिद्िि- शाक भाजी का परिमाण निश्चित करना। 
आनन्द भाव ने बथुआ, चूचू (सुत्यिय) और मण्डुसी शाक 
का परिमाण किया था। चूचू और मणइकी उस समय पें 
प्रसिद्ध कोई शाक विशेष है। 

(१६) पाहुरयविह्ि- प्र हुए फलों फा परिमाण करना । 
आनन्द श्रावक ने पालड़ (प्रेल फल) फल का परिमाण फिया था। 
(२० ) जेमणविहि- बड़ा, पफौड़ी आदि खाने योग्य पदायों 
का परिमाण निश्नित करना । आनन्द भ्रावक ने तेल आदि में 
तलने फे वाद छात्र, ददी भौर कां नी आदि खट्टी चीजों में भिगोये 
हुए मूंग आदि की दाल से बने हुए बड़े और पक्नौड़ी आदि का 
परिषाण किया था। आन कल इसी को दही बड़ा, कांजी बढ़ा 
ओऔर दालिया आदि फहते हैं। 

(२१ ) पाशियविदि- पीने के लिए पानी की मर्यादा करना | 
आनन्द आवक ने आकाश से गिरे हुए और तत्काल (रांसी 
आदि में) प्रदण फिए हुए जल फी मयोदा की थी। 
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(२२) मुहवासविहि- अपने मुख को सयासित करने के लि 
पान भर चूर्ण आदि पदार्थों का परिमाण करना । झानन्द श्ावः 
ने पश्चसोगन्धिक अयोत्‌ तौग,फपूर, कपमोल (शीतश चीनी 
जायफल और इलायची डाले हुए पानफापरिमाण शिया था 
इस ऊे याद आनन्द श्राप ने आठवें अन्य दृए्ड शत य॑ 
अगीजार फरते समय नीचे लिखे चार फारणों से होने यार 
अनर्थ दुए्ठ का त्याग किया-(य) अप'यानाचरित- झातेश्या 
यारौद्रध्यानरेद्वारा अयोत्‌ दूसरे को नुउ्सनान पहुँचाने की भावन 
या शोक चिन्ता श्रादि के कारण व्यर्थ पाप कर्मों को घाँपना 
(प) प्रयाटाचरित-प्रमाद भथौत्‌ श्रालस्य या असायपानी र 
अथवा मर, विपय, कपायादि प्रमादों दरा अनर्थ दण्द का सेव 
फरना। (ग) हिखरप्रदान- हिंसा करन वाले शखर श्रादि दूसः 
को देना। (थे) पापपर्मोपदेश- मिस में पाप लगता हो ऐसे 
कार्य या उपदेश देना। 
इसके बाद भगवान्‌ ने आनन्द ्रावत से कहा फ़ि है भानन्द | 
जीवाजीवादि नो तत्ता के ज्ञाता श्रायर को समक्रित ये पाँच 
अतियारों का, जो कि पाताल कलश वे समान है, जानना 
चाहिए सिन्तु इनया सेवन नहीं करना चाहिए। थे श्रतिचार 
ये है- सपा, कखा, वितिगिच्छा, परपासह्प्पूससा, परपासड- 
भथयों | इन पॉच अतिचारों फी विस्तृत व्याख्या इसके प्रयम् 
भाग बोल न० २८५ में दे दी गई है॥ 
इसके बाद बारह जता फे साठ अतिचार उतलाए | उपा- 
सके दृशाड सत्र के अलुसार उन अतिचारों का मूल पाठ 
'यहाँ दिया जाता है- 
(१) तपाणन्तर॑ चणं धूलगस्स पाणाइवायवेर॒प॒णम्स समणो- 
“आासएण पञ्र/अद्यारा पेयाला जाणियब्वा न समायरियव्या, 
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तंजद्य- उन्पे बे छविच्छेण अइभारे भचषाणबोच्छेए । (२) 
तयाणनसर॑ च ण धृलगस्स मुसायाय वेरमणस्स पश्च अड्यारा 
जाणियव्वान समायरियव्या, तजह्य-सदसाझब्भक्खाण रहसा- 
अव्भरखाएं सदारमन्तभेए मोसोवएसे हूडलेहकरणी। (३) तया- 
णन्तर च शा यूलगस्स अदिएणादाण देरमणस्स पश्व अश्यारा 
जाणियव्या न समायरियब्वा, वेजहा- तेणाहडे तकरण्प्ओगे 
विरद्धरण्जाइस्कमे कृडतुलकूदमाणे तप्पडिख्वगयबहारे। (8) तया- 
गन्तरंच ण सदारसन्तोसिए पश्च अश्यारा जाएणियव्या न समाय- 
रियव्या, तंगद्वा- इत्तरियपरिग्गद्िियागमणे अ्परिस्गहियागमणे 
अणड्रफीडा परविवाहफरण करामभोगतिव्याभिलासे । (५४) 
तयाणन्तर च णइच्छापरिमाणस्स समणोवासएश पख्च भ्रश्यारा 
जाणियना न समायरियव्वा, तजहा- खेचपत्थुपमाणाइय्कमे 
हिरएणपुवएणपमा णाइक्कमे दुपयचउप्पयपमाणा३कम्मे पणपत्र- 
पमाणाइक्कमे कुवियपमाणाइक्कमे। (६) वयाणन्तर व ण॑ दिसि- 
परयस्स पश्च अइयारा माणियव्या न समायरियव्या, तमहा- 
उड़दिसिपमाणाइकके अहोदिसिपमाणाइय्क्मे, तिरियदिसि- 
प्रमाणाइक्कमे खेत्तवुड़ी सइझन्तरद्धा | (७) तयाणन्तर च शा 
उबभोगपरिभोगे दुविहे पएणले, तंजदा- भोयणओ य कम्मश्रो 
य, तत्थ श भोयणओी समणोवासएण पश्व अदयारा जाणियव्वा न 
समायरियव्या तजहा-मचित्ताहरे सचित्तपढिउद्धाहरे अप्पठलि- 
ओसहिमक्खणया दुष्पपलिओसहिभक्खणया तुब्छोसहिभक्ख- 
णया कम्मभो ण॑ समणोवासएण पणरस+ फम्मादाणाई जाणि- 
यख्याड ने समाय रियव्याइ, तंजहा-इ्ालकस्मे वणकम्मे साटी क- 
म्मे भाटीफर्मे फोटीकम्मे दन्‍्तवाणिज्ने लकवबा णिज्जे रसवारि- 
ड्मे विसदाणिज्जेकेसवाणिज्जे जन्तपीलणकम्मे निन्वम्दणकम्मे 
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दयग्गिदावणया सरदहतलायसोसणया असरईमणपोसणया 
(८) तयाणन्तर च्‌ ण॑ अणद्वादए्डवरमणस्स समणोवासएश 
पञुच अइयारा जाशियव्या न समायरियब्वा, तनद्ञ-पनदृपे 
बुर्कुइए मोहरिए सम्जुत्तादिगरण उप्रमोगपरिभोगाइरिते | 
(६) तयाणन्तर च ण साम्राइयस्स समणोवासएण पश्च अगयारा 
जाणियब्या न समायरियव्वा,तजहा मणदुष्पणिष्यणे बयदुष्पणि- 
हाणे कायदुप्पणिदणे सामाइ्यस्स सइझझकरणया सामाड्यस्स 
अणबहियस्स करणया । (१०) तयाणन्तर च ण देसावगासि 
यस्स समणोवासएण पञ्च अश्यारा जाणियव्वा न समायरि- 
यब्वा,तनद्या-झाणयणप्पमोगे पेसव ण प्प योगे सद्ाणुवाएरुवा 
शुवाएं उहिया पोग्गलपरखेवे। (१ १) तयाणन्तर च ण पोसहोववा 
सस्स समणोबासएण पश्च अर्यारा जाणियव्या न समायरियस्वा, 
तमहा-अप्पदिलेह्यिदुप्पढिलेहियसिज्तासथारे अष्पमज्मियदृष्प- 
मज्तियसिज्ञासयारे अप्पडिलेदियदुप्पडिलेहिय उच्चारपासपण- 
भूमी अप्पमज्जियदुष्पमज्विय उच्चार पासय ण भूमी पोसद्ोय वा सस्स 
सम्म अणणुपालणया।(१२) तयाशन्तर च ण अहासविभागस्स 
समणोवासएण पश्च अ्ग्यारा जाणियव्या न समायरियत्या तनड 
सचित्त निकखेवणया सचित्त पिहणया कालाइकम्मे परववदेसे 
मच्छरिया।तयाणनन्‍्तरं च ण अपच्छिम मारणन्तिय सलेहणा भूस- 
गाराहणाए पश्च झयारा जाणियव्वा न समायरियव्या,तनहा-- 
इहलोगाससप्पओगे परलोगाससप्पभोगे जीवियाससपश्रोगे 
मरणाससप्ओगे कामभोगाससप्पथोगे | 

बारद शतों के ६० अतिचारों की व्यारया इसके प्रथम भाग 
बोल नं० ३०१ से ३१२ तर में और सलेखना के पॉच अति 
चारों की व्याव्या गोल म+ ३१३ में दे दी गई है। 

भगवान्‌ के पास श्रानक के बारहतत खीकार पर आनन्द 
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शावक ले भगवान्‌ फो वन्दना नमस्कार किया ओर इस प्रकार 
झज करने लगा कि भगवन्‌ मैंने आपके पास झब शुद्ध सम्यक्त्व 
धारणफी है इसलिए मुझे अव निन्न लिखित कारये फरने नहीं 
कल्पते-अन्यतीयिक, अन्यतीयियों ऊ माने हुए देव,साधु& आदि 
को बन्दना मसस्फार करना, उनसे बिना बुलाये पहिले सपनी तरफ 
सेवोलना,भालाप सलाप करना और य॒स्बुद्धि से उन्हें अशन पान 
आदि देना। यहाँ पर जो अशनादि दान का निपेष किया गया 
है सो गरुउुद्धि की अपेज्ञा से है अर्थाव सम्यय्त्व धारी पुरुष 
झम्पतीयिकों (अन्य मताबलम्धियों) द्वारा माने हुए गुरु आदि को 
एफान्त निर्जरा के लिए अशनादि नहीं देता | इस का अर्य 
करुणा दान (अल्लुरुम्पा दान) का निपेप नहीं है, वर्यो कि विपत्ति 
मे पड़े हुए दीन दुखी प्राणियों पर करुएय (अलुकम्पा) करके 
दान भ्रादि के द्वारा उनकी सहायता ऋरना श्रावर् अपना 
फर्तेब्य समभता है। 

सम्पक्लपारी पुरुष अन्यतीर्यिकों द्वारा पूजित देव आदि 
फो बन्दना नमस्फार आदि नहीं करता यह उत्सगे मार्ग है। 
अपवाद मार्ग में इस विपय के ६ आगार कहे गये है- 

(१) राजाभियोग (२) मणामियोग (३) उलाभियोग (४) 
देवामियोग (३) ग्रुरुनिग्रह (६) हत्तिकान्तार । 

इन छ आगारों की विशेष व्याख्या इसके दूसरे भाग के 
छठे बोल सग्रह फे पोल न० ४४४ में दी गई है। 

आनन्द भ्रावक ने भगवान से फिर अर किया कि हे भगवन ! 
अ्रमण निम्नेन्थों को माउस और एपणीय आहार, पानी, वच्ध, 
पात्रादि देना झुझे कल्पता है। तत्पशात्‌ आनन्द श्ावक ने पहुठ से 
प्रश्नोत्तर फिये और भगवान्‌ को बन्‍्दना नमस्कार कर वापिस 
77 7 जिन में झत कक से स्फवर्ण फीरिथ में हक जज 


३०७ ओ सेठिया जैन प्रन्यमाला 


गा बने >> आज ऑन लन 


अपने घर आगया | घर झावर अपनी धर्मपत्ती शितरनन्दा 
से कहने लगा कि है देवानुमिये ! मैंने शान भ्रमण भगवान. 
महावीर स्त्रामी के पास श्रायक फे बारह अत अट्टीकार विये 
है। हुप भी जाझो भौर भगवान्‌ यो बन्दना नमस्कार कर 
आविका पे बारद शत अद्ठीकार करो । शियानन्दा ने अपन 
स्थामी फे यथनानुसार भगवान्‌ फे पास जापर बारह पते 
अड्लीकार किये भर ्रमणोपासिका बनी । 

श्री गौतम स्वामी पे पूछने पर भगयान्‌ ने फरमाया फि 
आनन्द आ्रावक मेरे पास दोल्ा नहीं लेगा किन्तु पद्/ुत पर्षी 
तक श्रायव धर्म का पालन पर सौपम॑ देयलोक पे 'मरण विमान 
में चार पलयोपम फी स्थिति बाले देव रूप से उत्पन्त होगा। 

आनन्द थ्रावक अपनी पत्नी शिदानन्दा भायो सहित अमएण 
निग्नन्थों की सेवा भक्ति करता हुआ भानन्द पूरक नीयन स्यतेति 
परने लगा। एक समय आनन्द आवक ने विचार फिया हि में 
भगवान्‌ के पास दीज्षा लेने में तो भसमय॑ हूँ किन्तु अब मेरे 
लिए यह उचित है कि ज्येष्ट पुत्र फो घर फा भार सम्भला 
कर एकान्त रूप से धमंभ्यान में समय विताओँ। तदनुसार 
भात पाल अपने परिवार के सय धुरुषों के सामने ज्येठ्ठ एुश्न 
यो घर फा भार सम्भला पर झानन्द श्रायक ने पीषप शाला 
में आकर दर्भ संस्तारक त्रिछाया और उस पर बैठ कर धर्मा- 
राधन परन खगा। इसके पथात्‌ आनन्द आवब ने आायक 
की ग्पारद पढिया # घारण की भौर उनका सत्नाजुसार सम्पक्‌ 
प्रफार से आराधन फिया | 

इस भकार उग्र तप करने से आनन्द भ्रायक्र का शरीर बहुत 
कृश (दुरला) दोगया | तय आनन्द भ्रायक ने विचार किया 

आवड़ की स्थार्‌इ पत्माओों का स्वरूप ग्यारदन बाल समद में दिया जायगा। 


श्रो जैन सिद्धान्त घोल समहद ३०७५ 
डिमबतक मेरे शरीर मे उत्पान,कमे, उल, वीस्‍्ये, पुरूपाफार, परा 
क्रम है और जय तक अमर मगयान्‌ महावीर खामी गंधध्स्ती फी 
तरद पिचर रहे हैं दर तक मुझे संलेखना सयारा कर लेना 
चाहिए | इस प्रकार आनन्द श्रावक्र सलेखना सथारा कर धर्म 
ध्यान मं समय बिताने लगा। परिणामों की विशुद्धता के कारण 
और ज्ञानावरणीयादि क्रमों का क्षपोपशम होने से आनन्द 
आवक को अवश्निज्ञान उत्पन्न होगया | जिससे पूवे, पश्चिम 
और दत्तिण दिशा में ल्रण समुद्र में पाँच सौ योजन तक और 
उत्तर में चुल्ले हिमयान्‌ पर्वत तक देखने लगा । ऊपर सौधर्म 
देवलीक भर नीचे रक्षप्रभा पृण्वी फे लोलुयच्युत नामक 
नरकाप्रास को, जहाँ चौरासी हमार वर्ष की स्थिति वाले नैर७ 
गिक रहते हैं, जानने और देखने लगा। 

इसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी आमाजुम्राम विद्वर 
फरते हुए यहाँ पधार गये । उन ज्येष्टठ शिष्य इन्द्रभूति 'भनगार 
(गौनम स्वामी) बेले येले पारणा करते हुए उनकी सेवा में रहते 
ये। चेले के पारणे ऊे दिन पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर 
में ध्यान फरके तीसरे पहर में चन्वलता एवं भीधरता रदित 
सब से प्रथम मुखबस्िका की और बाद में बद्ध, पान 
आदि फ्री पदिलेदणा की। तत्यथात्‌ भगवान्‌ की झाद्गा 
लेकर वाणियाग्राम नगर में गोचरी के लिए पधारे। झँच नीय 
प्रध्यम छुल से सामुदानिक भिज्ता करके वापिस लौट रहे थे। 
उस समय बहुत से मजुंप्यों से ऐसा सना झि आनन्द श्रावक 

'.पौषध शाला में सलेखना सथारा करके पर्मेष्यान करता हुआ 
विचरता ई। गौतम खामी आनन्द थ्रावक को देखने के लिए 

. पहों गये | गौतम स्वामी के दशन कर ओमन्द श्रावक्र अति 
प्रसन्न हुआ और श्र की कि हे भगवन[ मेरी उठने की शक्ति 


३०६ श्री सेठिया जैन प्रम्थमाला 


अब अप कक अजय अजक मा 


नहीं है। यदि क्रपा बर आप कुछ नजदीऊ पधारें तो मैं मस्तक 
से आपके चरण स्पशे करूँ। गौतम स्वामी के नमदीक पपारने 
पर आनन्द ने उनसे चरण स्पशे किये और नियेदन किया 
कि मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे मै लगण समुद्र में पॉच 
सौ योगन यापत्त्‌ नीचे लोलुयच्युत नरमायास को जानता और 
देखता हूँ। या सुन पर गीतम स्वामी ने कहा कि श्रावक वो इतने 
विस्तार वाला अवधिज्ञन नहींहो सकता। इसलिये हे भानन्द ! 
तुम इस बात के लिए दएड प्रायश्रित्त लो। तय आनन्द भातक 
ने कहा कि हे भगयन [वया सत्य यातवे लिए भी दण्ड प्रायश्रित्त 
लिया जाता है ? गौतम स्थामी ने कहा- नहीं। थानन्द श्रावक 
ने कहा हे भगवन्‌] तर तो आप स्वय दण्ड प्रायश्ित्त लीमियेगा। 
आनन्द शबर के इस कथन को सुन कर गौतम स्थाभी के 
हृदय में श॒क्रा उत्पन्न हो गई। अत भगवान्‌ के पास आकर 
सारा दृत्तान्त कहा | तय भगयान्‌ ने जहां कि हे गौतम ! 
आनन्द श्रायऊ॒ का कथन सत्य है इसलिए वापिस जाकर आनन्द 
श्रावक से क्षमा मांगो और इस बात का दुए्ड प्रायश्षिच लो। 
भगवान्‌ के क्‍्थनाजुसार गौतम स्वामी ने आनन्द भ्रावक के 
पास जाकर क्षमा मांगी और दण्ड प्रायश्रित्त लिया । 

आनन्द वाबर ने बीस वर्ष तक भ्रमणोपासक पर्योय का 
पालन किया अथोव्‌ आवक फे अतों या भली प्रकार पालन 
किया। साठ भक्त अनशन पूर्वफ अथोत्‌ एक महीने का सले- 
खना संयारा करके समाधि मरण से मर कर सौधर्म देवलोफ के 
अरुण गिमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ चार पल्योपम 
की स्थिति पूरे फरके महाविदेद क्षेत्र में उत्पन्न होगा और 
उसी भव्र में मोत्ष भाप्त करेगा | 


(३ ) फामदेव भ्रावर- चम्पा नगसी में नितशत्रु राजा राज्य 
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फरता था | नगरी के अन्दर कामदेव नामझ एक गाथापति 
रहता था। उसकी घमपत्नी व नाम मद्रा था। झामदेव के पास 
प्रहत घन था। छः करोड़ सोनेये उसके खजाने में थे। छ- 
फरोह व्यापार में लगे हुए थे और छः करोड सोनेये अविस्तार 
(घर का सामान, द्विपद, चतुप्पद आदि) में लगे थे। गायों के 
४ गोकुल थे जिस में साठ हमार गायें थीं। इस प्रकार बह बहुत 
आद्धिसम्पन्न था। आनन्द भ्रावक्र फी तरह बह भी नगर में 
प्रतिष्ठित एवं राजा और प्रजा सभी ऊे लिए मान्य था । 
एक समय भ्रमण भगवय्रान्‌ महात्रीर स्वामी वहाँ पधारे | 
कामदेय भगवान्‌ के दर्शन फरने से लिए गया । आनन्द 
शरावक फी तरह ऊामटेव ने भी श्रावक के नव अद्गीकार 
किए और पधर्मश्यान कर्ता हुआ विचरन लगा। एक दिन 
नह पौपध्रणाला में पौषध करके परमध्यान में लगा हुआ था। 
अद्ध॑ रात्रि के समय एक मिध्यादृष्टि देव काम्ठेय भ्रावक के 
पास आगा । उस ठेव ने एक महान्‌ पिशाच का रूप उनाया । 
उसने आँख, फान, नाऊ, हाथ, जघा आदि ऐसे विशाल, विकृत 
और भयडुर यनाये कि देखने वाला भयभीत हो जाय । मुँह 
फाड़ रखा था | जीभ बाहर निकाल रखी थी। गले में गिरगद 
(फिरकाडिया) की माला पहन रसी थी। चूहों की माला घना 
कर कन्यों पर दास रखी थी। कानों में गहनों फी तरद नेवले 
(नालिया) पहने हुआ था | सर्पो की माला से उसने अपना 
वन्तस्थल (छाती) सना रखा था। द्वाथ में तलवार लेकर वह 
पिशाच रूप धारी देग पपधशाला में बंठे हुए कामदेव फ्रे पास 
आपा। अति कुपित होता हुआ और दातों को किटकिटाता 
हुआ बोला हे कामदेव | अपार्थिक का प्रार्थिफ (जिसकी को ई इच्छा 
नहीं करता ऐसी मृत्यु की इच्छा करने वाला), ही (लता), भ्र 





च्र्स्ट थी सेठिया जैम ग्रन्थमाला 
(वान्ति), इति (धीरज) मौर रवि से रहित, दँ पर्म, पुएय, स्व 
और मोक्ष की अमिलापा रखता है।इस छिए है कामनेव | तुभे 
शीलत्रत, गुणयत, विस्मणयत तथा पच्चससाण, पीपधोपब्रास 
आदि से विचलित शोक र उन्हें खणिडत करना और छोरना नहीं 
कल्पता ई किन्तु में हुकेइनसे विचलित परूँगा। यदि तू इससे 
विचलित नहीं होगा तो इस तलवार की तीदण पार से तेरे शरीर पे 
डुफड़े ठुकडे कर दूँगा जिससे आत्त भ्यान फरता हुआ अप्ाल 
में ही जीवन से अलग कर दिया जायगा। पिशाच मे ये शब्द 
सुन कर कामदेव श्रावक की रिसी प्रकार का भय, तास, एद्वग, 
ज्ाभ, चश्चलता और सम्भश्रम न हुआ झितू पह निर्भव दोकर 
धर्म यान में स्थिर रहा । पिणाच ने दूसरी घार और तीसरी 
बार भी ऐसा ही फहा किन्तु नामदेव श्रावक्र झिखिन्मात भी 
विचलित न हुआ। उस अविचलित देख कर यह पिशाच तलवार 
से कामदेय के शरीर के डुकड़े हस्ड़े करने लगा। कामदेय इस 
असह्य और तीत घेदना का सपभाय पूर्वक सहन करता रहा। 
कामदेय को निग्रेन्थ भयचनों से अनिचलित देख कर बड़ पिशांच 
अति कुपित होरर उसे कोसता हुआ परापधशाला से पाहर 
निफला। पिशाच वा रूप छोड कर उसने एक भयडुर और 
मदोन्मत्त हाथी जा रूप धारण किया | पौपपशाला में भाउर 
बामदेय श्रावक को अपनी सूँड मे उठा रर ऊपर भाताश में फेक 
दिया। आऊाश से वापिस गिरते हुए पामदेव को अपने तीखे 
दाँतों पर फेल लिया | फिर जमीस पर पटक यर पैरों स तीन 
गार रोदा (मसला)।इस असद्य बदना को भी वामदेव ने सहन 
करिया। बढ़ जब जरा भी विचलित न हुआ तय्र पिशाच ने एक 
भयडुर महाऊाय सर्प का रूप धारण किया | सर्प यन कर बढ़ 
कामदेव के शरीर पर चद गया। गन को तीन पेरों से लपेट कर 
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छाती में टैंक पारा । इतने पर भी फामदेरश निभय होरर धर्म- 
व्यान में हह़ रहा | उसके परिणामों में जरा भी फरक नहीं 
आया | तब बह पिशाच हार गया, दुखी तथा बहुत खिन्न हुआ। 
भीरे पीर पीछे लौट कर पोपप्शाला से याहर निकला । सप 
के रूप को छोड फर अपना असली देव फा दिव्य रूप धारण 
किया | पौपपणाला में आऊर कामदेव श्रावक से इस प्रकार 
कहने लगा-अहो कामदेव श्रमणोपासक | तुम धन्य हो, कृतपुरय 
हो, तुम्हारा जन्म सफल है। निग्नन्य प्रवचनो में तुम्दारी दृढ़ 
अ्रद्धा औरभक्ति है। है देवाजुपिय | एक समय भक्रेनद्र ने भपने 
सिहासन पर यैठ फर चौरासी इजार सामानिक देव तथा अन्य 
पहुत से देव और देवियों के सामने ऐसा कहा दि जम्बूद्वीप 
के भरतक्षेत्र की चम्पानगरी में फ्रामदेव नामक एक श्रमणो- 
पासक रहता है। आज वह अपनी पीपपणाला में पौपध करके 
डाभ के सयारे पर चेठा हुआ परमध्यान में तन्लीन है। क्रिसी 
देव, दानव और गन्धपय में ऐसा सामथ्ये नहीं है मो कामदेव 
आवक को निग्रन्थ प्रवचनों से डिगा सके और उसऊे चित्त को 
चश्ल कर सके। शक्ेन्द्र के इस कथन पर मुझे विश्वास नहीं 
हुआ रस लिये तुम्हारी परीक्षा करने के लिये में यहाँ आया 
आर तुम्हें अनेक प्रकार के परिषद उपसगे उत्पन्न कर उठ 
पहुँचाया, रिन्‍्तु तुम जरा भी विचलित ने हुए। शक्केन्द्र ने 
तुम्हारी दृदता फ्री जैसी प्रशसा की थी वास्तव में तुम वैसे ही 
हो। मने जो तुम्हें कष्ट पहुँचाया उसके लिये मे क्षमा की परारथना 
करवा हूँ। मुझे ज्ञमा फीनिये | आप क्षमा करने के योग्य है। 
अर में आगे से कमी ऐसा काम नहीं करूँगा | ऐसा कह ऊर 
बह देव ढोनों दथ जोड़ कर कामदेव श्रावऊ के पैरों में गिर 
पढ़ा । इस मरझार अपने अपराय की क्षमा यावना कर बह देव 
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हूँ आर भ्यान करता हुआ भकाल में ही मृत्यु को माप होगा । देव 
ने इस प्रकारदो यर तीन थार कटा किन खुलनीपिता जरा भी 
भयकश्रान्त नहीं हुआ तय देव ने चैसा ही किया। उससे बढ लडकेयो 
मारफ्रतीन तीन टुकदे किये | कडाह में उयाल कर खुलनीपिता 
श्रावक् +े शरीर यो खून और मास से सींचने लगा । चुलनीपिता 
श्रावक ने उस अस बेदना को समभाव पूर्वफ़ सदन किया। 
उसे निर्भय देख कर देव आवक के दूसरे, और तीसरे छुठ 
भी भी घात पर उनके खून और मांस से शावक पे शरीर पो 
सींचने लगा किन्तु चुलनीपिता अपने घर्मे से विचलित नहीं 
हुआ तब देव कहने लगा कि है '्यनिष्ट के कामी चुलनीपिता 
आवत्र ) यदि तूँ अपने रत नियमादि यो नहीं त्रोडता है तो अब 
मे देव गुरु तुल्य पृज्य तेरी माता यो तेरे घर स लाता है 
और इसी तरह उसकी भी घात करके उसभे खून भर मांस 
सेतेरे शरीर फो सींदूँगा। देय ने एक पक्त दो वक्त और तीन पक्त 
ऐसा बहा तय श्रायक देय के पूर्व कारयों को विचारने लगाडि 
इसने मेरे बड़े, मकले और सर से छोटे लड़के यो मार पर 
उनके खून ओर मांस से मेरे शरीर को सींया | मैं इन सब 
को सहन करता रहा। अप यह मेरी माता भद्गा सार्यवोदी, जो कि 
देव गुर तुल्य पूजनीय है, उसे भी मार देना चाहता है। यह पुरुष 
अनाये है और अनाये पाप कर्मों का आचरण प रता है। अय इस 
पुम्ष को पकड लेना ही अच्छा है। ऐसा गिचार पर वह उठा 
किन्हु देव तो आकाश में भाग गया । चुलनीपिता के हाथ में 
एक खम्भा आगया और बह जोर जोर से चिल्लाने हगा। उस 
चिल्लाइट को सुन कर भद्रा साथवाही वहाँ आकर फहने लगी 
कि धुत ! तुपर ऐसे जोर जोर से व्यों चिल्लाते दो। तर चुलनी- 
पिता श्रावक ने सारा छत्तान्त अपनी माता भद्रा साथवाही से 
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फहा। यह सुन कर भद्गा हने लगी कि हें पुत्र कोई भी घुरुप 
तुम्हारे किसा भी पुत्र को घर से नहीं लाया और न तेरे सामने 
मारा ही है। किसी पुरुष ने हुक यह उपसर्ग दिया दे। तेरी देखी 
हुई घटना मि्या है। क्राध् के कारण उस हिसक और पाप बुद्धि 
वाले पुरुष फरो पड लेने की परहृ्ति तेरी हुई है इसलिए भाव 
से स्थृरर प्राणातिपात विर्मण परत का भट्ट हुआ है। पीपय 
सतमें स्थित श्रावक को सापरा वी और निरपराधी दोनों तरह के 
प्राणियों की हिसा का त्याग होता है | अयतना पूर्वक दौड़ने से 
'पीषध झा और क्रोध के आने से ऊपाय त्याग रूप उत्तर गुण 
(नियम) का भी भइट हुआ है।इसलिए हे पुत्र ! अब तुम दण्ड 
प्रायश्रित लेफर अपनी आत्मा जो शुद्ध करो। 

चुलनीपिता श्रावक ने अपनी गाता की बात को विनय पू्व॑झ 
स्वीकार जिया और आलोचना कर दण्ड प्रायथ्रित्त लिया | 

चुलनीपिता आवक ने आनन्द श्रावक की तरह श्रावक की 
ग्यारह पढ़िमाए अ्वीकार फीं और सूल के अन्लुसार उनका 
यथावत्‌ पालन किया। अन्त में कामदेव श्रावक की तरह समाि 
मरण को प्राप्त कर सौधमे देवलोक में सोधमीवतसक विमान 
के ईशान कोभ में अरुणाभ विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ | 
वहाँ चार पल्योपम की आयुप्य पूरी करके महाविदेद कोन में 
जन्म लेगा और उसी भव में भोत्त जायगा । 
(४) सुरादेव भावक- बनारस नाम की नगरी में नितशन्र 
राजा राज्य करता था। उस नगरी में सुरादेव नामंझ एफ 
गायापति रहता था| उसके पास अठारह फरोड़ सोनैयों की 
सम्पत्ति थी और छः गायों के गोकुल ये। उसके पन्‍्या नाम की 
धपपक्षी थी। एफ समय चहाँ पर भगवान्‌ महावीर खामी पथधारे 
मुरोदेय ने भगवान के पास श्रावक ऊँ बारह मत अड्जीकार किए | 
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शक समय सुरादेग पौपय करने पौषधशाला में उठा हुआ 
धर्म यान पें तल्लीन था| अद्धे राजि रे समय उससे सामने 
एफ देव अफ्ट हुआ और सूरादेव से योता कि' यदि तू अपन 
परत नियमादि दो नहीं तोडेगा तो में तेर बहे बेटे को मार पे रे उससे 
शरीर ये पॉच हुक्डे फरये उबलते हुए तेत पी कडाही में 
डाल दूगा और फिर उसके मांस और खून से तेरे शरीर को 
सौर्चूगा मिससे तु आारतेध्यान करता हुआ अ्रकालमरण मात 
करेगा । इसी प्रकार मफले और छोटे लगे ये लिए भी कहा 
आर पैसा ही झिया किन्तु सरादेग जरा भी विचलिद न हुआ। 
भत्युत उस असद्य बेदना को सहन करता रदा। सुरादेव श्रायपष 
यो अ्रत्रिचलित देख कर पर देय इस प्रसार फहने छगा 
कि हे अनिष्ट जे फामी झुरादेव ! यदि यू अपने ततनियमादि 
को भट्ट नही परेगातो में तेरे शरीर में एम ही साथ (१) खास 
(२) फास (३) ज्यर (४) दाह (५) पुक्षिशल (६) भगनन्‍दर 
(७) अर्श (बयासीर) (८) भजीएं (६) दृष्टिरोग (१०)मस्वस्शह 
(११) अरुचि (१२) अक्तिवेदना (१३) पर्णवेदना(१४) खुजली 
१४) पेड का रोग और (१६) पोढ, ये सोलह रोग डाल दूगा 
जिससे तू तदप तप पर अकाल में ही प्राण छोड देगा। 
इतना पहने पर भी सुरादेग भ्रावक भयभीत न हुआ। तय 
देव ने दूसरी घार और तीसरी बार भी ऐसा ही फद्ठा । तर छरा- 
देव आ्रावक को विचार आया कि यह पुरुष अनाये मालूम 
होता है। इसे पर्ड लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार फर वह 
उठा किन्तु देद तो आहाश में भाग गया, उसके हाथ में एक 
खम्भा आ गया जिसे पत्रढ़ कर वह कोलादल करने लगा। 
सत्र उसकी स्री धन्पा आई और उससे सारा ह॒ततान्त सन कर 
घुरादेव से कहने लगी कि हे आये! आपके तीनों लाहफे आनन्द 
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में है। किसी पुरुष ने आपको यह उपसरे दिया हैं। आपके 
तत नियम आदि भट्ट हो गए दे अतः आप ठण्ड म्रायश्रिच 
लेकर अपनी भात्मा को शुद्ध करो | तय छुरादेय श्ावक ने त्त 
नियम आदि भई होने का दण्ड म्ायथिच लिया । 

अन्तिम समय में सलेखना द्वारा समात्रिमरण प्राप्त 
फर सौध कल्प मे अर्ण कान्त विमान में देय रूप से उत्पन्न 
हुआ | चार पल्योपम फ्री आयु पूरी करके मद्विदेह क्षेत्र मे 
उत्पन्न होगा और पही से उसी भव में मौत जायगा ) 
(४ ) घुल्ल शतफ श्रायक्र- आलम्मिझा नामक नगरी में 
जितशतु राजा राज्य करता था। उस नगरी में चुल्लशतक 
(छुद्रशतक) नाम का एड गायापति रहता था। बह पड़ा धनाद्य 
सेठ था। उसके पास अठारह करोड सोनेये ये भर गायो 
के छः गोछुल ये । उसकी भागों का नाम पहुला था। एक 
समय श्रमण भगवान्‌ महावीर वहाँ पधारे। चुल्लशतऊ ने आनन्द 
आवरु की तरह श्रायक के ररह रत अद्नीकार किए। एक समय 
बह पीपपशाला में पीपध करके पर्मध्यान में स्थित या । भ्र्द्धरा नि 
के समय एऊदेवता उसके सामने प्रकट हुआ। द्वाथ में तलवार 
लेकर वह घुल्लशतऊ श्रावऊ से कहने लगा कि यदि तू अपने 
जत नियभादि का भट् नहीं करेगा तो मे तेरे बडे लड़के फी तेरे 
'सामने घात ऋरूँगा और उसके सात हुकई करके उयलते 
हुए तेल की फडाही में डाल कर सून और मास से तेरे शरीर को 
सीचूँगा | इसी तरद दूसरे और तीसरे लड़के के लिए भी कहा 
और वैसा ही किया किन्तु चुल्लशतक भ्रावक धर्मेध्यान से 
पिचलित न हुआ तप देव ने उससे ऊहा फ़ित्तेरे अठारह करोड़ 
सोनैयों को घर से लाकर आलम्भिका नगरी के मार्गों और 
चौराहों में बिखेर दूगा | देव ने दूसरी और तीसरी बार भी 





मा हे 


३१६ भी सेठिया जैन प्रन्यमात्रा 
इसी तरह कहा तब आबर वो विचार आया ऊक्रि यह पुरुष 
अनार्य है इस पर्ड लना चाहिए। ऐसा व्रिचार ऊर बह छुगदय 
श्रायक की तरह उठा । देव ये चले जाने से खम्मा हाथ मे 
आगया। तत्श्ात्‌ उसऊी भार्या ने चिल्लाने रा कारण पूछा | 
सय हृत्तान्द सुन कर उसने चुल्लशतर को दण्ड माय्रितत 
लगे क॑ लिए वहा | तटसुसार उसने दण्ड प्रायथित्त लेरर 
अपनी आत्मा का शुद्ध जिया । 

ल्‍+ अन्‍्तमें सलेयना सर समाय्रिमरण पूर्वक देह त्याग कर 
सोधम कन्प में अरुणसिद्ध विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। 
चार पल्योपम को स्थिति पूर्ण करके बह महाविदेह क्षेत्र मे 
जम्म ले फर माक्त पाप्त करेगा। 
(६ ) इए्डकोलिक श्रावऊ- क म्पिलपुर नगर में जितशउु राजा 
राष्य >रता था। उस नगर मे कुणडकोलिक गाथापति रहता 
था। उसके पास अठारह करोड सोजैय की सम्पत्ति थी और 
गायों के छ गोबुल थे । बद नगर में प्रतिष्ठित एवं मान्य था। 
एक समय अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहाँ पयारे। हुणड- 
कोलिर गाथापति दर्शनार्थ गया और आनन्द श्रावर पी तरह 
उसने भी भगवान + पास श्रावक से यारह यत अड्लीकार किए। 
एक समय वुएडकालिक आवक दोपहर ऊे समय अशोकयन 
मपृध्वीशिलापड (पत्थर की चौफी) की ओर आया। स्वनामाहित 
मुद्रिका और दुपद्धा उतार कर शिला पर रख दिया और पर्म- 
भ्यान मं लग गया। ऐसे समय में उसके सामने एक देव प्रकट 
हुआ और उसकी सुद्रिका और दुपट्टा उठा कर आऊाश में खडा 
डीकर इस प्रकार वहने लगा कि हे कुएडजोलिक भ्रावक ! मंखलि- 
इन गोशाल+ को धर्मप्रजप्ति सुन्दर (हितकर) है क्योंकि उसके 
मत में उत्पान, कर्म,बल, वीर्य, पुरुपाकार पराक्रम इध भी नहीं 
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॥। सब पदाये नियते है। अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
धर्मप्रगति सुन्दर नहीं है, क्योंकि उसमें उत्थानादि सप फर्म हैं 
और नियत कुछ भी नही हैं ठप के ऐसा कहने पर कुएडफोलिक 
शआ्रवक ने उससे पूछा ऊ्रि हे देव ! जैसा तुम कहते हो यदि वैसा 
ही हे तो बतलाओ यह दित्य ऋद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्य 
देवाहुभाव (अलौकिक प्रभाव) हम्हें केसे प्राप्त हुए हैं ? क्या 
प्िना ही पृरपाये किए ये सर चीमें तुम्हें प्राप्त हो गई हैं! 
देव- हे देवानुप्रिय! यह दिव्य ऋद्धि, फान्ति आदि सर पदार्थ 
सुझे पुरुपारय एवं पराक्रम किए बिना ही प्राप्त हुए हैं। 
कुएडफ्रोलिक- हे देव ! यदि तुम्हें ये सर पढाये बिना ही पुरुपार्थ 
किए मिल गए हैं तो जिन जीयों में उत्थान, पुरुपार्थ आदि नहीं 
है ऐसे हक्त, पापाण आदि देव क्यो नहीं हो जाते अथोत्‌ जय 
देवऋद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुपार्थ की आवश्यकता नहीं 
हतो एफेन्द्रिय भादि समस्त णीयों को देवऋद्धि प्राप्त हो जानी 
घाहिए। यदि यह ऋद्धि तुम्हें धुरुपार्य से माप्त हुई है तो फिर 
हुम्हारा यह ऊना झि मंखलिपुत गोशालक की “उत्थान आदि 
नहीं है। समस्त पदार्थ नियत है ।” यह पर्ममजञसि अच्छी है 
ओर अ्रमण भगवान महावीर फ्री “उत्थान आदि है पढार्य 
केबल नियत नहीं है” यह प्ररूपणा ठीरू नहीं है। इत्यादि 
तुम्हारा कथन मिथ्या है) वर्योकि उत्थान आदि फल की 
प्राप्ति में कारण है। प्रत्येक फल की प्राप्ति झ़े लिए क्रिया की 
आवश्यकता रहती है। 

“कुएडकोलिक थ्रावऊ के इस युक्ति पूरे उत्तर को सुन कर 
उस देव के हृदय में शक्रा उत्पन्न हो गई कि गोशालऊ का मत ठीक 
है या भगवान, महावीर का १ वाद विवाद में पराजित हो जाने 
के कारण उसे आत्मग्लानि भी पैदा हुई।बह देव छुण्ठफ़ोलिक 





३१८ श्री सेठिया जन प्रन्थमाला 





श्रावफ को झुछ भी जवाप देने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए श्रावक 
की खनामाहित सुद्रिका और दुपट्टा जहाँसे उठाया था उसी 
शिल्ला पट् पर रख ऊर सवस्थान फो चला गया। 

उस समय भ्रमण भगवान्‌ मद्दायीर स्वामी ग्रापालुआम विददोर 
फरते हुए वहाँ पधारे। भगयान्‌फा आगमन सुन इए्डफोलिक 
बहुत पसन्न हुआ और भगवाद्‌ के दर्शन करने पे लिए गया। 
भगवान्‌ ने उस देव और झुएडइकोलिर के बीच जो प्रश्नोत्तर 
हुए उनका जिक्र कर कुणइफोलिक से पूछा कि वया यह बात 
सत्य है! इुएशोलिक ने उत्तर दिया कि भगयन्‌ ! जैसा आप 
फरमाते है तैसी ही घटना मेरे साथ हुई है। तय भगवान्‌ सत्र 
भप्रण निग्नन्य और निर्रेन्थियों को बुला कर फरमाने लगे 
कि ग़हस्थावास मे रहते हुए महस्थ भी अन्यप्रूधियों को भर्य, 
हेतु, भक्ष और यूक्तियों से निरचर पर सकते है तो हे आरयों! 
दादशाग झा अभ्ययन फरने वाले श्रमण निर्ग्न्थो फो तो उन्हें 
(अन्ययूधिकों फो) हेतु भौर युक्तियों स अपृश्य ही निरचर 
फरना चाहिए। है 

सत्र श्रमण निग्रेन्थों ने भगयान्‌ के इस कथन को विनय के 
साथ तदत्ति (तथेत्रि) कह कर खीऊार झिया। 

कुएडकोलिझ भरावक को यत, नियम, शील आदि का पालन 
फरवे हुए चौदह वर्ष व्यतीत होगये। जब पन्द्रहया वर्ष बीत रहा 
या तेत एक सपय हुएडकोलिऊ ने अपने घर या भार अपने ज्येप् 
घुत को सौंप दिया और आप घर्म-यान में समय पिताने लगा। 
सूजीक्त निधि से आवक की ग्यारह पडिमाओशों का आरापन 
किया । अन्तिम समय में सलेखना कर सौपने कह्प 


के भ्रण पञ सिमानमें देवपने से उत्पन्न हुआ। वहाँ से चच कर 
महाविदेर फ्षेत में जन्म लेकर मोत्त जायगा। 
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(७) सदालपुत्र आवक- पोलासपुर नगर में जितशयु राजा राज्य 
परता था ] उस नगर में सदालपुत्र (सक्डालपुत) नामझ एक 
कुम्हार रहता था। बह झाजीविक (गोशालकफ) मत का अनुयायी 
यथा।गोशालक के सिद्धान्तों का म्रेम और अतुराग उसकी रगरग 
मेंभरा हुआ या। गोशालर का सिद्धान्त ही अर्थ है, परमार्थ है 
दूसरे सय अनये हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। सदाखपुत्र भ्रायप' 
के पास तीन करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति थी। ठस हजार गायों 
का एक गोकुल था | उसकी पत्नी का नाम अग्रिमिता था । 
पोक्ासपुर नगर के याहर सद्दालपुत् की पॉच सौ दुकानें थीं। 
जिन पर बहुत से नौफर काम किया ऊरते थे। थे जल भरने मे 
घड़े, छोटी घडलियों, कलश (यडे बडे मारे) सुराही कुजे आदि 
अनेऊ प्रकार के मिट्टी के बर्तेग बना कर बेचा करते थे | 

दिन दोपहर फे समय वह अशोक बन में जाकर धम यान 
में स्थित था | इसी समय एक देव उसझे सामने प्रकट हुआ । 
चह कहने लगा कि निकाल ज्ञाता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन 
के धारक, अरिहन्त, जिन, के बली महामाहण कल यहाँ पधारेंगे। 
अतः उनयो वन्‍्दना फरना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शरया, 
सस्तारऊ भादि के लिए परिनति करना तुम्हारे लिए योग्य है। 
दो तीन बार ऐसा कह कर देव वापिस अपने स्थान को चला 
गया। ढेव-फा कथन सुन कर सदालपुत्र विचारने लगा कि 
मेरे पमोचाये मखलिपुत गोशालक ही उपरोक्त गुणों से युक्त 
महामाहण है। वे ही कल यहाँ पपारेंगे । 
» दूसरे दिन प्रातः काख भ्रमण भगवान्‌ महावीर ख्ामी वहाँ 
पधारे | नगर निवासी लोग वनन्‍्दना करने के लिये निकले। महा- 
महण का आगमन सुन सद्दालपूत्र विचारने लगा कि भगवान्‌ 
महावीर खामी यहाँ पपारे हैं तो में भी उन्हें वन्दना नमस्कार करने 





३१८ ओऔ सेठिया जैन प्रन्थमाला हर 
आवक फो छुछ भी जयाय देने में समय नही हुआ। इसलिए भरर्वि 
को खनामाडित मुद्रिक़ा और दुपद्मा जहों से उठया था ड्ती 
शिला पढट्ट पर रख कर स्वस्थान को चला गया | 

उस सम्रय भ्रमण भगवान्‌ महापीर स्वामी ग्रामाजुग्राम विदर 
करते हुए वहाँ पधारे | भगवान्‌ फा आगमन घुन कुणडफोलिक 
बहुत प्रसन्न हुआ और भगयान्‌ मे दर्शन उरने मे लिए गया। 
भगवान्‌ ने उस देव और कुण्डफोलिक फे बीच जो प्रश्नोत्तर 
हुए उनया मिक्र कर कुण्डफ्रोलिक से पूछा दर बया.यह बरतें 
सत्य है  दृए्कोलिक ने उत्तर दिया कि भगयन्‌ ! जैसा आप 
फरमाते हैं उसी ही घटना मेरे साथ हुई है| तब भगवान सर 
श्रमण निर्ग्रन्य और निग्नेन्थियों को बुला कर फरमाने लग 
हि झहस्थावास म रहते हुए गहस्थ भी सन्यप्थिरों को अर्थ, 
हेहु, प्रश्न और युक्तियों से निरत्तर पर सकते है तो हे आर्यों! 
द्वादशाग फा अ'ययन करने वाले भ्रमण निम्नैन्थों फो तो उ हे 
(अन्यपूपिकों को) हेतु और युक्तियों से अवश्य ही निरुत्तर 
फरना चाहिए। 

सर अ्मण निर्मत्थों ने भगवान्‌ मे इस कथन को विनय के 
साथ तदत्ति (तथेति) कह कर स्वीफार किया । 

छुणडकोलिय' भरायक को बत, नियम, शील आदि का पालन 
फरते हुए चौदद बर्ष व्यतीत होगये। जय पन्द्रडवां वर्ष बीत रहा 
था तब एस समय कुएडफोलिय ने अपने घर या भार अपने ज्येह 
धुत सो सौंप दिया और आप घर्मश्यान में समय पिताने छगा। 
सूजोक्त निधि से आयक की स्यारह पढ़िमाओं का आराधघन 
क्या । अन्तिम समय में सलेखना कर सौधम पल्‍्प 
के अरुण पन पिमानमें देउपने से उत्पन्त हुआ। बहों से चय कर 
मद्विदेद कै में जन्म लेकर मोक्ष जायगा | 


जे सन्‍जशिडलनल अजज>2> 
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(७) सद्ालपृत्र भ्रायफ- पोलासपुर नगर में जितशतु राजा राज्य 
परता था | उस नगर में सदालपुत ( सफडालपुत्र) नामक एके 
कुम्दार रहता था। बह आजीबिक (गोशालक) मत का अनुयायी 
था।गोशालक के सिद्धान्तों काप्रेम और अनुराग उसकी रगरग 
में भरा हुआ था। गोशालऊ फा सिद्धान्त ही अर्थ है, परमार्थ है 
दूसरे से अनये हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। सदालपुन भ्रायक 
के पास तीन करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति यी। दूस हजार गायों 
का एक गोकुल था | उसकी पत्नी का नाम अग्रिमिता था । 
पोलासपुर नगर ऊे बाहर सहालपुत् की पॉच सौ दुकानें थी । 
जिन पर बहुत से नौफर काम किया करते थे। थे नल भरने वे 
घड़े, घोटी घड़लियाँ, कलश (बडे बे माटे) छराही कुने आ्रादि 
अनेक प्रकार के मिद्ठी के बतेा बना कर बेचा करते थे | 

एक दिन दोपहर पे समय वह अशोक पन में जाकर धर्म -यान 
में स्थित था | इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ । 
बह कहने लगा कि त्रिफाल ज्ञाता, फेवल ज्ञान और फेवल दर्शन 
के धारक, अरिहन्त, जिन, ये उली महामाहण कल यहाँ पधारेंगे। 
अत, उनको वन्दना करना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शर्या, 
सस्तारफ आदि फे लिए विनति फरना हुम्हारे लिए योग्य है। 
दो तीन वार ऐसा कह कर देव वापिस अपने स्थान को चला 
गया। देव -का कथन छुन कर सदालपुत्र विचारने लगा कि 
मेरे धर्माचाय्य मखलिपुर गोशालक ही उपरोक्त गुणों से युक्त 
महामाहण हैं] वे ही कल यहाँ पधारेंगे । 

दूसरे दिन मात; काल भ्रमण भगवान महावीर स्वामी वहाँ 
पघारे। नगर निवासी लोग वन्दना करने के लिये निफले। महा- 
मादण का आगमन सुन सद्दालपूत्र विचारने लगा कि भगवान्‌ 
महावीर सामी यहाँ पपारे हैं तो में भी उन्हें वन्दना नमम्झार करने 
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जाऊँ। ऐसा विचार कर स्नान यर सभा में जाने योग्य वख 
पहन बर सहस्ताम्रयन उद्यान में भगवान्‌ को वल्दनां नमसार 
करने के लिए गया। भगवान्‌ ने धमेफ था यही | इसके बा 
सहालपुष्र से उस देव फे आगमन पी बात पूछी। सदाल३त 
ने कहा हों भगयन्‌ | आप उयने ययाये है। फल एक दे 
ने मेरे से ऐसा ही बच्य था। तय भगवान्‌ ते फरमाया कि 
उस देव मे मखलिपुत गोशालर को छक्षित पर ऐसा नहीं 
फटा या। भगवान्‌ की बात सुन कर सहालपुन विचारने लगा 
कि भगवान्‌ महावीर ही सर्व, सर्वदर्शी, महामाहण है । पीठ 
फलक, शग्या, सस्तारक ये लिए मुझे इनसे विनति करनी 
चाहिए | ऐसा व्रिचार कर उसने भगवान्‌ से उिनति बी कि 
पोलासपुर नगर थे बाहर मेरी पाँच सौ दुकानें हैं| यहाँ से 
पीठ, फलक, शस्या, सस्तारक लेकर आप बिचरें भगवान मराी- 
वीर ने उसकी प्राथना फो सुना और यथावसर सइलपुत्रपी 
पाँच सौ दूयानों म से पीट फलक आदि लेरर विचरने का 
एक दिन सदालपुत्र अपनी अन्दर पी शाला में से गीले 
मिट्री के बर्तेन निकाल कर सुखाने के लिए धूप में रख रहा 
था। तय भगयान ने सदालपु्र से पूछा रि येयतेन फैसे बने हैं? 
सदालपुत्-भगपत्‌ | पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में राख 
आदि मिलाए गए और पानी से भिगो कर बह खूय रोंटी गई। 
जब मिट्टी उतेन बनाने थे योग्य होगई, तब उसे चाक पर रख 
कर ये बर्तन बनाए गए है। 
भगवान-हे सद्ालपुत्र! ये वर्तन उन्पान, पल, वीर्य, पुरुपाफार 
आदि से बने हैं या बिना ही उत्थान आदि फे बने हैं ? 
सद्ालघुत- ये वर्तेन उत्थान पुरुषाकार पराक्रम के बिना हीं 
बन-गये हैं क्योकि' उत्थानादि तो हैं ही नहीं। सब पदार्थ 
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नियत (होनहार) से ही होते है] 2 
भगवान सदलपुत्र | यदि कोई पुरुष तुम्दारे इन वनों को 
चुरा ले, फेक दे, फोद दे अथया ठुम्हारो अभ्निमित्रा भागों फे 
साथमनपाने कामभोग भोगे तो उस पुरुष की तुम बया दण्ड दोगे ९ 
सइालपुत्र- भगवन्‌! में उस पुरुष की थुरे भले शब्दों से उला- 
हना दू, ढड़े से मार्रूँ, रस्सी से बाँध दू और यहाँ तक कि उसके 
प्राण भी ले लूँ 
७७ कीई 
भगवान्‌- सदालपुन | हुम्दारी मान्यवा ऊे अझ्सार तो न कोई 
पृरषप तुम्हारे उततन चुराता है, फ्ेझवा है या फोडता है और न 
कोई उुम्हारी अप्मिमिता भाया के साथ काम भोग भोगता है 
किन्तु जो छुछ होता है बह सय भवित्तच्यना से ही ही जाता है। 
फिर तुम उस धुरुष को दण्ड ययों देते हो ? इसलिए तुम्हारी 
यह प्रन्यता कि उत्थान आदि कुछ नहीं हैं सत भवितव्यता से 
ही हो जाता है? मिध्या है। 
भगवान्‌ के इस कथन से सद्दालपुत को बोध हो गया । 
भगयान के पास धर्म पदेश सुन ऊर उस ने थानन्द भ्ावरु फी तरह 
आपके के बारह यत अ्रद्वीफार किये। तीन फरोड़ सोनेये ओर 
पक गोकुस रखा। भगयान्‌को उन्दना नमस्कार कर सघालपुत 
ने वापिस अपने घर आऊर अभ्रिमित्रा भायो को सब हचान्त 
फहा | फिर अश्निमित्रा भाया से कहने लगा कि हे देवाजुमिये ! 
अमण भगवान्‌ महावीर पघारे है। अतः तुम भी जाओ और 
थ्राविका के बारह प्रत अड्टी कार करो | अभिमिया भायो ने पत्ति की 
बात को खीकार करिया। सद्दालपुत्र ने अपने कौडुम्पिक पुरुषों 
को (नौकरों को) एक श्रेष्ठ धर्मरथ जोत फर लाने की आजा 
दी जिस में तेन चलने बाले एस समान खुर और पूँछ बाले 
एकहीरग के तथा / “ क्ई रंगों से रगे हुए हों ऐसे 
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अं 
बेल जुड़े हुए हों, जिसपा धोंसरा गिन्दुल सीधा, उत्तम और 
अच्छी यनायट पाला हो। झाज्ञा पाकर नौकरें ने शीघ्र ही बेस रब 
लाकर उपस्थित किया। अप्रिमिय्रा भार्या ने सान भ्दि पर्स 
उत्तम बख्ध पहने और अल्प भार एप पहुमूल्य वाले थाभूपण्ो 
से शरीर यो अलइत कर पहुत सी ठासियों यो साथ सेकर रब 
पर सपार हई। सहसान्न यन में आयर रथ से नीचे उतरी। 
भगवान्‌ को बन्दना नमम्यार यर खड़ी खड़ी भगयाव की 
पर्युपासना करने हगी। भगवान्‌ का धर्मेपदेश सुन कर झप्ि- 
मित्रा भार्या ने श्रातरिा के यारह यत खीआर किये। भगवान 
यो उन्दना नमस्पार पर यह वापिस अपने घर चली भाई। 
भगवान्‌ पोलासपुर से पिद्र कर अन्‍्यत्र विचरने लगे। जीवा 
जीवादि नय त्चों या ज्ञाता आयक बन कर सद्दालपुत भी पः 
ध्यान में समय विताने लगा। 
मखलिपुत गोशालऊ ने जय यद्द उत्तान्त सुना कि सद्दालपुत्र 
ने आजीजिर मत को त्याग कर निग्नेन्थ अ्रमण या मत झड्जीरार 
रिया है तो उसने सोचा / में जाई और झाजीविषोपासक 
सद्ालपुत्र को नि्नेन्य भ्रमण मत या त्याग करया फर फिर 
आजीशिक मत फा अजुयायी यनाऊँ”” ऐसा उिचार बर अपनी 
शिष्य मएढली सहित यद्द पोलासपुर नगर में आया। झाजीरिय 
सभा में अपने भएडोपररण रख कर अपने छुछ शिष्यों को 
साथ ले सदालपुत् भायक के पास आया । गोशालऊ को थाते 
देख सहालपुत्र भायक ने किसी प्रकार का आदर सत्तार नही 
किया जि5 चुपचाप उठा रहा | तर पीठ, फलर,शग्या,सस्तारक 
आदि लेने के लिए भगवान्‌ महावीर के गुणग्राम करता हुआ 
गोशालफ बोला- हेदेयाजुमिय ! क्या यहाँ महामाहण पपारे थे! 
सदालधुत्- भाप किस महामाइण ये लिए पूछरहे हो १ 
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गोशालक- श्रमण भगयान परद्ावीर महामाहण हे हि! 
सदालपुत्र- फिस अभिष्राय से आप श्रमण भगवार महजर 

को महामाइण कहते हैं? 

'गोशालऊ- है सद्दालपुत्र | भ्रमण भगयान्‌ मर आफ 
केरलज्ञान, झेपलदशन के धारफ हैं। वे इस्ध नरेद्रें 7 कर 
एवं पूनित हैं। इसी अभिमाय से में कहता हूँ अर कर 
महावीर खामी महामाहण हैं । 
गोशालक-स”ालपुत्र | क्या यहोँ महागोए (फिंडेन्क- 
परे थे ? 
सदालपुत्र -आप किसे लिए महागोप शद शक फे<- 
गोशालक- श्रमण भगवान्‌ महाप्रीर खाती ई कि. 
सदालपुत- आप फ़िस अमिमाय से भ्रमण मच०्-६. 
को महागोप कहते हैं ? 
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सदलपुत्र- उिस अमभिप्राय से आप थ्रमण भगवान्‌ महावीर 
को महासार्थयराह कहते है १ 

गोशालय- श्रमण भगवान महारीर स्वामी ससार र्पी अटदी 
में नष्ट भ्रष्ट यावत्‌ विक्लाइ रिये जाने वाले बहुत से जीवों 
को धर्म का मार्ग बता कर उनया सरत्षण करते हैँ और पोज 
रूपी महा नगर है सन्पुख रे है | इस लिए भगयान्‌ महावीर 
स्वामी महासाथयाह हैं । 

गोशालक- देयाजुप्रिय | क्या यहाँ महा धमेकथी (पर्मोपदेशर) 
पपारे ये १ है 
सदालपुत्र- आप महाउमैक्यी शब्द या प्रयोग किसके लिए 
कर रहे ६१ 

गोशालझ-पहायपैस्यी शब्द का प्रयोग भ्रमण भगयात्‌ महावीर 
स्वामी के लिए है। 

सहालपुत-भ्रमण भगवान्‌ महावीर को आप पहाधर्मऊथी किस 
अभिष्नाय से यहते हैं ९ 

मोशाल+-ससार रूपी गरिऊट अठरी में मिथ्याल्र के प्रबल उदय 
सेसुमागे को छोड कर छुमागे (मिथ्यात्य) में गमन करने वालों 
कर्मों के यश संसार में चक्र खाने याले प्राणियों को धर्मकया 
कह फर यावत्‌ म्तिबोध देकर चार गति याल्ले संसार से पार 
लगाने वाले भ्रमण भगवान्‌ महापीर स्वामी हैं। इस लिए उन्ें 
महाघरपेरुथी (धर्म के महान उपदेशक) कहा है। 

गोशालक- सद्ालपुत्र ! क्या यहाँ महानिर्यामक पधारे थे ! 
सहालपुत्- आप महानियामक क्से कहते हैं ९ 

गोशालक- श्रमण भगवान्‌ महादीर स्वामी को | 


सदालपुत्र- भ्रमण भगवान्‌ महावीर को आप किस अमिप्ाय 
से महानिरयामक कहने हैं ९ 
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गोशालक- संसार रूपी महान्‌ समुद्र में नष्ट होने वाले, इबने 
वाले, वारस्वार गोते खाने वाले तथा यहने पाले वहुत से जीवों 
को धर्म रूपी नौका से निर्दाण रूपी किनारे पर पहुँचाने वाले 
श्रमण भगरान्‌ मद्रावीर है। इस लिए उन्हें महानियामिक ऊद्य है। 

फिर सद्दालपुतर श्रावक मखलिपुत गोशालऊ से इस मार 
कहने लगा फि है देशानुभिय |! आप अरसरज्ञ (अवसर को 
जानने बाले) ह और वाणी में बड़े चतुर ६ । वया आप मेरे 
धमोचाय्ये धर्मोपदेशक भ्रमण भगवान्‌ महायीर के साथ विवाद 
(शास्ताथे) करने में समर्थ हैं १ 
गोशालऊ- नहीं । 
सदालपुत- देवाश्ुम्रिय | आप इस प्रफार इन्कार पर्यो करते है? 
क्या आप भगवान्‌ महावीर के साथ शाख्रार्थ करने में ससमर्य है ? 
गोशालक-जैसे कोई प्लयान्‌ पुरुष झिसी बफरे, मेढ़े, सुअर, 
सुर्ग, तीवर, पटेर, लायक, कबूतर, फ़रीथा, बाज आदि पत्ती को 
उसके हाथ, पर, खुर, पूँछ, पल, वाल आदि जिस किसी जगह से 
पऊरदता है बह पहीं उसे निश्ल और नि.स्पत्द फर ऊे दवा देता दै। 
जरा भी इधर उपर हिलने नहीं देता ह। इसी प्रफार श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से मे जहाँ कहीं कुछ प्रश्न ऊरता हैं अनेऊ देतुओ और 
युक्तियों से वे वहीं मुझे निरुत्तर फर देते हैं।इसलिए मे तुम्हारे 
धर्माचायय धर्मोपदेशद भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से शास्तार्थ 
फरने में असमर्थ हूँ। 

तब्र सद्दालपुत्र अमणोपासक ने गोशालऊ से कहा कि आप 
मेरे धर्माचार्य के यथाये रुणो का फीर्चन करते है। इसलिए 
में भापकों पीठ, फलऊ, शस्या, सस्तारक आदि देता हूँ 
किन्तु कोई ध्मे था तप समझ फर नहीं | इसलिए आप मेरी 
दुकानों पर से पीठ, फलक शग्या आदि ले लीजिए । सद्दालपुन 
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सहालपुप्- सिस अभिमाय से आप भ्रमण भगयात्‌ महाबीर 
को महासाथेताह कहते है १ 
गोशालर- भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ससार रूपी चली 
में नह भ्रष्ट यायत्‌ वियलाइ सिये जाने वाले बहुत से जीरो 
को धर्म का मार्ग पता कर उनका सरक्षण ररते है और मेज 
रूपी महा नगर मे सन्मुख करते हैं| इस लिए भगवान मदावीर 
स्थामी महासार्थयाह है। 

गोशालक- देगालुत्रिय ! क्या यहाँ महा धर्मेऊथी (पर्मोपदेश+) 
पधारे थे १ हु 
सद्दालपुत्- आप महापरमेकथी शब्द का प्रयोग फिसिे लिए 
कर रहे है १ 

गोशालक- महापर्भरथी शब्द का प्रयोग श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी थे लिए है। 

सदालपुत-श्रमण भगवान्‌ महावीर को आप महाधरमंरुयी रिस 
अभिषाय से कहते हूँ ९ 

गोशालफ-ससार रूपी तरिऊूट अठरी में मिश्यात्य के मल उदप 
सेसुमार्ग को छोड कर झमार्ग (मिथ्यात्व) में गपन करने वाले 
कर्मों के वश ससारमें चक्कर खाने वाले माणियों को धर्मेकषा 
कह फर यावत्‌ प्रतियोध देकर चार गति वाले ससार से पार 
लगाने वाले भ्रमण भगवान्‌ महापरीर स्वामी हैं। इस लिए उर्ें 
महायर्भकपी (धर्म के मद्ान्‌ उपदेश) कहा है। 

गोशालक- सहालपुत ! क्या यहाँ महानियामक पणारे थे ! 
सदालपुत्र- आप महानिर्यामक किसे कहते हैं? 

गोशालक- अ्रमण भगवान्‌ महायरीर स्वामी को । 


सदालदुत- थ्रमण भगवान्‌ महावीर को आप किस अमिप्राय 
से पहले हैं ९ 
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, शाशा्िक- संसार रपी मदन सह में नह थे तारे) ह 
बे वारलारगोदिखाने वाले वयावले बाल वहु। मत 
| भर रुपी नौझा से निवीण रूपी किनारे पर पहुंचान दा 
अप्रण भगवान मह्॒वीर है। उस लिए उन्हे पर्चनिर्याणर हा दो 

किर सहालपुत्र आवक मसलिकत गोगालऊ से इस प्रवार 

काने लगा कि है देवाजुतिय | आप अवसर (अमर 
जानने वाले) है और वाणी में बड़े चतुर ई। दशा ओप भार 
घगचा् पर्मोपदेशक भ्रमण भगवान्‌ पदावीर के साथ विवाद 
(आसार) करने में समय हैं! 
गोशालर- नहीं । पा 

सदालपुत्र- देवानुपिय । झाप इसप्ररार उन्कार क्यो करते $ 7 
रफ आप भगवान्‌ पदावीर ऊे साथ शाक्धार्य करने में अपरय है? 
गोशालक-मैसे कोर वत्वाद्‌ पुरप द्िसी रकरे, झेटे, सूऋर, 
मुग, वीदर, गटर, लायक, कबूतर, रथ, बाज आदि पी को 
रसझे हाथ,पैर, सुर, पूँछ, पंख, वाल आदि तिस हिर्मी जगट से 
प़हता रैबह वहीं उसे निथल और निःपन्द करत दवा देता है 
जग भी पर उपर हिलने नही देता है इसी प्रकार श्रपण भगवान्‌ 
पहतीर से मे जय कही कुदधपश्ष करता हँ अनेक रेतुओं और 
बुक्तियों सब वही मुझे निरतर कर दे हैं।इसलिए में तुम्हारे 
प्ावास प्ोपरेशक श्रयण भगवान्‌ महावीर सार से शाखा 
करने पें प्र हैं। ध 
भर २ पवार अपगोपासक ने गोशालह से कदम फि आप 
हे ययावे गं का करन करे ३। इसलिए 


५ भापकों पीठ, फलक, शग्या, हूं 
५४००४ » सैसतारक आदि हक 
किन्तु कोई पर या तप सपक्े दि देता हूँ 


;पोई पृ फर नहीं। इसलिए आप मेरी 
' इशानों पर से पीठ, फलक शग्या आदिलेशीजिए ।सदालपञ् 
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आवक की बात सुन कर गोशालऊ उसऊी दुकानों से पीठ 
फलऊ आदि लेकर विचरने लगा | नर मोशालक हैेह ओर 
युक्तियों से, प्रतियोधक बाययों से और अनुनय विनय स॑ सद्दाल 
पुत्र थायक को निग्नेन्थ प्रवचनों से चलाने में समये नहीं हुआ 
तर आ्रान्त, उदास और ग्लान ( निराश ) होरर पोलासपुर 
नगर से निउल कर अयत्र प्रिचरने लगा। गा 

तत, नियम, पीपधोपवास आदि का सम्पर पालन करते 
हुए सदालपुत जो चौदह वर्ष प्रीत गये। पर्दहया बर्ष जय चल 
रहा था तन एक समय्र सदालपुत्र पीपध बरपे पोपपशाला में 
भैमे यान कर रहा था। अद्धू राजिके समय उसके सामने एफ 
देव प्रफट हुआ चुलनीपिता श्राय्र की तरह सदालपुत्र को 
भी उपसर्ग दिये। उसके तीनों पुत्रो की घात कर उनके नो नी 
दुकड़े किए और उनके खून ओर मास से सदालपुत्र े शरीर 
फो सीचा। इतना होने पर भी जय सदालवुत निर्भय पना रहा 
तय देय ने चौथी वक्त कहा कि यदि तू अपने तत नियम शादि 
को नहीं तोडेगा तो में तेरी घर्मसहायिका (पर्म में सहायता 
देने वाली) धर्म कैय (धर्म यो सुरक्षित रसने थाली), धर्म के 
अलुराग में रगी हुई, तेरे सुख दु ख मं समान सहायता देने 
बाली अग्निमित्रा भारया फो तेरे घर से खारर तेरे सामने 
उसकी घाव कर उसके खून और मास से तेरे शरीर को सींचूंगा। 
देय के दो यार दीन यार यही बात ऊहने पर सदालपुत्र भावक 
के मन में विचार जाया झ्लि यह जोई अनाये पुरुष है। इसे 
न लेना ही अच्छा है। पकदने के लिए ज्यों ही सइालपुत् 


उठ स्पों हो देव तो जाऊाश में भाग गया और उसके हाथ में 
सम्भाआगया। उसका बोलाइल सुन उसरी अधिमिया भार्या 
वहाँ आई ओर सारा हत्तान्त सुन कर उसमे सदालपुत्रश्रावत् से 





भ्री जैन सिद्धान्त बोल समह श्र७ 
दण्ड प्रायश्षिच लेने के लिए कहा। तदलुसार दष्ड प्रायश्रित्त 
लेकर मरालपुत्र श्रावक ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया | 

सद्दालपुत अन्तिम समय सलेखना द्वारा समाधि मरण पूर्व 
काल परफे सो यम देवलोक के अरुणभूत विमान में उत्पन्न हुआ। 
चार पल्योपम की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा 
ओर वहीं से उसी भव में मोक्त जायगा। 

) मद्दाशतऊ थावक- राजगह नगर में श्रेणिफ राजा राज्य 
परता था। उसी नगर में महाशतक नाम का एक गायापति 
रहता था | वह नगर में मान्य एवं प्रतिष्ठित था। प्सी के 
बतेन विशेष से नापे हुए आठ करोड सोर्ये उसऊे खजाने में : 
थे, भाठ फरोड व्यापार में लगे हुए थे और आठ फरोड़ घर 
विस्तार आडि में लगे हुए थे । गायों के आठ गोकुल थे | उस 
के रेवती आदि तेरह सुन्दर स्त्रियों थीं। रेवती के पास उसके 
पीहर से दिये हुए आठ फरोड़ सोनेये और गायों | आड़ 
गोइुल थे | शेप बारह स्त्रियों के पास उनझे पीहर से 4िए>: 
एक एक फरोड़ सोनेये ओर एक एक गोकुल था | 

एक समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स््रामी काँद्रय । 
आनन्द श्रावर की तरह मदाशतर ने भी आवक ह बरट छठ 
अद्वीशार फिये। कासी के उतेन से नापे हुए चकज कमेंट 
सोनेये और गायों के आठ गोऊुल (अस्सी इन यों) सय 

मर्यादा की। रेवती आदि तेरह सिय्रों के दिझर#न्‍दम्िउ 

से मैथुन का त्याग किया। इसने ऐसा भी ६८:०७ कम हक 
प्रति दिन दो द्रोण (६४ सेर) याली सोने दे २५ >; 
पाती से व्यवद्वार करूंगा, इस से अपिड रद | 
अड्ञीकार कर महाशतक आवऊ प्र ४ किकिल 
को भाषित करता हुआ रहने लगा। बा 


हद उब 


रु ५ 


ड्बन्या 


$ 
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एक बार अद्धुरानि ये समय छुटम्बर जागरणा करती हुई 
रेबती गायापत्री को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि इन पर 
सौतों के होने से में महशतक गायापति फे साथ मनमाने काम 
भोग नहीं भोग सफती हूँ । अत यद्दी अच्छा है कि शख, अप 
था दिप का प्रयोग करके सौतों को मार दिया जाय जिससे 
इनका सारा धन भी मेरे हाथ लग जायगा शार फिर में अपुनी 
इच्छामुसार महाशतऊ गाथापति कफ साथ कामभोग भी भोग सकेगी 
ऐसा सोच उर यह कोई अयमर ढूँढ़ने लगी। मत पाकर 
उसने छ' सौता फो त्रिप देकर और छः यो श्र द्वारा मार 
डाला । उनके धन यो अपने अधियार में करपे महाशतऊ 
गायापति थे साथ यग्रेष्ड काम भोग भोगने लगी | मास में 
लोलुप, मृच्ठित एव गद्ध यनी हुई रेववी अनेक तरीरों से तले 
हुए और भूजे हुए मास के सोले आदि रना कर खाने तंगी 
ओर यथेकछ्छ शरात्र पीने लगी ! 

एक समय राजगह नगर में अमासी (ह्िंसाबदी) की घोषणा 
हुई। तय मास लोलुपा रेवती ने अपने पीहर के नौऊरों फो 
बुलाकर कहा कि तुथ प्रति दिन मेरे पीदर वाले गोडुल में 
से दो गाय ऊे बछड़ों को मार फर मेरे लिए यहाँ ले आया 
ऊरो। रेसती की आज्ञाजुसार नौफर लोग दो बछ़ों को मार 
कर मति दिन लाने लगे | इस प्रसार प्रचुर मांस मदिरा पा 
संबन फरती हुई रेवती समय पिताने लगी। 

आवक के परत नियमों का भल्ी प्रकार पालन करते हुए 
महाशतक के चौदह बे रोतगए। तयआत्‌ बह आनन्द आर 
की तरद ज्येष्ट पुत्र को घर झा भार सम्भला कर पौपपशाला 
में आर पमेभ्यान पूरक समय दिताने लगा १ उसी समय 
मास लोलुपा रेवती मय मोस की उन्मचता और काप्ुफता के 
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भाव टिखलाती हुई पीपय्शाला में महाशतक श्रायक्र के पास 
जा पहुँची | वहाँ पहुँच कर मोद ओर उन्पाद को उत्पन्न करने 
वाले शृद्वार भरे हाव भाव और कटात्ञ आदि स्त्री भावों को 
दिखाती हुई मदाशतक को लक्ष्य करके बोली- छुम बढ़े धर्म 
कामी, पृष्यकामी, स्वगंफ्रामी, मोक्षकामी, धर्म को आफांक्षा 
फरने वाले, धर्म के प्यासे बन वेठे हो ! छुम्हें घम, पुण्य, स्व 
और मोज्ञ से क्या करना है ? तुम मेरे साथ मन चाहे फाम- 
भोग क्यों नहीं भोगते हो १ तात्पये यह है कि धरम, पुण्य भादि 
सुख के लिए ही किए जाएे € ऋएर विएय भोग से बदू कर 
दूसरा कीई छुख नहीं है । इसलिए तपस्या आदि कमठों को 
छोड कर मेरे साथ यथेच्छ काम भोग भोगो। रेबती गायापत्ी 
“के इसप्रकार दो तीन यार कहने पर भी महाशतक श्रावक ने इस 
पर फोई ध्यान नहीं दिया झिन्‍्त मौन रहकर धर्म ध्यान में लगा 
गहां | महाशतक आवक द्वारा ऊिसी प्रकार का श्ादर सक्तार 
ने पाऊर रेबती सायापत्री अपने स्थान को वापिस चंली गई। 
इसके बाद महांशतक ने भ्रावक की स्यारह पह़िमाए खीफार 

फ्री और सूत्रोक्त विधि से यथावत्र पोलन किया | इस मकार 
फठिन और दृष्फक्र तप फरने से मह्मशतक का शरीर अति कृश 
होगया। इसलिए मारणान्तिफ सलेखना कर पर्मभ्यान में तप्नीन 
होगया।शुभ भ्रध्यवसाय के कारण और अवधि ज्ञानावरण कर्म 
के कयोपणम से महाशतक आवक फो अवषिज्ञन उत्पन्न होगया) 
बह पूर्व दिशा में लवण समुद्र के अन्दर एक हनार योनन तक 
जानने भर देखने लगा । इसी तरह दक्षिण और पश्चिम में मी 
लवण समुद्र में एक हजार योगन तक जानने और देखने लगा। 
उत्तर में चुद्नहिमवन्त प्रवेत तक जानने और देखने लेगा। नौची 
दिशा में रत्रप्रभापृथ्वी में , नरक तक जानने भौर, 
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देखने लगा इसी समय रेवती गायापत्रों कामोन्यचत होकर पौषध 
शाला में आई और महाशतफ आवक को वामभीर्गीं के लिए 
आपमस्त्रित करने लगी । उसके दो तीन बार ऐसा कहने पर 
महाशतय श्रावर को क्रोध आगया। अत्रधिज्ञान से उपयोग लगा| 
कर उसने रेवती से कहा कि तू सात रात्रि के भीतर भीतर 
अलस (विषृचिका) रोग से पीडित हो कर आत्तध्यान करता 
हुई असमाधिमरण पूवर यथासमय साल करफे रत्रमभा पृथ्वी के 
नीचे लोलुयन्युत नरक में ८७ हजार वर्ष की स्थिति से उत्पन्न होगी। 
महाशतक श्रावर के इस कथन को घुन कर रेवती विचारने 
लगी कि महाशतऊ अब मुझ पर कुपित हो गया है आर मेरा 
बुर चाहता है। न जाने यह घर किस घुरी मात से मरतरां 
डालेगा। ऐसा सोच कर वह ढरी | जुब्ध और भयभीत होती 
हुई धीरे धीरे पीछे हटकर वह पौपधशाला से बाहर निकली। 
घर आपर उदासीन हो वह सोच में पड गई। तत्पआत्‌ रेवती 
के शरीर में भयडुर भ्लस रोग उत्पन्न हुआ और तीत्र वेदना 
प्रकट हुई। आतेम्यान करती हुईं यथासमय काल फरके रतप्रभा 
पृथ्वी थे लोलुगच्युत मरऊ में चौरासी इजार बे की स्थिति 
वाले नैरपियों में उत्पल हुई । 
ग्रामाजुग्राम विद्दार करते हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
राजसह नगर में पघारे | भगवान्‌ अपने ज्येष्ठ शिष्य गौतम 
खापी से कहने लगे कि रामशद नगर में मेरा शिष्य महाशतक 
भआावक पौपधशाला मैं संसेखना कर बैठा हुआ है। उसने रेवती 
से सत्य बिन्तु अमिय वचन फटे है। भक्त पान का प्क्‍्लाण 
क्र मारणांतिकी संलेखना करने वाले श्रावक को जो बात _ 
सत्य (तथ्य) हो किन्तु दूसरे को अनिष्ठ, अक्लन्त, अप्रिय लगे 
ऐसा वचन बोलना नहीं कल्पता। झत, तुम जाओ और महाशतक 
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आवऊ से कहो कि इस विपय की आलोचना कर ययायोग्य 
प्रायश्रित्त स्त्रीकार करे। 

_ भगवान के उपरोक्त कथन को लीकर झा गौतम स्वामी 
मंहाशनक आआयक के पास पयरे। आड़े रहें इटता नमस्कार 
किया । गद में गौतम स्वामी के कयनामूपर फणवान्‌ डी आहा 
शिटोर्म कर भालोचना पूरक यणापायरए प्रयथिर लिपा। 

महाशतक आबड ने बीस रए परत आर परयोय का 
पालन किया |श्झन्तिम समय में एड पत ह सलेखना कर 
समाधि मरण पृवेक काल कर सौय तेलए २ भर्णारतंस 
विभान में चार पल्योपण की रिथत रत से हुए | बहँ . 
चंद फर भह्विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और पे बी से 
में मोत्त जायगा | प उसी भेद 
(६) नन्दिनीपिदा श्रावक- अइले जाए 
राज्य ऋरता था। उसो न में शत पर ला 
धनोढ्य गायापति रहता या।उस बे कद एक 
में, चार करोड व्यापार में भौर छू प्फ्ला, या खजाने 
हुए थे। गायो फे चार गाइल थ पं व सार पें लगे 
थीं । उसकी धमेपत्नी का नाम अि श! हमार गाये 

एक समय थरमण भगवाद पा श 
आनन्द थ्रावक की तरह नन्दिनीरि १३ पहँ पयारे । 
आवक के बारद तत अप्ीकार किरेई; शपान्‌ फे पास 
आनन्द पूर्वक रहने लगा। .._ > पन फरते हुए 

श्रावक के अत नियमों का भर । 
नन्दिनीपिता फो चौदह वर्ष वीर भेे पलन करते ् 
रहा था तब ड्येह्ठ पत्र को यरका के है दबा वर्ष "५, 


५ 


खयं पौषधशाला में जाकर पर्मण्ण, ऐिया भर 
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बीस वर्ष तक श्रावक पयोय का पालन कर अन्तिम समय 
में सलेखना की। समाधि मरण पूर्वक आयुष्य पूरा फर सौ 
देवलोफ के अरुणगव नामऊ विमान में उत्पन्न हुआ | चार 
पल्योपम की स्थिति पूरी करके महाविदेद क्षेत्र में उत्पन्न होकर 
सिद्धगति को प्राप्त होगा । हर 
( १० ) शालेपिकापिता श्रावक्र- आवस्ती नगरी में नितशपु 
राजा राज्य करता था।उसी नगरी में शालेयिकापिता नामक एक 
धनाढ्य गायापति रहता था। उसके चार फरोड सोनैया खजाने 
में थे, चार करोड व्यापार में और चार करोड विस्तार में लगे 
हुए थे। गायों फे चार गोइुल ये । उसकी पत्नी या नाम फाल्सुनी या। 

एक समय भ्रमण भगवान्‌ भदह्यावीर स्वामी वहाँ पधारे। 
शालेयिकापिता ने आनन्द श्रावक फी तरह भगवान्‌ के पास 
श्रापक बत ग्रहण क्ये। धर्मध्यान पूर्वक समय जिताने लगा। 
चौदद वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का 
भार सम्भला कर पौपधशाला में जाकर धर्मश्यान में निरत रहने 
लगा। बीस वर्ष तक भ्ावक पर्याय का भली प्रफ़ार पालन किया। ' 
अन्तिम समय में संलेखना फर के समाधि मरण को प्राप्तुआ। 
सौधर्म देवलोक फे अरुणकील नामक विमान में देवरूप से 
जब हुआ। चार पल्योपप की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह 
क्षेत्र में जन्म लेगा और उसी भव में मोत्त जायगा शेप सारा 
अधिकार आनन्द भ्रापक के समान है। 


दस ही भावकों ने चौदद वर्ष पूरे करके पन्द्रहवें वर्ष में कुटुम्व 
का भार अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सम्भला दिया और खय कर 


विशेष घर्म साथना में लग गये | सभी ने वीस बीस पर्ष तक 


श्रावक पर्याय का पालन फिया | ( डयासकदशांग सुर ) 
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६८६-श्रेणिक राजा की दस रानियाँ 


(१) काली (२) सुऊाली (३) महाऊाली (४) रृप्णा (१) 

मुक्ृप्णा (६) महाक्ृप्णा (७) बीरकषप्णा (८) रामहृष्णा (६) 
पियसेनकृप्णा (१०) महासेनकृप्णा । 
(१) काली रानी- इस अवसर्पिणी काल क चौथे आरे में 
जय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे उस समय 
चम्पा ज्ञाम की एक नगरी थी। वहाँ कोणिक नाम का राजा 
राज्य करता था। कोणिक राजा की छोदी माता एवं श्रेणिफ 
राना की भार्या काली नाम की महारानी थी| वह अति- 
सृकृमाल और सर्ाड सुन्दर थी। 


एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी केवलपर्याय का 
पालन फरते हुए, धर्मोपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को प्रतिवोध 
देते हुए और ग्रामाजुग्राम विद्दर करते हुए वहाँ पघार गये | 
भगवान्‌ के आगमन को जान कर काली देवी अत्यन्त हर्पित 
हुई फौडुम्बिक पुरुषों (नीकरों)फों बुला कर धामिक रथ को 
तग्यार फरने फे लिए आज्ञा दी | रथ सज्जित हो जाने पर 
उसमे पैठ कर फाली रानी भगवान्‌ के दर्शन करने गई । भगयान्‌ 
नेसमयामुसार धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश को श्रवण कर काली 
रानी को बहुत हर्प एव सन्‍्तोप हुआ। उसका हृदयकेमल विकसित 
हो गया । जस्म जरा मृत्यु आदि दुःखों से व्याप्त ससार से 
बैराग्य भाव उत्पन्न हों गया। बह भगवान्‌ को पन्दना नमस्कार 
फर इस मकार कहने लगी कि हे भगवन्‌! आपने जो निग्रंन्य प्रव- 
घन फरमाये हैं, वे सत्य हैं।मुम्ते उन पर अतिशय श्रद्धा, प्रतीति 
एवं रुचि उत्पल् हुई है। इतना ही नहीं अपितु फोणिक राजा 
से पूछ फर आपके पास मुण्डित हो ऊँगी यावद दी जा ९ 


या 
अर 





ख्य 
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काली रानी के उपरोक्तवचनों को सुन फर भगवान्‌ फर 
माने लगे हि हे देवाजुप्रिये ! सुख हो चैसा कार्य करो किन्द 
धर्म कार्य में बिलम्य मत फरो ! कप 
तब काली रानी अपने धर्मरथ पर सयार हो कर अपने घर 
आई । घर आकर फोणिक राजा के पास पहुँची और कहते 
लेगी क्रि अह्दो देवाजुमिय! आपकी आज्ञा हो तो भ्रमण मगवात 
पहावीर स्वामी के पास मैंदीज्ञा अप्रीफार करूँ? तब कोणिफ 
राजा ने कहा कि हे माता मिस तरह आपको सुख हो वैसा 
कार्य करो। ऐसा कह कर अयने कौट्म्बिक पुरुषों (नीफरों) 
फो बुलाया और आज्ञा दी कि माता फाली देवी का चहुत ठा5 
के साथ पहुमूल्य दीक्षा अभिषेक फी तैयारी करो। फीणिक 
राजा फीआशनुपारफार्य करके नौकरों ने वापिस सूचना दी। 
तलबात्‌ काली रानी को पाद पर ब्रिउच्ा फर एक सौ आठ 
बलशों से स्नान कराया । स्नान के पश्माद्‌ बहुमूल्य बखाल॑ 
कार्रों से विभूषित फर हजार पुरुष उठाने ऐसी शिक्रिका (पाली) « 
मे बैठ फर चम्पा नगरी के मध्य में होते हुए जहाँ भगवान, 
भष्टावीर स्वामी विराजमान ये वहाँ पर लाये। फिर काली * 
रानी पालकी से नीचे उत्तरी । उसे अपने आगे फरके फरोशिक 
गा भगवाव फी सेवा में पहुँचे और भगवान्‌ को विनयपूर्वप 
तीन बार बन्दुना नमस्कार फर इस मक्तार कहने लगे कि है 
भगत ! यह मेरी पाता काली नाग को देवी, नो घुफ़े हृष्टफारी, 
म्रियवारी, मनोश एव मन को अभिराम है, इसे मैं आपको शिष्यणी 
रूप (साथ्वी रूप) भित्ता देता हैं। आप इस शिष्यणी रूप भित्ता 
को खोकार फरें। भगवान्‌ ने फरमाया हि जैसे सुख उत्पन्न 
हो देसा करो | तव काली रानी ने उत्तर पूरे दिशा के बीच « 
ईशान कोण में जाकर सत्र वद्धाभूपणों को अपने हाय से उतारे | 
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और खयमेव अपने हाथ से पंचमरष्टि लोच किया। लोच फरके 
भगवान्‌ के समीप आकर इस प्रकार कहने लगी कि है भगवन्‌ ! 
यह संसार जन्म जरा सृत्यु के दुःखों से व्याप्त हो रहा है। 
में इन दुःखखों से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। 
आप झुझे दीज्ञा दो और धर्म सनावो। तर भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने काली रानी को खयमेव दीत्तादी, म्ुण्टित 
की और सत्र साध्वियों में ज्येप सती चनन्‍्दनबाला झआार्या को 
शिष्यनीपने सोप दी | तद सती चन्दनवाला आया ने उसको 
स्वीकार क्रिया तथा सब प्रकार से इन्द्रियों का निग्रद करना, 
संयम में विशेष उद्यमवन्त होना ऐसी हित शिक्षा दी। काली आर्या 
ने सामायिक से लेफर ग्यारह अह् का ज्ञन पढ़ा और अनेक 
प्रकार के तप करती हुई विचरने लगी। 

पक समय काली आयी सती चन्दनवाला के पास आकर 
इस प्रकार कहने लगी कि अहो आर्यामी ! यद्ि आपकी आजा 
हो तो में रक्ावली तप करने की इच्छा करती हूँ। तब सती 
चन्दनवाला ने कहां कि जैसे हुप को सुख हो देसा कार्य फरो । 
तर फाली आयी ने रतावली तप अड्लीकार फरिया। गले में 
पहनने का हार रतावली कहलाता है। उस रज्ञावली हार के 
समान जो तप किया जाता है वह रतावली तप कइलाता 
हैं। जैसे रत्रावली हार ऊपर दोनों तरफ से सूच्म (पतला) 
होता है | थोढा आगे बढ़ने पर दोनों तरफ फूल होते हैं। नीने 
यानी मध्यभाग में हार पान के आकार होता है अथोत्‌ 
मभ्यभाग में बड़ी बदी मणियों से संयुक्त पान फे आकार बाला 
होता है। इस रमावली हार के समान जो तप फिया जाय वह 
रजावली तप कहलाता है, अथोव्‌ दप में किये जाने याले उप- 
बास, बेलापेला. “मेक मट्टों कोफाशन पर 


था 
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से रत्नावली हार के समान आऊार वन जाय, वह खजावली 


३३६ 


रु हु 


तप उह्लाता है। इसका आऊार इस प्रकार है-- 
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रतावली तप की विधि इस प्रफार है- 

सब से प्रथम एफ उपवास, ए% बेला और एफतेला करके 
फिर एक साथ आठवेले करे, फिर उपवास, बेला, नेला आदि 
क्रम से करते हुए १६ उपवास तक ऊरे। तत्पश्चात्‌ ३४ चेले 
एक साथ फरे । जैसे रत्रावली हार मध्य में स्थूल (मोटा) होता 
है उसी प्रकार इस रक्नावली तप में भी मध्यभाग में ३४ थेले 
एक साथ करने से स्थूल आकार बन जाता है। ३४ येले 
फरने के बाद १६ उपबास फरे, १४ उपवास करे इस तरह 
क्रमशः घटाते हुए एक उपवास तक करे | तत्पथात्‌ आठ वेले 
एऊ साथ करे, फिर एफ तेला, बेला और उपवास करे | इसकी 
स्थापना का क्रम नउशे में बताया गया है। 

यह एक परिपाटी होती है। इसके पारणे के दिन जैसा आहार 
मिले वैसा लेबे, अर्थात्‌ पारणे के दिन सब विगय (दूध, दी 
धी आदि) भी लिए जा सऊते हैं। 

दूसरी परिषाटी में पारणे के दिन कोई भी विगय नहीं लिये 
जा सकते | तीसरी परिपाटी में निरलेप (जिसका लेप न लगे) 
पदार्थ ही पारणे में लिए जा सकते हैं। चौथी परिपारी में पाररे 
केदिन आयबिल (किसी एफ प्रकार का भूजा हुआ धान्य बगैरद 
पानी में भिगो कर खाना आययिल कहलाता है) फ़िया जाता है' 

इस प्रकार काली आया को रत्ावली तप फरने में पॉच वर्ष 
दो मद्दीने और अह्वाईस दिन लगे। सूजातुसार रक्ावली तपफो 
पूर्ण ऊरके अनेकविध तपस्या करती हुईं बह विचरने लगी | प्रधान 
तप से उस का शरीर अति दल दिखाई देने लग गया था किन्तु 
तपोवल से वह अत्यन्त शोमित होने लगी | एक समय अर्द 
शत्रि व्यतीत होने पर काली आया फो इस प्रकार का विचार 
उतन्न हुआ कि जय तऊ मेरे शरीर में शक्ति है, उत्थान, 


है ्ँ कै _ > 5 श 








श्श्ट भी सेठिया जैन अन्यमोला «28225 
बीरव, पुरुषाफार, पराक्रम दै तर तक ग॒ुमे अपना कार्य सिद्ध 
कर लेना चाहिए, भयोत् प्रातः काल होते ही आर्या चन्दनयाला 
कीआताप्राप्तम र संलेसना पूरक आहार पानी का त्याग कर पाले 
(मृत्यु) की बाँच्छा न करती हुई विचरूँ, ऐसा विचार पर प्रातः 
फाल होते ही आया चन्दनत्रात्या ये पास आयर अपना विचार 
प्रकट शिया। तर सती चन्दनगादा ने यहा कि जिस तरह आपकी 
सुख हो वैसा ही फाये परो | 
इस प्रसार सती यन्दनयाला पी आज्ञाम्राप पर फालीआर्यो 
ने सलसना अद्वीशार पी । आठ बर्ष साध्वी पयोय या पालन 
फर और एक महीने फी सलेखना करते पे उलशञान) पेचलटर्शन 
उपा्न रर अन्तिम सप्य में सिद्ध पद यो प्राप्त किया । 
(9) सुझाली रानी- पोणिक राजा यी छोटी माता और 
श्रेणिर राजा यी दूधरी रानी फा नाम सुकाली था। इसका 
सम्पूर्ण वर्णन काली रानी फी तरह ही है। फेवल इतनी विशेषता 
है कि सुकाली आया ने आयी चन्दनयाला मे पास से पनका 
वक्षी तप करने की आज्ञा माप्त फर पनकाबली तप 'अगीयार 
किया।यनवावली भी गले के द्वार को कदते हैं। 
कनफाप्ली तप रम्ावल्ली तप के समान ही है किन्तु मिस 
प्रकार रत्ावली हार से कनकावली हार भारी होता है उसी 
प्रशारक्नरावली तप रवावली वप से कुछ विशिष्ट होता है। इसकी 
विधि और स्थापना का क्रम वही ई जो रवावल्ली तप या है 
सिफ थोड़ी विशेषता यह है कि रक्षावल्षी तप में दोनों पू्ों पी 
जगह आठ आठ वेले और मध्य में पान फे आकार २४ चेले 
किये जाते ह। कनकावली में आठ आठ देलों दी जगह शाठ आठ 
तेले और भध्य में ३४ बेलों की जगह ३४ तेले फिये जाते है। 
कनकावली तप की एक परिपारी में पक वर पांच महीने और 
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१२ दिन लगते है । चारों परिषादियों को पूर्ण 
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१४० भी सैठिया जैन मन्यमात्ा 
नौ मद्दीने भौर १८ टिन लगे। पारणे की विधि रलावली तप मे 
समान ही है। सुपाली आर्या ने नौ यपे दीज्ञा पयौय या पालन 
कर एक महीने री सलेखना करके केवल ज्ञान ,पेवल दर्शन 

हज 
उपाजन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद के प्राप्त किया। 


| सिह क्रीडा तप। १ 

















और 
जैसी है। 


पु 


छ* मद्दीने और सात 
में दो वष 


ड्रीढा तप की एक परिपाी में तपस्था के दिन 
पूर्ण करने 


लघु सिंह ## 
१४४ और पारणे के दिन ३३ 
दिन होते हैं। चारों परिपाटियों को 
श्थ दिन लगते हैं| पारणे की विधि रत्राबली तप 
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(३)महाझाली रानी-कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक 
राजा फी तीसरी रानी का नाम महा झाली था। इसका सारा वर्णन 
काली रानी की तरह ही है।तप में विशेषता है। इसने लघु सिंद 
क्रीड़ा तप अद्रीकार फिया। जिस तरह से क्रीड़ा करता हुआ सिंह 
श्रतिक्रान्त स्थान को देखता हुआ आगे बढ़ता है अर्यात्‌ दो 
कदम आगे रख कर एक कदम वापिस पीछे रखता है। इस 
क्रम से वह आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जिस तप में पूर्व 
पूव आचरित तप का फिर से सेवन फरते हुए श्रागे बढ़ा जाय 
बह लघुसिंद क्रीडा तप कहलाता है। आगे यताये जानेवाले 
मद्ासिद्द तप की अपेक्ता छोटा होने से यह लघुसिद जीड़ा रप़ 
कहलाता है। इसमें एक से लगा कर नौ उपयास तऊ किये ऋते 
हैं। इन के यीच में पूरे आचरित तप का पुनः सेयन करके ऋएरे 
बढ़ा जाता है और इस तरह वापिस श्रेणी उतारी जी 4॥ 
इसका नक्शा ३४० वें पृष्ठ में दिया गया है। 
इस प्रकार अनेऊ पिध तपका आचरण करते दृए एक शव 
की सलेखना द्वारा केयल ज्ञान और फेयल दर्शद रण्जन कर 
महाकाली आर्यो ने अन्तिम समय में मोत्ञ पद 5 सिया। 
(४ ) कृष्णा रानी-कोणिऊ राजा वी छोटी दा और श्षलिक 
राजा की चौथी रानी का नाम रृप्णा था। उस झय दर्द न 
काली रानी की तरह ही है। सिर्फ इतनी गिरे है ड्ि कुच्पा 
आया ने महासिंहनिष्कीडित तप फ़िया।वर दर सपूसिन 
निष्करीडित तप के समान ही है सिर्फ इननी दिलेपता $ 8 
लघुसिह निष्फरीडित में तो नौ उपयात्त कड़क कट लीग 
जाताहैऔर इस में १६ उपयास तक का ईडे सत्ता चाल्यि। 
शेष विधि और साधनाक्रम लघुसिंदनि्कटव का डे सपान हि 
इसकी एक परिषादी में एक वर्ग ॥ छह और 2समी 


इ४२ सी सेठिया जैन मन्यमाला 





लगते हैं। चारों परिपाटियाँ पूर्ण करने में छू. वर्ष दो महीने 
और बारह दिन लगते हैं। इसका आकार इस अकार है- 


|! सिंह निष्क्रीडित तप 







है। चारों परिपादियों को पूर्ण करने 
दिन लगते हैं। पारणे की विधि 


में छह वर्ष दो मद्दीने भोर बारह 


रत्ावली तप फे समान है। 


गम लत मिल 











महासिह निष्कीडित तप फी एक परिपाटी में एक वषे छह 


महीने भर अठारह दिन लगते 
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« ,,कुंष्णा आयो ने ग्यारह वपदीज्ञा पर्याय का पालन कर और 
एक मास की सलेखना ऊरके केवलज्ञान, केबल दशेन उपाजेन 
कर अन्त में मोक्ष पद को प्राप्त किया | 
(४ ) सुकृप्णा रानी- सुकृष्णा रानी भी कोणिक राजा की 
छोटी माता और श्रेणिफ राजा की पॉचवीं रानी है। इसका 
पूर्व अधिकार फाली रानी के समान है। तप में विशेषता है। 
बह इस प्रकार है- सुकृष्णा आया भिक्तु परी सातवीं मतिमा 
(पिया) अज्जीकार कर विचरने लगी | प्रथम सात दिने में एफ 
दत्ति आहार और एक दत्ति पानो ग्रहण फिया । भि्षा देते 
हुए दाता के हाथ से अथवा पात्र से अव्यवच्छिन्न रुप से अर्थात्‌ 
बीच मे धारा टूटे बिना एक साथ जितना श्राहार या पानी 
साधु के पात्र में गिरे उसे एक दचि कहते हैं। बीच में जरा सी 
भी धारा खट़ित होने पर दूसरी दत्ति गिनी जाती है। 

दूसरे सात दिनों में दो दत्ति आह्र और दो दत्ति पानी ग्रहण 
फिया। इस प्रकार तीसरे सप्तक में तीन तीन, चौथे सप्तक में 
चार चार, पाँचतें सप्तर में पॉच पॉच, छठे सप्तक में छः छः और 
सातें सप्तक में सात सातदत्ति आह्र और पानी ग्रहण किया। 

सातग्रीं भिन्न पढ़िमा को पूर्ण करने में ४६ दिन लगे, 
जिसकी रू १६६ दतियाँ हुई। इस पढ़िमा की सूनोक्त 
विधि अनुसार आराधना कर आयी चन्दनवाला के पास से 
आठवीं भिन्नु पढिमा करने की आज्ञात्राप्त कर आठपीं भित्त 
पढ़िया करने लगी । इस पढिमा में पहले आठ दिन एक दृत्ति 
आहए और एक दत्ति पानी भ्दण किया | द्वितीय अएटक में 
दो दत्ति आहार और दो दत्ति पानी। इस प्रकार आठवें 
भष्टक में आठ दत्ति आहार और आठ दत्ति पानी ग्रहएा किया। 
इसमें कुल ६४ दिन लगे और सप दत्तियाँ २८८ हुईं। तत्पथात्‌ 
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नवमी मिलु पढिया अग्रीफार कर विचरने लगी। इसमें क्रमश 
नौ दत्तियाँ ग्रहण की । इस में इल ८१ दिन लगे। इल रण 
दर्तियाँ हुई। इसके याद मिक्तु की दसवीं पढिमा आकार की। 
इसमें प्रथम दस दिए तक एक दत्ति थराहर आर एप टर्षि 
पानी ग्रहण किया । इस प्रदार बढ़ाते हुए अन्तिम दूस टिल 
में दूस दत्ति आाद्मर भौर दस दत्ति पानी की ग्रहण का। 
आरापन में १०० दिन लगे और फुल दत्तियाँ ४४९ हुी। है 
प्रकारसूओोक्त विधि पे अत्ुसार मिच्तु पढिमा का आरापन कियी) 
तत्पभात्‌ अनेक पार पा तप करती हुई गिचरने लगी। 

जय सुरृष्णा आार्या का शरीर पठिन तप आचरण दाग 
अति दुर्बेल हो गया तय एक मास की सलेखना परके कब 
मान और बेवलदर्शन उपार्नन कर 'अतिम समय में सिद्ध पई 
(पोज्ष) फो प्राप्त किया । 
(६ ) महारुष्णा- कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणित 
राजा को छटी रानी फा नाम महाक्षष्णा है। उसका सारा वर्ण 
पाली रानी की तरह ही है | तप में विशेषता है | इसने लध 
सर्वतोमद्र तप किया। इसमें प्रथम एक उपवास किया फिर बेला 
तेला, चोला और पचोला क्रिया। फिर इन पाँच झट्टों के म"्व 
में आये हुए अट्टू से अथौत्‌ तेले से शुरू फर पाँच अड़ पूर्ण 
फ़िये अथोत्‌ तेला, चोला, पचोला, उपवास और बेला दिया | 
फिरबीच में आये हुए पाँय फे अट्दु से शुर किया अर्थात्‌ पचौला, 
उपवास, बेला, तेला और चोला किया । बाद में बेला, वैला, 
चोला, पचोज्ा और उपवास फिया। ततयात्‌ चोला, पचोला 
उपयास, बेला और तेला किया । इस तरह पहली परिषादी पूर्ण 
की। इसमें तप के ७३ दिन और पारणे के २४ दिन इले 
एक सौ दिन छगे । चारों परिपादियों फो पूर्ण परने में 8०० 


विवि 
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दिन अर्थात्‌ एक पर्प एक महीना और दस दिन लगते हैं। 
इसका आंझार इस प्रकार है- 
लघु सर्बतो भद्र तप 





इस तप में आये हुए अड्डों को सय तरफ से अर्वाव्‌ रिसी 
भी तरफ से गिनने से पन्द्रह की सरया आती है इसलिए यह 
संतों भद्र तप कहलाता है! आगे बनाये जाने थाले सबतों 
ँ पु # सर्वतो 
भद्र तप की अपेन्ता यह छोटा है। इसलिए लघु सबतो भद्र 
तप कहलाता है। 
(७) वीर कृप्णा रानी- कोणिक राजा की छोटी म्रात्य और 
श्रेणिक राजा फी सातवी रानी फा नाम बीरकृष्छा या | वह 
दीक्षा लेरर अनेक प्रकार की तपस्या करती हई विचरने लगी, 
तथा महासरवतों भद्र तप किया | इस में एक गदाम से शुरु 
करके सात उपवास तऊ किये। दूसरे कोपरर में सातों जड्ढों 
के मय में आये हुए चार के अहु को लेकर अनुकय में भुद किया 
अथांत्‌ चोला, पोला, छ/, सात, वप्यात् बेला और तेला 
क्रिया। इस प्रकार मध्य के अइ्डू से शुरु करते रूप सानों 
* पक्तियाँ पूरी को। इसझी एक परिषशेई १६६ दिन तपस्या 
के और ४६ दिन पारणे के होते है अत आठ यहाने और 
पॉच दिन होते हैं। इसकी चारो पत्तियों में हो वई काट _ 
 अ हि रे 





को 
हु 
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महीने बीस दिन लगते है। इस तप या आवार इस प्रकार है 
महा सतों भद्र तप 








[िनित आयो ने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन 
फर एक मास की संलेखना करपे अन्तिम समय में केवलइान, 
फेबलदर्शन उपाणन फर मोक्ष पद योप्राप्तकिया।., 
(८) रामकृप्णा रानी- कोणिक राजा थी छोटी माता भर 
श्रेणिक राजा की आठवी रानी का नाम रामहृ्णा था। दीक्षा 
धारण करआगयो चन्दनबाला बी आज्ञा माप्त कर बह भद्गीत्तर 
प्रतिमा तप अड्रीकार कर विचरने लगो। इस तप में पाँच से शुरू 
कर नो उपवास तक किये जाते है। मध्य में आये हुए अडू 
को लेकर अजुक्रम से पंक्ति पूरी की जाती है। इस तरह पाँच 
पक्तियों को पूरी करने से एक परिपाटी पूरी होती है। इसबी 
एक परिपाटी में १७५ दिन तपस्या थे और २४ दिन पारणे 
के, सर मिला कर २०० दिन अर्थात्‌ छ, महीने बीस दिन लगते 
हैं। चारों परिपादियों शो पूर्ण करने में दो वर्ष दो महीने भौर 
बीस दिन लगते हैं। इस तप वा आकार इस मकार है- 
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भद्रोत्तर प्रतिमा तप 


पिया दर] 








द्् 


रामकृष्णा आर्या ने इस तप का सूनोक्त रिपरि से आराधन 
किया और अनेक प्रकार फे तप फरती हुई विचरने लगी। 
तत्पथ्नात्‌ रामकृप्णा आया ने अपने शरीर को तप के द्वारा भ्रति 
दुर्बेल हुआ जान एक मास की सलेखना की। अन्तिम समय में 
केयल जाम, फेवल दर्शन उपामेन कर मोज्ञ पद फो ग्राप्त किया । 
(६ ) प्रिय सेन कृष्णा रानी- कोणिर गजा की छोटी 
और श्रेणिक राजा फी नर्वी राणी का नाम मियसेनक्ृप्णा था । 
दीक्षा के प॑श्मात्‌ वह अनेक प्रकार का तप फरती हुई विचरने 
लगी । सती चन्दनगाला फी भाज्ञा लेकर उसने मुक्तावली तप 
फिया | इसमें एक उपवास से शुरू करके पन्द्रह उपवास तक 
किये जाते है और वीच बीच में एक एक उपयास किया जाता है। 
मध्य में १६ उपवास करके फिर क्रमशः उत्तरते हुए एक उपवास 
तक किया नाता है।इसका नऊशा ३४८ वें पृष्ठ पर दिया गया है। 

इस प्रकार तप करती हुई मियसेन कृष्णा रानी ने देखा कि 
अप मेरा शरीर तपस्या से अति दुरल हो गया है तब सती 
चन्दनबाला से आज्ञा लेकर एक मास की सलेखना फी। फेवल- 


जान, फेबलदशन उपाजेन कर अन्त में मोज्ञपद मस्त * «७ 
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(१० ) महासेन कृष्णा- कोणिक राजा की छोटी माता और 
श्रेणिक राजा फी दसवीं रानी का नाम महासेन कृष्णा या। उसने 
आया चन्दनवाला ऊ पास दीक्षा लेकर आयबिल वद्धेमान तप 
किया | इस की विधि दस प्रकार है- एक आयबिल फर उपवास 
रिया जाता है, दो आयविल कर एक उपवास फिया जाता है। 
फिर तीन आयंप्रिल कर एक उपवास फिया जाता है। इस तरह 
प्र+ सो आयबिल तक यढाते जाना चाहिए। पीच पीच में 
एक उपयास किया जाता है| इस तप में १०० उपवास और 
४०४० आयजिल होते हैं। यह तप चौद॒ह बे तीन महीने 
तीस दिन में प्रणे होता है। 

उपरोक्त तप की सूतोक्त वित्रि से आरायना फर महासेन 
क्रृपणा श्रार्या अपनी आत्पा को भावती हुई तथा उदार धान), 
तप से अति ही शोभित होती हुई बिचरने लगी। एक दिन 
अद् रात्रि व्यतीत होने पर उसको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ 
कि अब मेरा शरीर तपस्या से अति दुबंल ही गया है, अतः 
जब तक मेरे शरीर म उत्थान, बल, वीय्ये, पुरुपाफार परा- 
क्रम है तर तक सलेखना कर लेनी चाहिए। 

प्रातः काल होने पर आर्या चन्दनवाला की आज्ञा लेकर 
सलेखना की । मरण की याझ्च्छा न फरती हुईं तथा आयो 
चन्दनवाला के पास से पढ़े हुए ग्यारह अगो का स्मरण करती 

धर्मध्यान मे तन्नीन रहने लगी। साठ भक्त अनशन का छेदन 
कर और एक महीने की सलेखना कर जिस फाये के लिए उसने 
दीक्षा सी थी उसे पूर्ण किया अथात्‌ केबल ज्ञान, केवल दर्शन 
डपामेन फर अन्तिम समय में मोक्ष पद प्राप्त झिया । 

इन दस ही झआर्याओं के दीक्षा पर्याय का समय इस प्रकार है- 
फाली आर्या ८ वर्ष, सुझाली आया & वर्ष, महाउयली झआर्या 
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हे 
१७ बे, हृष्णा थायो १३ वर्ष, झुकृप्णा आया १२ पर्ष,पष् 
कृष्णा भार्या १३ वर्ष, बीरकृष्णा आर्या १४ बे, रामकृप्णा 
आयो १४ वर्ष, मियसेनकृप्णा झार्या १६ वर्ष, महासेन कृष्णा 
आया श्छ बपे | ( झन्तगड़ सूत्र भावां यर्ग ) 
६८७- आवश्यक के दस नाम 
उपयोग पूर्वक आउश्यक सूत का श्रवण करना, यतना पूर्वक 
पढिलेहणा बगरह आवश्यक कार्य करना, सुर शाम पार्षों का 
अतिक्रमण फरना तथा साधु और श्रावक पे लिए शा्तों मेंबलाए 
गए फर्तव्य आवश्यक कहलाते है। इसरे दस नाम हैं- ' 
आपस्सय अयवस्पकरणिप्न धुव निरगहो विसोही प।, 
'यज्कपणक्षक्क चर्गो नाओो आराहणा मग्मो ॥ 
(१) भ्रावश्य+- जो अवश्य फरने योग्य हो उसे आवश्यक 
अथगा आावासक कहते हैं| अथवा जो गुणों का आधार हृ 
बह आवश्यक है। या जो क्रिया आत्मा को ज्ञान आदि ग़रणी 
के पश में फरती है चह आवश्यक है| जो श्रात्मा फो शानादि 
शुर्णों के समीप ले जाता है, उसे गुणों द्वारा सुगन्ष्रित करता 
है उसे आावास+ कहते हैं। भ्यया जो भरात्मा को ज्ञानादि बस्र 
द्वारा सशोभित करे, या जो आत्मा का दोपों से सबरण करे 
अर्थात्‌ दोष न आने दे बह भायासक है। 
(२) अवश्यकरणीय- मोनामिलापी व्यक्तिद्वारा जो अवश्य 
किया जाता है उसे अवश्यय्रणीय कहते हैं। 
(३ ) घुत- जो अर्य से शाश्वत है। 


(४) निम्नई- जिससे इन्द्रिय और कपाय बगेरह भाव शतओं 
का निग्नह अथोत्‌ दमन हो। 0260 


(४ ) विशुद्धि-कर्म से मलीन आत्मा की विशुद्धि पा फारण ) 
(६ ) पढा थयन-सामायिऊ आदि छ अध्ययनवाला। सामा- 
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पिफत् भादि का खरूप दूसरे भाग बोल न ० ४७६ में दिया गया है। 
(७) बगे- जिस के द्वाय राग द्वेप आदि दोपों का बर्मेन- 
त्याग किया जाय। 

८) न्याय- मोक्त रूप परम परुषाथे की सिद्धि का श्रेष्ठ उपाय 
होने से न्याय है अथवा जीव और कर्म के अवास्तविक सम्बन्ध 
फो दर करके उन दोनों का विवेक कराने वाला होने से न्याय है। 
(६ ) आराधना- मोक्ष की आराधना का कारण होने से 
इसका नाम आराधना है। 

(१० ) भार्ग- भोक्ञ रूपी नगर में पहुँचने फा रास्ता होने से 
इसका नाम मार्ग है। 
( विएेषावस्यक भाष्य या» ८७२-८७६ ) (भनुयोग द्वार भावरयक प्रकरण ) 


६८८- दृष्टिवाद के दस नाम 

जिसमें भिन्न भिन्न दर्शनों का स्वरूप बताया गया हो उसे 
इृष्टिवाद कहते है। इसके दस नाम हैं। थे ये है- 
(१) दृष्टबाद । 
(२ ) हेतुदाद- इष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला हेतु कहलाता 
है जैसे यह पौत अ्रप्ति वाला है, वर्योकि इसमें धुआँ दिखाई 
देता है। यहाँ धूम हेतु हमारे ृष्ट अथ यानी परत में अग्नि साभ्य 
फो सिद्ध करता है । इस प्रकार के हेतुओं का जिस में वर्णन 
हो उसे द्ेतुवाद कहते हैं, अयव्रा हेतु अनुपान फा अड्ढ है अत, 
यहाँ उपचार से हेतु शब्द से अनुमान का ग्रहण फरना चाहिए। 
अजुमान आदि का वर्णन जिसमें हो उसे हेतुवाद फहते हैं। 
(३) भूत वाद- भूत यानी सदुभूत पदार्थों का जिस में वर्णन 
किया गया हो उसे भूतवाद कहते हैं। 
(४ ) तथ्यवाद-...(तुख वाद) वत्त यानी वस्तुओं का मिसमें 
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वर्णन हो अथवा तथ्य यानी सत्य पदार्थ का तेणन मिसमें 
हो उसे तत्तयाद या तथ्ययाद कहते है । 

(५) सम्यगूयाद- उस्तुओं के अविपरीत अथोत्‌ सत्य सयृहूप 
को वतलाने वाला वाद सम्यगवाद बहलाता है । 

(६ ) धर्मबाद- वस्तुओं के पर्योयों को धर्म कहते ह अथवा 
चारित पो भी धर्म कहते है । इनरा जिममें तन हो उसे 
धर्मंबाद कहते हैं ! 

(७) भाषा विजय याद- सत्या, असत्या आदि भाषाजई का 
निर्णय करने वाले या भाषा बी समृद्धि जिसमें उतलाई गई 
हो उसे भाषा विजय बाद कहते है। 

(८) पृ्षेगत बाद- उत्पाद आदि चौदह पूर्वों का स्वरूप बत 
लाने वाला वाद पूर्वंगत प्राद कहलाता है | 

(६ ) अनुयोगगत वाद- अनुयोग दो तरह का है।प्रथमान्ुुयीस 
और गरण्डिकाजुयोग । 

तीयेहूरों के पूपे भव आदि का व्यारयान जिस ग्रय में किया 
गया हो उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि बश्ों 
के मोज्ञ गमन का और अनुत्तर विमान आदिया वन जिस 
ग्रन्थ में हो उसे गण्डियानयोग कहते है। 
पूपंगत याद और अजुगोग गत बाद ये दोनों बाद दृष्टि 

बाद वे ही अश है किन्तु यहाँ पर अवयव में समुदाय फा उप 
चार रे इन दोनों को दृष्टि याद ही कहा गया है | 

( १० ) सर भ्राण भूत जीव सच्त सुखावह बाद- द्वीन्दिय, 
तीन्िय, चतुरिन्द्रिय श्राण कहलाते ह। हृक्ञ आदि पनस्पति 
को भूत कहते हैं। प्चेन्द्रिय प्राणी जीय कहलाते है और 
पृ रीजाय, अप्याय, तेर्फाय और यायुकाय को सच्त कहते दे। 
इन सब माणिया को सुख ऊा देने वाला वाद सर्व श्राण भूत 
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जीव सत्त सखायह बाद कहलाता है| इसमें प्राणियों के सयम 
काप्रतिपादन किया सया है। तथा इस बाद का अ' ययन मीक्त वा 
फारण भाना गया है | इसीलिए यह सबवेप्राण थूत जीव सत्त 
सखुखावह वाद कहलाता है । (अगाग, सूत्र ७४२ ) 
६८६- पदणणा दस 
तीर्थड्डर या गणपरों के सिय्राय सामान्य साधुओं द्वारा 

रखे गए ग्रन्य परण्णा (प्रकीणक) कहलाते है | 

(१) चउसरण पहण्णा- इसमें ६३ गायायें है) भरिदन्त, सिद्ध, 
साधु और फेवलिप्ररूपित धम इन चार फा शरण महान फल्थाण- 
कारी है। इनकी यथावत््‌ आरायना करने से जीव को शाश्वत 
सु्खों की प्राप्ति होती है । इस परण्णा में अरिहन्त, सिद्ध, साधु 
और फ्बलिप्ररुपित धर्म के गुणो फा कथन किया गया है । 
(२ )आउर पच्चस्वाण पहण्णा-इसमें ७० गायाए हैं | वाल मरण, 
पण्डितमरण और वालपण्डितमरण का स्वरूप काफी विस्तार 
के साथ उतलाया गया है। परालमरण से मरने वाले प्राणियों 
को बहुत काल तऊ ससार में परिश्रमण करना पड़ता ६ | 
पणिदतमरण से ससार के यन्धन दृट जाते ह।इसलिए प्राणियों 
को पण्डितमरण क्री आराधना करनी चाहिए | 

(३) महा पच्चचेंखाण परण्णा- इसमें १४२ गाथाए ईं । इनमें 
यालमरण आदि का ही विस्तार के साथवर्णन किया गया ह। 
मरण तो पीरपुरुप और कायर पुरुष दोनों की अवरय प्राप्त 
होता है। ऐसी दशा में पैस्पे पूषंक मरना ही श्रेष्ट है जिससे म्रषठ 
गति पाप्त हो या मोक्ष की प्राप्तितो । इसलिए अन्तिम अवस्था 
में अठारह पापों का त्याग कर निःशल्य हो सब जीवों फो खबा 
कर पैर्थ पूर्वक पण्डित मरण मरना चाहिए | 

(४) भच्त परिण्या- इसमें १७२ गायाए है।इस पुण्णा ले: 


बल्ले 
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भक्त परिज्ञा, ईगिनी, पादपोपगमन आि का स्वरूप यवलाया 
गया है। इसके अतिरिक्त नमम्कार, मिश्यास त्याग, सम्पात, 
भक्ति, दया, सत्य, अचौय, बक्नचर्य, अपरिग्रड, नियाणा, ईद्रिय 
दमन, ऊपाय, कपायों या उिजय, बेदना इस्यादि विषयों पा 
वर्णन भी इस पृुण्णा में है| (२४. 

(४ ) तन्दुलपेयालीय- इस में १३८ गाथाए है। इनमें घुस्यत 

गर्भ में रहे हुए जीव री दशा, आहार थाद़ि या वर्णन क्रिया 
भया है। इसके सिवाय जीय वी गर्भ में उत्तत्ति क्रिस प्रदवर 
होती है १ वह फिस प्रभार आहार करता है ? उसमें माठ्भा 
और पिठअआड फौन कौन से है | गर्भ वी अयस्था, शरीर 
की उत्पत्ति का फारण मतृष्य की दस दशा०,जोडा, सेहनन, 
सस्थान, प्रस्थक्र,झआदफ भादि पा परिमाण, पाया का अशुनिपन 
स्त्री फे शरीर पा प्रिशेष अशुचिपन, स््री ये &३ नाम और 
उनकी &३ उपमा भादि आदि विपय भी विस्तार के साथ 
बणित किये गये है। मरणके समय पुर्ष को खी, पुत्र, मित्र 
आदि सभी छोड़ देते है, केबल धर्म ही एस ऐसा परम मित्र 
है जो जीव के साथ जाता है। पर्म ही शरण रूप ह। इस 
लिए ऐसा यत्र परना चाहिए जिससे सब दु'खों से छुट- 
कारा होरर मोत्त की भाप्ति हो जाय। 

(६) संयार परण्णा- इसमे १२३ गायाए है, जिनमें मुख्य 
रूप से सथारे (मारणान्तिक शस्या) का वर्णन किया गया दै। 
सथारे पी महिमा, संपारा करने वाले का अनुमोदन, संयारे की 
अशुद्धि ओर वजिशुद्धि, संथारे में आहारत्पाग, क्षमा याचना, 

मल त्याग आदि का वर्णन भी इसी पहण्णा में है। 

(७) गच्छचार पहण्णा- इसमें १३७ गायाए है। इनमें बत- 

लाया गया है कि श्रेष्ठ गछ में रद कर सुनि आत्मफल्याण 
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कर समता है गछ में रहने का थें्ठ फल, गच्छ,गणि और आचाय 
का स्रूप गीतार्थ साधु के गुण वर्णन गच्छका आचार आदि 
विपयों का वर्णन भी इस पहुण्णा में विस्तार पूर्वक किया गया है। 
(८) गशिविज्ञा पहण्णा- इसमें ८९ गायाएं हैं। तियि, नक्षत्र 
आदि फे शुभाशुभ से शकुनो का विचार विस्तार पूरक बत- 
लाया गया है। किन तिथियों में किधर गमन,करने से किस 
अर्थ की प्राप्ति होती दे इसका भी विचार किया गया है। 
(& ) देविंदयव परण्णा-इसमें ३०७गायाएं हैं। देवेन्दों द्वारा 
की गई तीथडुरों की स्तुति, टेवेस्रों की गिनती, भवनपतियों 
के इन्ध चमरेन्द्र आदि की स्थिति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, भर 
चैमानिक देवों के भवनों करा वर्णन, उनके इन्द्र की स्थिति, अल्प 
चहुस,सिर्धी के सुख भादि का विस्तार पूर्वक रर्णन रिपा गया है॥| 
(१०) मरण समाहि- इस में ६६३ गायाए है। समाधि पूर्वफ 
मरण फैंसा होता है और यह किस प्रकार भाप्त होता है यह इसमें 
वततलाया गयाई। आरायना, आराधफ अनारापक फा स्परूप, 
शल्यीद्धार, आलोचना, ज्ञानादि में उद्यम, ज्ञान की महिमा; संले- 
खना, सलेखना की विधि, रागद्वेप का निम्रह, प्रभाद फा त्याग, 
ममल एवं भाव शल्य ऊा त्याग, मद्माततों की रक्षा, पण्टित मरण, 
उत्तम अर्थ की भाप्ति,जिनवचनों की महिमा; जीव का दूसरी गति में 
गमन, पूर्वभव के दुःखों का स्मरण, जिनभर्म से विचालत न होने/ 
वाले गजछुबुमाल, चिलातिपुत्, पन्नाजी, शालिभड्र,पाँच पाप्डव 
आदि के दृष्ठन्त, परिषद, उपसर्ग का सहन, पर्वभव का चिन्तन, 
जीव की नित्यता, अनित्त्यता, एकत्व आदि भापनाए रत्यादि 
विषयों का वर्णन इस पहएणा'मे विस्वारःफे साथ किया गया 
है। अन्त में मोक्ष ऊे सुखों का बर्णन और उनकी अपर्वेता 
बताई गई है “75 


£ पहयक्षा दस 
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६६०- अस्वाध्याय (आन्तरित्ष) दस ' 
बाचना, पृच्ना, परियर्तना, परमेक्या और अशुपेज्ञा रूप 
पास भार था स्वाभ्याय मिस याल में नहीं रिया जा सकता 
हो उसे अस्वाभ्याय कहते दे उसमें आन्तरिक्ष अर्थात्‌ आवाश 
सम्बन्धी अखायाय पे दस भेद ह-._._ .. 
(१) उकाबात (उन्‍्कापान)- पूँद वाले तारे आदि ये इतनेका 
उल्फापात कहते है । 
(२ )टिसिदाय (दिगदाइ)- दिशाओं में दाद था होना। इसका 
यह अभिम्राय दे झि फिसी एक टिशा में महानगर ये दाह ये 
समान प्रकाश या दिसाई देना । जिसमें नीये अन्ययार और 
ऊपर प्रकाश टिखाई देता है। 
(३) गजते (गर्मित)- आयाश में गमेना या होनां। भगवती 
सूत्र शतक ३ उत्शा ७ में गहसज्जिश' यह पाठ है। उसया 
अथे ई ग्रहों की गति के पारण झाकाश मे होने याली फड- 
कड़ाहट या गेना। 
(४) उिम्नुते (वियुत्‌)- विनली वा चमयना । 
(४) निः्धाते (निधोत)- मेघों से आस्छादित या अनास्छादित 
आउाश के अन्दर व्यन्तर दवता छृत महान्‌ गर्जने फी वर्नि 
होना निर्धात कहलाता है। 
(६) जूयते (यूपप)- सन्‍्भया की भभा और चन्द्र की प्रभा का 
जिम फाल में सम्मिभ्रण होता है वह यूपय' कहलाता है। इसरा 
यह अभिम्ाप है कि चन्द्र प्रमा से आहत सन्‍या मालूम नहीं 
पढती। शुक्ल पत्त की प्रतिपदा आदि तीन तिथियों में अर्थात्‌ 
एफम, दून, थोर तीज को सन्‍याफा भान नहीं होता। सन्ध्या 
का ययावत्‌ ज्ञान न होने के कारण इन तीन दिनों के अन्दर 
प्रादोषिफ काल का ग्रहण नही क्रिया जा सकता | झत, इन 


बजीक- 
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तीन दिनों में कालिफ स्तों का अख्वान्याय होता है। ये तीन 
दिन अस्वाभ्याय के हैं। 

नोद- व्यवहार भाष्य में शुक्ल पक्ष की द्विवीया, दतीया 
और चहुर्थी ये तीन तिथियां भी यूपक मानी गई है। 
(७ )नय्खालित (यज्ञादीत)-कभी फभी किसी दिशा में पिजल्ी 
के समान जो प्रसाश होता है बह व्यन्तर देर कृत अप्ति दीपन 
यक्तादीप कहलाता है। 
(८ ) धृमिता (धृमिका) - कोहरा या पेपर मिससे अपेरा सा 
छा जाता है। 
( ६) महिसा- तुपार या बर्फ का पढ़ना | 
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भूमिका और महिका कार्तिक आदि गर्भमासों में गिरती है 
और गिरने के याद ही सूच्म होने के फारण अप्फाय स्वरूप 
हो जाती हैं। 
(१० ) रय उग्पाते (रन उदघात)- स्वाभाविक परिणाम से 
रेणु (धूलि)फा गिरना रम उद्घात कहलाता है। 

उपरोक्त दस अस्त्रा'यायों के समय को छोड कर स्वाभ्याय 
करना चाहिए, क्योंकि इन अस्रा'याय के समयों में स्वाध्याय 
फरने से कभी कभी च्यन्तर जाति के देव छुछ उपठ्रव कर देते 
हैं। ्रतः अस्वाभ्याय के समय में स्वाभ्याय नहीं करना चाहिये। 


(ठाणाग, सूत्र ७१४ ) 

ऊपर लिसे अम्बा'यायों में से (१) उल्फापात (२) दिखाह 

(३) विद्युत (४) यूपफ और (५) यज्ञादीप्त इन पॉच में एक पौरुषी 

तक अस्वाभ्याय रहता है। गर्जित में दो पौरुषी तऊ। निर्घात 

में अहोरात तक | धूमिता,महिरा और रज उद्घात में निततने समय 
तक ये गिरते रहें तमी तक अस्वा'याय काल रहता है | 

( ब्यवद्वार भाष्य और निर्वुक्ति उद्देशा ६) प्रवचनसारोद्धार द्वार र्प्)े 
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६६१- अस्वाध्याय (ओदारिक) दस 
औदारिफ शरीर सम्पन्धी दस अस्वाभ्याय हैं। यथा- 
(१) थरिथि (२) मास (३) शोशित (४) अशुचिसामन्त (४) 
श्मशानसामत (६) चन्रोपराग (७) सूर्योपराम (८) पतन 
(8) रामविग्रह (१०) मृत औदारिफ शरीर । मर 
(६ ) भस्थि हड्डी) (२) मास (३) शोणित (रघिर)- ये तीनों 
चीनें मनुष्य और तिर्यश् के औदारिक शरीर में पाई जाती ईै। 
पड्चेर्द्रिय तियेश्व की अपे्ता द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव से इस 
प्रकार अस्थाभ्याय माना गया दे। 
द्रव्य से- तियेश्व पस्चेन्द्रिय के अस्थि, मास और रुपिरः 
अस्वाध्याय के कारण है। किसी किसी ग्रन्य में “चर्म! भी लिखा है। 
प्ेत्र से- साठ हाथ की दूरो तक अस्वाध्याय के फारण हैं। 
काल से- उपरोक्त तीनों में से किसी के होने पर तीन पहर 
तक अस्वाभ्याय काल माना गया है किन्तु उिलाब (माजोर) 
आदिक्षे द्वारा चूहे आदि के मार देने पर एक दिन रात तक 
अस्वाध्याय माना गया है। 


भाव से- नन्‍दी आदि कोई सूत्र अस्पा-याय पाल में मही 
पढ़ना चाहिए। 

भजुष्प सम्यधी अस्थि आदि-फे होने पर भी इसी तरह 
समभना चाहिए केबल इतनी विशेषता है कि क्षेत्र की अपेत्ता 
से एक सो हाथ की दूरी तर | 

काल भी अपेज्ा-- एक अद्दोराजि अर्थात्‌ एक दिन और रात 
और समीप में स्री के रजस्वला होने पर तीन,दिन का अस्ता- 
ध्याय होता है। लडकी पैदा होने पर आठ दिन और लटका पैदा 
होने पर सात दिन तर अस्वाध्याय रहता है। इष्टियों की अपेत्ता 
से, एसा जानना चाहिए की जीव द्वारा शरीर को छोड दिया 
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जाने पर यानि पुरुष की मृत्यु हो जाने पर यदि उसरी हड्डियाँ 
नजले तो बारह वपे तक सौ हाथ के अस्दर झअखा यावयावारण 
' होती हैं। किन्तु अप्रि द्वारा दाह सस्कार कर दिये जाने पर या 
पानी में यह जाने पर हड्डियों अस्त याय का कारण नहीं रहती। 
हड्डियों को जमीन में दफना देने पर (गाड देने पर) अस्ाश्याय 
माना गया है। 

(४ ) अशुचि सामन्त- अशुचि रूप मूत और पुरीए (विष्ट)' 
यदि नजदीक में पड़े हुए हों तो अस्वाध्याय होता ह। उसके 
लिए ऐसा माना गया है कि जहाँ रुधिर, मृत मौर विष्ण आदि 
अशुचि पदार्थ दष्टि गोचर होते हों तथा उनकी दुर्गसिस भावी 
हो वहा तझ अस्वा-याय माना गया है। 
(५) श्मशान सामन्त- र्मशान के नजदीऊ यानि जहा सुण् 
आदि का शतक शरीर पड़ा हुआ हो। उसके भाग डृद 
दूरी तक (१०० हाथ तक) अस्वाभ्याय रहता है। 
(६ ) चन्द्गहश और (७) सरये ग्रहण के सर # बल्ला 
याय माना गया है| इसके लिए समय का पशण उस 
प्रकार माना गया है। चद्ध या सूर्ग्य का ऋण हज प्‌ बट 
चन्द्र और सूर्ये का सम्पूर्ण ग्रहण (आस ) हो गाय तो गसिद 
होने के समय से लेकर चन्द्रग्रहरा में उस गत्नि और 
दिन रात छोड कर तथा सूर्य ग्रहण में क हि भर आस 
एस दिन रात छोड़ कर खाभ्याय करन गदर हिन्‍्तू यटि 
उसी रांत्रि अयवां दिनमें ग्हण से छुलागरगजाब तो चर 
गद्य में उसे राति का शेष भाग ओर ० में उस हिंर 


का शेपे भांग और उस रात्रि तऊं अरानात छत है! 
हि होने ५. २८० गपनीतियानि 
सम्बन्धी होने पर भी हि मम 


हा ०0 
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चन्ध औरवसर्य या विमान पृथ्वीक्रायिक होने से इनकी गिनती 
ओटाफिसम्ब्पी जखायाय में की गई है।.“_ 
(८) पतन- पतन भाम मरण का है। राजा, मस्त्री, सेनापति 
या आम ऊे ठाकुर वी रृत्यु हो जाने पर अस्वा'याय माना गया 
है। राजा भी मृत्यु होने पर जय तक दूसग सजा गदी पर 
ने यैठे तब तक हिसी प्रकार का भय होने पर अयथया निर्मय 
होने पर भी अस्वा'याय माना गया है। दूसरे राजा के होशाने 
पर और शहर में निर्भय थी घोषणा (दिढोरा) हो जाने पर भी 
एक अहोरात अथौत्‌ एस दिन रात तक अम्बा“याय रहता है। 
अत उस समय तक स्थायायनहों करना चाहिये | 
ग्राप के किसी प्रतिष्टित पुरुष पी या भपरिफार सम्पन्न पुस्प 
की अथवा शस्यातर और अन्य किसी पुरुष फी भी उपाय से 
सात परों दे अन्दर यदि मत्यु हो जाय तो एप दिन रात तक 
अख्ाध्याय रहता है अ्रयौत्‌ स्वा्याय नहीं ऊिया जाता है। 
यहाँ पर किसी आचार्य था यह भी मत है कि ऐसे समय 

में स्वाश्याय पन्‍्द करने पी आवश्ययना नहीं है, फिन्‍्तु धीरे 
धीरे भन्द स्वर से स्थाश्याय फरना चाहिए, उच्च खर से नहीं 
क्योंकि उच्च खर से स्वाभ्याय परने पर लोर में निन्‍्दा होने 
की सम्भायना रहती है। 

(६) राम गिग्रद- राजा, सेनापति, ग्राम का ठाकुर या फिसी 
बड़े अर्थात्‌ मततिष्ठित पुरुष ये आपसी मन्त युद्ध होने पर या 
अन्य राजा के साथ सम्राम होने पर अखाध्याय माना गया 

है। मिस देश में जितने समय तर गजा आदि का सग्राम 
चलता रह तय तक अस्वाध्याय काल माना गया हे 

(१७ ) मृत औटारिक शरीर- उपाभ्रय के समीप में झथरा 

उपाश्चयक अन्दर मनुष्यादि का शत औदारिक शरीर पढा हुआ 
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हो तो एक सौ हाय तक अस्वाध्याय माना गया है। मजुप्यादि 
का शरीर खुला पडा हो तो सौ हाय तक श्स्राध्याय हे और 
यदि ढका हुआ ही तो भी उसके कुत्सित होने के कारण सौ 
हाथ जमीन छोड़ कर ही स्वाध्याय करना चाहिए। 
(अणाग, सूत्र ७१४) 
हे नोट-असज्काथों का अधिक विस्तार व्यवहार सत्र भाष्य 
और निर्युक्ति उ्देशे ७ से जानना चाहिए। 


६६२-- धर्म दस 
वस्तु के स्वभाव, ग्राम नगर वर्गरह के रीति रिवाज तथा साधु 
बगरह फे फंतेब्य को धर्म फहते हैं। धर्मे दस भकार का है- 
(१ )ग्रामपर्म- हर एक गाँव के रीति रित्राज तथा उनकी 
व्यवस्था अलग अलग होती है। इसी को आमपम कहते हैं । 
(२ ) नगरपर्म- शहर के आचार को नगरपम कहते हैं। बह 
भी हर एफ नगर का प्राय' भिन्न भिन्न होता है । 
(३) राष्ट्र- देश फा आचार । 
(४) पाखूण्ड धर्म पाखणडी अर्थात्‌ विविध सम्पदाय बालों 
का झाचार | 
(५) कुलपम- 3ग्र कुल भादि छुलों फा आचार। अ्रयवा गच्छों 
के समूह रूप चास्द् वगेरह इलों का आचार अर्थात्‌ समाचारी । 
(६ ) गणपर्म- मदन वगैरह गणों फी व्यवस्था अथवा जेनियों 
के कुलों का समुदाय गण कहलाता है, उसकी समाचारी | 
(७) संधधर्म- मेले वगेरह का आचार अर्यात्‌ कुछ श्रादमी 
इफड़ होकर जिस व्यवस्था को याँध लेते हैं, अथवा जैन सम्मदाय 
के साधु, साम्वी, भावक, भाविका रूप चठुविध सम की व्यवस्था । 
(८) श्रुतपम- श्रुव अयाव्‌ आवाराड़ वगरह शास्त्र दुर्गति में 
पहते हुए माणी फो ऊपर एठाने वाले होने से धर्म हैं। 
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(६ ) चारित्रपर्म- सचित क्यों को जिन उपायों से रिक्त झर्यात्‌ 

खाली किया जाय उसे चारित्रधर्म कहते है। हि 
(१० ) भस्तिसायधर्म- अस्ति अथोत्‌ मंदेशों की काय अर्थात 
गशि वो अस्तिकाय कहते हैं। काल के सिवाय पाँयद्रब्य अस्त 
फाय है। उनके स्वभार को अस्तिकाय धर्म कहते है। जैसे धर्मा 
स्तिकाय का खभाव जीव और पुहल यो गति में सहायता देना है। 
(दाजांग, सूत्र ७ «) 
नोट-दस धर्मो की विस्ठत व्याख्या 'हिवेन्छु श्रायक मएढल 
रतलाम (पालवा) द्वारा प्रवाशित घर्मन्यारूपा नामप पुस्तक में हैं 


5६३- सम्यक्त्व प्राप्ति के दुस बोल 
जीव अजीब आदि पढ़ायों के वास्तविक खम्प पर अद्धा 
करने यो सम्यसत्व कहते है | जोयों के स्वभाव भेद के अनुसार 
इसकी भाप्ति दस प्रकार से हाती है | 
निसग्गुषण्सरई आशणास्ड सुत्तवीयस्द्मेय । 
अभिगमवित्थाररू किरियाससेवधम्मरूई ॥ 
(१) निसर्गरुचि- जीवादि दरों पर जाति स्परणादि ज्ञान 
द्वारा जान कर भ्रद्धान करना निसर्गरुचि सम्परत्व है। अर्थाद्‌ 
पिथ्याल्वमोहनीय का क्षयोपशम, क्षय या उपणम होसे पर शुरु 
आदि ये उपदेश के बिना सयमेव ज[ति स्मरण या प्रतिभा आदि 
शैनद्वारा जीव आदि तत्तों का स्वस्पद्रव्य, सषेत्र, काल और भाव 
से अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निप्तेपों द्वारा 
जान कर उन पर रद भद्धा फरना तथा जिनेस्द्र भगयान रा 
बताए गए जीवाटि दच्न हो यथा है, सत्य है,वैसे ही हैं, इस 
प्रकार विश्वास होना निसर्गरुचि है। 
(० ) उपदेशरचि- कंवली भगवान्‌ अथवा उम्नस्थ श॒रुओं 
फा उपदेश सुन कर जीवादि तत्तों पर श्रद्धा करना उपदेश रुचि है। 
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(३) ओझा रुचि- राग, देष, मोह तथा अंज्वान से रहित झुंर 
की शात्ञा से तत्तों पर श्रद्धा फरना आज्ञारुचि है। झिस 
जीव के मिथ्यात्य और कपायों की मन्दता होती है, उसे आचार्य 
फी आशा मात्र से जीवादि वचों पर श्रद्धा हो जाती है, इसी 
फो आज्ञा रुचि फहते ह। 
(४) धत्ररुचि- अंग्रप्रविष्ट या अगबाह्म सत्रों फो पढ' कर 
जीवएदि रर्वों पर भ्रद्धान फरना सूररुदि ह। 
(४ ) बीमरचि- जिस तरह जल पर तेल की बृद फैल जाती 
ह। एक थीज बोने से सैकड़ों बीजों फी प्राप्ति हो जाती है। 
उसी तरह क्षयोपशम फे बल से एक पद, हेतु या दृष्टान्त से अपर्ने 
शआरप बहुत से पद हेतु तथा दृष्टान्तों को समझ कर श्रद्धा करना 
बीम रुचि है। 
(६) अभिगम रुचि- ग्यारह अग, दृष्टिवाद तथा दूसरे सभी 
सिद्धान्तों फो अं सहित पढ़ कर श्रद्धा करना अभिगम रुचि है। 
(७ ) विस्ताररुचि- द्वव्यों के सभी भावों फ्रो बहुत से प्रमाण 
तथा नयों द्वारा जानने के बाद श्रद्धा होना विस्ताररूद्ि है। 
(८ ) क्रियारुचि- चारित्र, तप, विनय, पॉच समितियां तथा 
तीन ग़ुप्तियों आदि क्रियाओं का शुद्ध रूपसे पालन करते हुए 
“ सम्यक्ल्र की प्राप्ति होना क्रियारचि है| 
(६& ) सक्षेपरुचि- दूसरे मत मतान्तरों तया शास्त्रों बर्गरह का 
ज्ञान न होने पर भी जीवादि पदायों में श्रद्धा रखना सप्तेपरचि 
है। अथवा प्रिना अधिक पढ़ा लिखा होने पर भी श्रद्धा वा 
शुद्ध होना सक्षेपरुचि है। 
(१० ) पर्मरुचि- बीतराग द्वारा प्रतिपादित द्वव्य और शास्त्र 
का ज्ञान होने पर _ : होना धर्मरुचि है। 


७» दुक्ाष्यकत प्रभ्ययन २८ गाया १६-इफ 
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६६४- सराग सम्यर्दर्शन के दस प्रकार 
जिस जीव के मोहनीय फर्म उपशान्त या ज्ञीण नहीं हुमा 
है उसकी तस्वाये श्रद्ा यो सगय सम्यम्दशेन कहते है।इस 
के निसर्ग रुचि से लेफर धरम रुचि तक ऊपर लिखे अनुसार 
दस भेद हैं। (अरांग, पृष्ठ ७७१) (फपल्प पर $ ) 
६६५- मिध्यात्व दस 
जो बात जैसी हो उसे दैसा न मानना या विपरीत मानना 
प्रिध्याल है। इसके दस भेद है- 
(१) अप्म को पर्म समकना। 
(२) वास्तयिक पर्म को अपर्म समझना | 
(३) ससार के मार्ग यो मोज्ञ या मागे समकना । 
(४) मोक्ष के मागे फो ससार का मार्ग समझना । 
(५४ ) अमीर यो जीव समझना । 
(६ ) जीय थी अजीव समझना । 
(७) इसाएु फो छसाधु समकना। 
(८) सुसाधु को कुसाघु समझना । दि 
(६) णो व्यक्ति राग देप रूप ससार से युक्त नहीं हुआ है 
उसे मुक्त समकना | हे 
(१० ) जो महापुरुप ससार से युक्त हो चुड्ा है, उसे ससार 
में लिप्त समझना | (दाणांग, सूत्र ७३४) 
६६६- दस प्रकार का शस्त्र 
जिससे भाणियों की हिंसा हो उसे श्र फहते है। वे श्र 
दस प्रकार के बदाए गए है। यह द्रव्य शत्र और भाव श्र 
के मैद से दो कार का है। पहिलेद्व्य शख है भेद बतलाये जाते हैं। 
(१) अप्रि- अपनी जाति से भिन्न विजातीय अप्रिकी अपेक्षा 
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सकाय श्र है। पृथ्वीकाय अप्कायादि की अपेत्ता परकाय श्र है। 
(२३२) विप- स्थावर और जगम के भेद से विप दो प्रकार का है। 
(३) लबण- नमऊ (४ ) स्नेह- तेल घी आदि। ( ५ ) खार! 
(६ ) अग्ल- फाझ्जी अरयोत्‌ एक प्रकार का खट्टा रस जिसे हरे 
शाक वर्गरह में दाखने से वह अचित्त हो जाता है ।ये छ द्रष्य 
श्र है। आगे के चार भाव श्र है। वे इस प्रकार हैं- ( ७) 
दुष्परयुक्त मन (८) इुष्प्युक्त वचन (६) दृष्पयुक्त शरीर। 
(१० ) अविरति- फिसी प्रकार का प्रत्याययान न करना 
अप्रत्यारयान या अविरति फहलाता है। यह भी एक प्रकार 
का शखस्र ३। (ठागाग सूत्र ७४३) 
६६७-शुद्ध वागनुयोग के दस प्रकार 

वाक्य में आए हुए जिन पढा का वाक्याथ से कोई सम्पन्ध 
नहीं है उसे शुद्धगाक ऊहते है। जैत्ते दत्यिओं सयणारि या 
यहाँ पर “ये | इस प्रकार के शुद्धवाझ का प्रयोग शास्त्रों में 
बहुत स्थानों पर आता है। उसका अनुयोग अर्थात्‌ याक्याथ के 
साथ सम्यन्ध का विचार दस प्रकार से होता है। यथ्रपि उन के 
बिना वाक्य का श्र्थ करने में कोई बाधा नहीं पढती, फिन्‍्सु 
वे वावप के अथे को व्ययस्थित करते है। वे दस प्रकार से 
प्रयुक्त होते ह- 
(१) चकार-- प्राकृत में “व! की जगह “य आता है। समाहार 
इतरेतरयोग, समुचय, अन्वाचय, अवेधारण, पादपूरण भौर 
अधिक बचन वर्गरह में इसका प्रयोग होता है | जैसे- ' इत्थिओ 
सयणाणि य ? यहाँ पर स्ियाँ और शयन इस अर्थ में * च? 
सम्रुधय ऊँ लिए है अथौव्‌ दोनों के अपरिभोग फो समान 
रूप से बताने के लिए ऊद्ा गया है। 
(२) मकार- “मा? का अये है निपेष। जैसे 'समण वा माहण 

हि. 
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या ! यहाँ मऊ़ार निषेध अर्थ में प्रयुक्त है। * जेणामेव समझे 
भगव महावीरे तेणामेव ” यहाँ सकार का प्रयोग सौन्दर्य फे लिए 
ही फिया गया है। “जेऐव ' करने से भी बह्ी अर्थ निकल जाता है। 
( ३ ) अपि- इसया प्राकृत में पि हो जाता है। इसे अये है 
सम्भायना, निदत्ति, अपेत्ञा, समुच्चय, गहं, गिष्पामपेण, भूषण 
और प्रश्न | जैसे- * एवपि एगे भासास ! यहाँ पर अपिशन्ट 
प्रकारान्तर क समुच्यय के लिए है और यताता हैं, दस प्रकार 
भी और दूसरी तरह से भी ? 
(४ ) सेयरार- से शब्द का प्रयोग अय के लिए किया जाता 
है। अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए पकरण या ग्रन्थ का मरस्म 
फरना) प्रश्न, आनन्तये (इस मकरण फे बाद थमुक शुरूफिया 
जाता है), मगल, प्रतिवचन (हाँ का उत्तर देना, जैसे नाटकों 
में आता ह, अय किम | ) और समुखय के लिए होता है । 
“बह! और ' उसके ? अर्थ में भी इसका भयोंग होता है। 

अयवा इसकी सस्कृत श्रेयस्कर है। इसका झये है कल्याण 
जैसे- सेय मे अद्िज्फिउ भज्कयरण | 

सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल भी है झैसे- 'सेयं पाल 
अऊम्मवाबि भव्रई! यहाँ पर सेय शब्द फा अर्थ भविष्पत्वाल है। 
(५) सायंक्ार- साय का श्र्थ है सत्य | तथावचन, सद्भाव 
और भश्न इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। 
(६ ) एऊत्व - बहुत सी बातें जहों मिल फर किसी एक वस्तु के 
प्रति कारण हो वहाँ एक वचन का मयोग होता है | जैसे , सम्पग्‌ 
दर्शन ज्ञान चारियाणि मोक्षमा्ग ? यहाँ झगर “मार्ग: गबहुवचन 
कर दिया जातातो इसका अ्े हो जाता ज्ञान, दर्शन और चारित 
अलग अलग मोत़ रेमार्ग हैं।ये तीनों मिल कर मोज्ञ का मार्ग, 
अलग अलग नहीं,पह बताने के लिए मार्ग एक वचन कहा गया है) 
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(७) पृथक्ल- भेद अथौत्‌ द्विचन और वहुवचन । जैसे- 
ध्रम्मत्यिकाये धम्मत्यिक्रायदेसे धम्मस्थिकायपदेसा! यहाँ पर 
धम्मत्यिकायपदेसा' यह यहुबचन उन्हें असख्यात बताने के 
,लिए ठिया है । 
(८) सयृथ-इकद्धे झिए हुए या समस्त पदों को सयूथ कहते ह। 
फजैसे- सम्यग्द्शनशुद्ध! यहॉपर सम्यग्दशेन ऊे द्वारा शुद्धू, उसके 
लिए शुद्ध, सम्परश न से शुद्ध इत्यादि अनेऊ अथ मिले हुए है। 
(६ ) सक्रामित- जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर वाक्य 
का अर्थ किया जाता है। जैसे- साहुण बनन्‍्टणेण नासति पाय 
असकिया भावा' | यहाँ साधुनाम्‌! इस पट्ठी को साधुभ्य 
पश्नमी में बदल कर फिर अर्थ किया जाता है 'साधुओं की 
बन्दना से पाप नष्ट होता है और साधु्ों से भाव अशक्ित 
होते हैं।' अथवा 'अछन्दा जे न भ्रुझ्न्ति, न से चाइचि बुचर! 
यहाँ वह त्यागी नहीं होता” इस एक वचन को प्रठल कर बहु- 
बचन किया जाता है- वे त्यागी नहीं कहे जाते ।' 
(१० ) भिन्न- क्रम और फाल आदि के भेद से भिन्न अथात्‌ 
विसहश | जैसे- तिविह तिविहेण, मणेण वायाएं फाएण ।” 
यहाँ पर तीन ऊरए और तीन योग से त्याग होता है। मन, 
बचन और काया रुप तीन योगो का करना, ऊराना और 
“अनुमोदन रूप तीन करणों के साथ क्रम रखने से मन से फरना, 
दंचन से कराना और काया से अद्भुमोदन करना यह अर्थ हो 
जायगा। इस लिए यह क्रम छोड कर तीनों फरणों का सम्पन्ध 
प्रन्येकयोग से होता है अयोत्‌ मन से करना,कराना और श्रतुपोदन 
करना। इसी प्रकार वचन से तथा काया से फरना, फराना और 
अनुमोदन रूप अये किया जाता है। इसी को क्रम मिन्न ऊहते है। 
. सी प्रकार काल भिन्न द्वोत्ा है। जैसे-जम्बूद्वीपपण्णत्ति आदि 


अकाल 
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वा? यहाँ मकार निषेध अथ में प्रयुक्त है। ' जेण। 

भंग महावीरे तेणामेव ” यहाँ मक्ार का संयोग सौर 

ही किया गया है। 'जेणेव ' करने से भी वही अथ निकल 

(३ ) अपि- इसका भाकृत में पि हो जाता है। इस 

सम्भावना, निःत्ति, अपेत्ता, समुच्य, गा, शिप्याम्े' 

और भनश्न | जैसे- * एबपि एगे आ्रासासे ' यहाँ पर अ 

प्रकारन्तर के सम्रुच्रय के लिए है और बताता हैं, 'स 

भी झोर दूसरी तरह से भी |? 

(४) सेयरार- से शब्द या प्रयोग अय फे लिए किया 

है। अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रकरण या ग्रन्थ का शर। 

फरना), प्रश्न, झानस्तर्य (इस प्रकरण के बाद भमुंक श॒र्रा 

जाता ६), मंगल, प्रतिवचन (हाँ का उत्तर देना, जैसे नार 

में आता ३, भय फिम्‌! ) और समुच्चय फे लिए होता ९ 

* बह! और “ उसके? अर्थ में भी इस का प्रयोग होता है|; 
अथवा इसकी सस्कृत श्रेयस्वर है। इसफा अर्थ है कल्पा: 

जैसे- सेय॑ में अहिज्किउ थज्कयण | | 
सेय शब्द का भय भविष्यत्काल भी है जैसे- 'सेय॑ काल 

अफर्म वाबि भवर यहाँ पर सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल है। 

(५) सायेकार- साय या अथ है सत्य | तथावचन, सद्भाव 

और प्रश्न इन तीन भर्यों में इसका प्रयोग होता है । 

(६) एफ्त - बहुत सी बातें जहाँ मिल कर किसी एक वर्तु के 

प्रति फारण हों वहाँ एक वचन वा प्रयोग होता है। जैसे ,सम्पग्‌ 

दर्शन शान चारिध्रासि मोत्मागे ? यहाँ अगर “मार्गा !बहुबचत 

कर दिया जाता दो इसका अर्थ हो जाता शान, दशन और चारित्र 

अलग अलग पोज्ञ फे मार्ग है।ये तीनों मिलकर मोत्त का मार्ग हैं, 

अलग अलग महीं,पह पताने के लिए मांग एक बन कहा गया टै। 


बा 


५.० 


जता 
आह है; रु 


जी रन मिदन्द छट मेंस ये 


अत मिली» जी 
ता ऑन 





(७) [फल- भट जपर्‌ दिन ऊँ बहुकक | कटे 
(्यिके पमचिताफत पमलिग्रर्े्य रद पर 
प्रमसिवापपेसा' यह कूववत उें अमंलदल इकरे ई , 
लिए र्या है| ह हि 

८ ) सपने क्िए द्ण्या सरलफ्न झा ४७४४४ 
गपे- समदर्शनशुद् पा पर्ससयदशन के गपइद, कमर 
लिए शुद्, सम्पदेशन स शुद्ध स्पारि अनेद जग कि हुए है 
(६ ) पक्रामिव-जहों विभक्ति या वचन ढ़ी बटल कर वातद “ 
वा अप किया जाता है| चैप्त- साहुएं बदणए नामति शर 
असकिया भाव! | यहाँ साधुनाम' उस पह्ठे को भापूय- 
पअर् में सर का फिर अर्थ दिया जगा है भावओं 
3. मं पाप नह हा है और जापुओं छे भतर ऋगुकिद 
हेत है। अपवा "कसा जे ने भुन्ननति, ने से चाहवि वृष! 
को ' लागी नई हद इस एक वचन को बहलझ कह 
वचन जिया जाता *- पे लागी नई परे जाते! 
जग 

ऋ / व्रफ्फुं 
पं फ़ तीन कण औरत बे से ला तेद ६ 
' अजुपारन सुपतीन कणों आप परे ला कर 
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में भगवान ऋपभदेय थे लिए आया है 'सक्‍के देविदे देवराया 
वढ़ति नमसति! शर्याव देवों का राजा देवेन्र शक्र बन्दना 
करता है, नमस्कार करता है। ऋषभदेव के भूत काल में होने 
पर भी यहाँ क्रिया में वर्तमान काल है। यय्रपि इस तरह काल 
मे भेद होता है, फिर भी यह निर्देश तीनों सालों में इस बात 
की समानता बताने + लिए रिया गया है अथौवत्‌ देवेस् भूत 
काल में तीथेडूरों को बन्‍्दना करते ये, वरतेमान काल में करत 
॥ और भविष्यत्काल म॑ करेंगे। इन तीनों फालों को बताने 
फे लिए फाल पा भेद होने पर भी सामान्य रूप से बतमान 
काल दे दिया गया है। ( टागाग सूत्र ७४४) 

६६८- सत्यवचन के दस प्रकार 

जो पस्तु जैसी है, उसे वैसी ही यताना सत्यवचन है। एक 
जगह एक शब्द किसी अर्थ को बताता है और दूसरी जगह 
दूसरे अर्थ को । ऐसी हालत में अगर वक्ता की विवक्षा ठीक 
हतो दोनों दी अर्थों में बद् शब्द सत्य है। इस मरकार विवक्ञाओं 
के भेद से सत्य घचन दस प्रकार फा है- 
(१) जनपद सत्य- जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम दै, 
उस देश में वह नाम सत्य है। दूसरे किसी देश में उस शब्द 
का दूसरा अथ होने पर भी झिसी भी विवत्षा में चह असत्य 
महीं है। जैसे- कॉकण देश में पानी को पिच्छ कहते हैं 
किसी देश में पिता को भाई, साछु को आई इत्यादि कहते है! 
भारईऔर भाई का दूसरा अर्थ होने पर भी उस देश म॑ वह सत्य ही है। 
(२) सम्मतसत्य- प्राचीन आचार्यों अथग़ा विद्वानों ने मिस 
शब्द का जो भर्थ मान लिया है उस अर्थ में वह शब्द सम्मत- 
सत्प है। जैसे पफज का यौगिक अर्थ है पीचड से पैदा होने 
वाली वस्तु | क्ीचढ से मेंदर, शैवाल, कमल आदि बहुत सी 


ं 
+ 
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अलनान मे पलालन कि]... मत ेने टफजर अजजज " अशिधिनजतसजनज>>०>+>+ 


कल्प उत्ननहोती हट फिरभी शुद्ध शांबर दिद्वातों ने पहुन 
“ शब्द या अथ सिफे कमल मान लिया है।इस लिएफज शद्ध 
मेक्मल दी लिया जाता हैमेंदक आदिनहीं | यहसम्पन मय है 
(३ ) स्थापनासत्य - सदश या दिसह्ण आग्र ली त्र्म्त्ु 
में किसी क्री स्थापना करके उसे उस नाम से करना जाएगा 
सत्य है। जैसे-शतरज हे मोहरों को ही, जार सना] 
अपवा रू इस आऊर विशेष यो के इला। वलप हें क 
आदि वर्ण ध्वनिरूप है। पुस्तक के झक्लोों रे उप जूनि की 
स्थापना की जाती है, थथवा आचागग शरि शत झ रुप रू 
लिखे हुए शात््रं में उन को स्थापना है जी ई नमू्रीप के 
नकशे झो जम्पूद्वीप फहना सदश आवारगरेलाजार। 
(४) नामसत्य-ग़ुण न होने पर भी ल्यद्ि शत 
विशेष का बेसा नाम रख कर उस नाते वो पु 
जैसे- किसी ने अपने लड़के का न इ्झ् ४९, 
उसके पैदा होने फे बाद दल का शत कई / शेकिन 
इलवर्द्धन कहना नामसत्य है। अस्त जा। फिर भी इसे 
का नाम है। यैसी बातें न होने फ हलक, गंगरी 
कद़मा नाप सत्य रृ।....... शो जपरावती 
(४) रूपसत्य-वासतविफता नहर ५ २... 
फरने से किसी व्यक्ति यावसु शक शेकिेप को घारण 
साधु फे गुण न होने पर भी माप झुक. गेरना | जैसे- 
(६) प्रतीवसत्य अर्थात्‌ अपेज्सन, ही साधु कहना । 
धस्तु फो छोटी ददी आदि छत ७... कप्ञा से दूसरी 
जैसे मध्यमा अंगुली री ओर सके पगतीतसत्य है। 
(७) च्ययद्मरतत्य-जो बह बीटी कहना। 
परत पर पड़ी हुई सरव्यो शक बा है। जैसे 


डा... 
जलवा # « 
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कहना। रास्ते ऊे स्थिर होने पर भी कहना, यह मार्ग अमृत 
नगर फो जाता है। गाड़ी के पहुँचने पर भी कहना कि गाँव आगया। 
(८) भावसत्य- निश्रय फी अपेज्ञा फई यातें होने पर भी किसी 
एक की अपेक्षा से उसम बड़ी यताना । जैसे तोते में पई रंग होन 
पर भी उसे इरा कहना । 

(६ ) योगसत्य- शिसी चीज के सम्पस्य से व्यक्ति विशेष या 
उस नाम स पुफारना | जैस- लकड़ी दोने ताले को लकड़ीर 
नाम से पुपारना । 

(१० ) उपमासत्य- किसी बात फे समान होने पर एय वस्तु 
वी दूसरी से तुलना यरना और उसे उस नाम से पुफारना। 


(ठाग्यांग, सूत्र ७४१ ) ( पतम्नरणा सूत्र भाषाप३ ११) 
(घमसप्रद मधिकार हे गाथा ४१ कौ टीज) 


६६ &-सेत्यामुपा (मिश्र) मापा के दस प्रकार 
मिस भाषा पें झुछ अश सत्य तथा कुछ असत्य हो उसे 
सत्यामपा (मिश्र) भाषा कद्दते है । इसमे दस भेद ई- 
(१ ) उत्पन्नमिश्रिता-सरया पूरी करने केलिए नही उत्पन्न 
हुओं के साथ उत्तन्न हुओ को पिला देना। जैसे- किसी गाँव 
में कम या अधिक वालक उत्पन होने पर भी दस वाल उत्पन्न 
हुए! यह कहना । 
(२) विगतमिश्रिता- इसी पवार मरण के विपय में कहना । 
(६ ) उतबवियतमिश्रिता- जन्म और मृत्यु दोनो के विषय मे 
अयथार्थ फ्थन | 
(४ )जीवमिश्रिता-जीविततथा मरे हुए पहुत से शख् आदि पे 
ढेर को टेख कर यह कहना अहो ! यह कितना बडा जीवों वा 
देर है ।जीविता को लेऊर सत्य तथा मरे हुओं को लेने से असत्य 
होने के कारण यह भाषा सत्यामपा है। 
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(४ ) अनीवमिशिता- उसी राशि को अजीवों का ढेर बताना] 
(६ ) जीवाजीवमिश्रिता- उसी राशि में अयया्य रूप से यह 
बताना कि इतने जीव है और इतने अजीब । 
(७) झनन्तमिश्रिता-अनस्तफायिक तथा पत्ये फशरी री बन स्पति 
फाय फे ढेर को देख कर ऊहना कि यह अनन्तकाय का ढेर है। 
(८) परत्येफ्मिश्रिता- उसी ढेर जो कहना कि यह पत्येफबन- 
स्पति काय का ढेर है| 
(६) अद्भामिश्रिता- दिन या रात वगरह काल के विपय में 
पिश्वित वावय बोलना । जैसे जल्दी के कारण फोई दिन रहते 
फह्टे-उठो रात हो गई। अथवा रात रहते कहे, सूरज निकच पाया! 
(१० ) अद्वाद्वामिश्रिता-दिन या रात के एक भाग को भ्रद्माद्ा 
फहते हैं। उन दोनो के लिए मिश्रित वचन बोलना अढाद्धा 
मिश्निता है जैसे जल्दी करने वाला कोई मनुष्य रिन कई पहले 
पहर में भी कहे, दोपहर हो गया । 
(पत्रदण। भाषापद ११)(ठाणाग सूत्र ७४१)(घर्मसमद झविकार * 
७००- मृषावाद दस प्रकार का 
असत्यवचन फो शपावाद कहते है।इस छेद मेंढ ३... 
(१) क्रोषनि'छ- जो असत्य वचन कप पें बंता जाय | 
जैसे क्रोध में फोर दूसरे को ठास न होने पर भी दा कर देता है । 
(२ )माननि:झत-मान अथोव्‌ धमरड में हुआवचन जैसे 
धमएड में आकर कोई गरौय भी अपने को परवान फने लगता है। 
(३) मायानि-छत- फपट से अथोद्‌ दझ झे परोखा देने के 
लिए बोला हुआ हिल 
(४) लोभनि;खत- लोभ में आकर क्षे् नि 
कोई दुकानदार थोडी फीमत में सह बा 94 
कीमत की बता टेता *ै 032 
डा ओे 
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तक बअद्यचारी को उस आसन या जगह पर न बैठना चाहिये। 
थी के घढ़े को अप्नि का दृष्टन्त | परत 
(४) ख़ियों के मनोहर और मनोरम (सन्दर) अड् मलड्रों 
को आसक्तिपृर्वक ने देखे | कारी कराई हुई कब्ी श्रॉख को 
य का दृष्टान्त | 
कप ) याँस आदि की ठाटी, भीव और वच्ध (पर्दी) आदि के 
अन्दर होने पाले त्वियों के विषयोतादक शब्द, रोने के शब्द, 
गीत, हँसी, श्राक्रन्द भौर विलाप आदि ऊे शदो को न घुने । 
मोर को बादल की गर्जना का दृष्टान्त | 
(६) पहले भोगे हुए काम भोगों का स्मरण न करे। मुसाफिरों 
को बुढ़ियाक़ी छाद् का दृष्टान्त | 
(४) प्रणीत भोनन न परे अर्थात्‌ जिसमे से थी की देह 
टपक रही हों ऐसा सरस और कम झो उत्तेनित करने वाला 
आहार बह्मचारी को न करना चाहिए । सन्निपात है रोगी को 
टूप मिश्री के भोजन का दृष्टान्त। 
(८) शाखर में उतलाए हुए परिषाण से अधिक आहार न करे। 
शात्रमें पुरुष फे लिए ३९ कयल और स्री के लिए २८ कब॒ल 
अहारका परिमाण उतलाया गया है। जीर्ण कोयली का दृष्टान्त | 
(६) स्तान मजन आदि कररे अपने शरीर को अलक्ृत न 
फरे। अलझत शरीर वाला पुरुष द्विया द्वारा प्रार्थनीय होता 
है। निप्तमे ब्रह्म भद्ठ होने की सम्भावना रहती है। रंक 
ये हथ में गए हुए रक जा दपन्त 
(६०) सुन्दर शब्द, रुप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने । 
ई 28 पालन करने से अद्यचर्य की रक्ता होदी 
_...मषये के समरापि स्थान ऊह्दे जाते हुं 
( उत्तरा-ययन ध्ृप्ययत्न ६६ 





३७४ भरी सेठिया जैन अन्यमाला 


७०२- क्रोध कपाय के दस नाम 


(१) ओष (२) कोप (३) रोप (४) दोष (५) अक्षमा (६) 
सज्वलन (७) कलह (८) चाण्डिक्य (६) भडन (१०) विवाद। 
(समवायाग, समयाय ६२ ) 
७०३- अहकार के दस कारण हि 
दूस कारणों से अह्डार पी उत्पत्तिहोती है। बे ये दै- _ ५ 
(१) नातिमद (२) इलमर (३) उलमद (४) श्रुवमद (५) ए्चरय 
मंद (६) रूप मद (७) तप मठ (८) लब्धि मंद | (६) नागसुबण 
मंद (१०) अवधि ज्ञान दु्शन मद । 
मेरी नाति सर जातियों से उत्तम है । मैं श्रेष्ठ जाति बाला 
हूँ।जातियें मेरी बरापरी करने बाला फोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
है। इस मरार जाति का मद करना जातिमद फहलाता है । इसी 
तरह कुल, बल आदि मर्दों के लिए भी समझ लेना चाहिए। 
(६ ) नाग सुवर्ण मद-मेरे पास नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि 
जाति के देय आते है। में कितना तेनस्त्री हूँ कि देयता भी मेरी 
सेवा करते है। इस प्रसार मद करना । 
(१० ) अपषिज्ञान दशेन मढ-मनुष्यों यो सामान्यत जो अवर्ति 
ज्ञान और अयधि दशशन उसपन्न होता है उससे मुझे अत्यधिक 
विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मेरे से अधिक अपभिनज्ञान कसी 
भी मनुष्यादिफो हो नहीं सकता | इस प्रयार से अपधिज्ञान 
और अपप्ि दशेन या मद यरना। ह 
+ 3 भवमें मिस बात का मद किया जायगा, आगामी भय 
मं चह माणी उस बात में होनता को प्राप्त फरेगा । झत श्रात्मार्थी 
पुरुषों को किसी प्रकार या मं नहीं करना चाहिए। 


(णांग, सूप्र ३५०) 


ओ सैन सिद्धान्त बोल सम्रह ३७५ 


७७०४- प्रत्याख्यान (पतच्रक्‍्खाण) दस 


अमफ समय ऊे लिए पहले से ही झिसी वस्तु के त्याग +र 
डेने फो भत्यारयान ऊहते दूं। इसके ढस भेद ई-- 

अणयागयमतिकत कफोडीसरहिय निम्रद्धित चेच | 

सागारमयणागार॑ परिमाणक्रठ निरवसेस ॥ 

सकेय चेए अद्धाए पचक्माण दसबिछ तु॥ 
(१) अनायत- झिसी आने पाले पर्य पर निश्चित किए हुए 
पच्रक्वाण को उस समय बाधा पढती देख पहिले ही फर लेना । 
जैंसे पर्ंपण में आचाय या ग्लान तपस्थी की सेवा सुश्रपा उ रने 
के कारण होने वाली अन्तगय की देख ऊर पहिले ही उपदास 
बगेरह फर लेना । 
(० ) अतिक्रान्त- पथपणादि ऊे समय कोट शरण उपस्थित 
होने पर बाद में तपस्या बर्गरह ऊऋरना अथात्‌ सुर तपस्ली और 
ग्लान की बेयारत्य आदि कारणों से ने व्यक्ति पयंपण यगेरह 
पर्यों पर तपस्या नहीं कर सकता, प्रह यदि याद में उसी तप 
करो करे तो उसे अतिक्रान्त उहते है । 
(३) कोटी सहित-जहाँ एक भत्यारयान सी समाप्ति तथा दूसरे 
का प्रारम्भ एक ही दिन में हो जाय उसे कोटी सहित रहते है। 
(४) नियन्नित- जिस दिन जिस पद्रझवाण को फरने का 
निश्रय किया है उस दिन उसे नियमपूयक फ़रना, बीमारी वर्गेरह 
की याधा आने पर भी उसे नहीं छोडना नियन्ित प्रत्याख्यान है। 

प्रस्येफ़ मास में जिस ठिन जितने काल के लिए जो तप अगी- 
कार क्रिया है उसे अवश्य करना, बीमारी यमैरह वायाएँ उप- 
स्थित होने पर भी प्राण रहते उसे न छोड़ना नियन्त्रित तप है| 
यह प्रत्याग्यान चौदह पूर्पधर, मिनरलपी, वजकऋपभ नारा 


३७६ ओ सेठिया जैन प्न्थमाला 


नजज्ड + अ्जडिण 


सहनन बालों के दी होता दे। पदिले स्थविरकल्पी भी इसे फरते 
थे, लेकिन अब विच्छिम्न हा गया है। 
(४) सागार प्रत्याययान- शिस प्रत्याख्यान में छुछ आगार 
अथोत्‌ अपवाद रझव। जाय, उन आगारों में से किसी भे ड्प्‌ 
स्थित होने पर स्थागी हुई वस्तु त्याग का समय पूरा होने से 
पहिले भी काम में ले ली जाय तो पथर्थाण नहीं टूटता । जैसे नव 
कारसी,पोरिसी आदि पद्चवखाणा में अनाभोग बगैरह आगार ैं। 
(६) अणागार प्रत्याख्यान- जिस पद्यतखाण में मदत्तरागार 
बगैरह आगार न हा । अनाभोग और सहसाफार तो उस में 
भी होते हैं वर्योकि मुहं में आली वगैरह के अनुपयोग पूर्वक 
पड़ जाने से आगार न हाने पर पश्र्खाण फे टूटने का ढर है। 
(७) परिमाणकृत- दत्ति, कयल, घर, भिन्षा यो भोगन फे 
द्रब्यों पी मर्यादा ऊरना परिमाणकृत पशक्खाण है। 
(८ )निरवशेप-अशन, पान,खादिम भौर स्वादिम चारों प्यार 
के आहार या सवेया त्याग करना निरवशप पच्चकखाण है। 
(६) सक्षेत पच्चसखाण- अगूठा, सुद्ठि, गाठ ब्गेरह के चिह् को 
लेसर जो त्पाग किया जाता है, उसे संरेत प्रत्याख्यान कहते है। 
(१७० ) अद्भापत्पास्यान - अद्धा अर्थात्‌ काल को लेकर जो 
त्याग किया जाता है, जैसे पौरुषी, दो पौरुषी बमेरह । । 
(ठार्णयिसृत् ७४८ ) ( पचाराफ़ ५ वि० ) ( भगव॒त्री शतक ७ उद्देशा २ ) 
७०५- अडा पत्रक्खाण के दस भेद 
बुद्ध पाल के लिए अशनादि का त्याग करना थद्धा पत्पा- 
ख्यान (पच्क्खाण) है। इसके दस भेद है-- 
(१ ) नप्कारसहिय मुहिसिहिय पच्चकवाण-सूर्योदय से लेकर दो 


घडी अथोत्‌ ४८ मिनिट तक चारों आहारों का त्याग करना 
नशुकाग्सदिय सुद्तिसहिय पद्चसवाण है। 





_ भी जैन सिद्धान्त दोले संभरद ३७७ 


नमुकारसहिय करने का पाठ 
घरे उम्गए नसुफ्कारसहिओं पथक्खाह चउच्चिहं पि 
आहार असर्ण पाण ख्ाइमं साइम अन्नत्थणाभोगेय 
सहसागारेय बोसिरह । 
मौट- अगर स्वयें पधक्खाण करना द्वो तो 'पंचर्साइ? की जगह 'पसासामि! भौर 
“बोसिरए/ को जगद 'बोसिरामि वहना चाहिए । दूसरे को पच्यक्साण कराते समय 
ऊपर लिखा पाठ बालना चादिए । 


(२) पोरिसी, साद पोरिसी पद्च॑न्‍खाण-शूयोदिय से लेकर एक 
पहर (दिन का चौथा भाग) तक चारों आहारों का त्याग करने को 
पोरिसी प्चस्याण और ढेदू पहर तक त्याग करने को साह 
पोरिसी कहते हैं। 
प्रोरिसी करने का पाठ 
पोरिसि प्चक्खाह उम्गए झरे चउज्बिष पि आहार 

असएं पाण खाइम साइम अप्नत्थगाभोगेण सहसा- 
गारेएं पच्छन्नकालेण॑ दिसामोहेण साहुबवयणेएं सब्ब- 
समाल्वित्तियागारेण॑ चोसिर्‌इ । 
». पोरिसी के आगारों की व्याख्या दूसरे भाग के बोल म॑० ४८३ 
मेंदी गई है। 

सोट- पगर साठ पोरिसी झा पच्चासाण करना हो तो 'पोरिर्सि! की जगह 
“साल्पोरिसि! बोलना चाहिए । 


(३ ) पुरिमड़ अवड़ पच्क्वाण- सूर्योदय से लेकर दो पहर तक 

चारों आहारों का त्याग फरने फो पुरिमड़ पच्यखाण कहते हैं और 

तीन पहर तक चारों आहरों का त्थाग करने को अब कहते हैं। 
पुरिसइढ करने का प्राठ 

सरे उग्गए पुरिमहुठ पचक्खाह चउव्विहं पि आहार 

«४ -  :.3. ' सहसागारेणं 








श्फट और सेठिया जैन प्रन्थमाला 
पच्छन्नकालेण दिसामोददेएं साहुबयणेण महत्तरागारेण 
सब्वसमाह्यितियागारेण घोसिरइ । 
पुरिषट्टू पचचकखाण ऊे आगारों वी व्याख्या इसके दूसरे भाग 

के सातवें बोलसग्रह के बोल ने ४१६ में दी गई है। 

नाठ- भगर झवटूट पच्चस्वाण ढरना हा ता पुरिमह्‌ह का जगद झवह बोलना 
खादिए । पुरिमइ० को दा पोरिसा झोर भवदूठ वी लीन पोरिसी भी कृत ह्ं 
(४) एकासन, तियासन या पचस्वाए- पो रिसी या दो पोरिसी 
के बाद दिनमें एक यार भोजन सुरने रो एकासन कहते है। यदि 
दो बार भोजन झिया जाय तो बियासण पच्चकखाण हो जाता है। 
शुफासण और गियासण में अचित्त भोजन और पके पानी का 
ही सेवन किया जाता है। 


एकासन करने का पाठ 


एगासएण पथफ्खाह तिविह पि आश्टार असण खाइम 
साइम अन्नस्थयामोगेण सहसागारेण सागारियागारेण 
आउटणपसारणेण गुस्अब्छद्वाणेण पारिहावणियागारेणः 
सह्त्तरागारण सब्वसमारहिवत्तियागारेण घीसिरड। 
एफासन के आगारगें री व्याग्या बोल न ४८७ में दी है । 
% इस पें श्रायर को 'पारिद्ावणियागारेण' नहीं बोलना चाहिए | 
नोट> झगर चिग्रासए वरना हो 'एगासण वी जगह 'वियासर्ण बालता चाहिए 
(४ ) एगद्दाण का पच्चकखाण- हाथ और सुँद के सिवाय शेप 
अड्डे को गिना हिलाए दिन में एक ही बार भोजन करने को 
एगद्दाण पचाखाण कहते हैं। इसकी सारी विधि एफासना के 
समान है। पेवल हाय पैर दिलाने का आगार नहीं रहता। इस 
लिए इसमें “आउदणपसारणेण नहीं योला जाता। भोजनपआरम 
करतेसमय जिस आसन से बेठे, ठेठ तक बसे ही उठे रहना चाहिए 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद है" 
पु एगद्दाण करने का पाठ 
ण्कासए ण्गद्ठाए पश्रज्खाइ तिथिह पि आहार 
असण खाइमे साइमे अन्नत्थणासोगेय सह्सागारेणं 
गुम्धब्भद्वाणेण पारिद्रावणियागारेएं# महत्तरागारेण 
सव्वसमारिवत्तियागारेण वोसिरह । 
इइसे में भी आवक को पारिद्वावणियागारेण नही बोलना चाहिए। 
+(६) आयगरिल का पचकस्थाण-एक बार नीरस और विगय 
“रहित आहार फरने को आयम्बिल कहते है। शास्त्र में इस पच्न- 
फ्याण फो चावल, उड़द या सत्त आदि से करने फा विधान है। 
इसका दूसरा नाम 'गोण्ण' तप है। 
आयबिल करने का पाठ 
आपबिल पथक्खार अन्नत्यणामोगेष सहसागारेण 
लेवालेवेएं गिहत्थसमट्ण उक्खित्तविवेगेएं पारिट्दाघ- 
णियागारेण& महत्तरागारेएं सब्वसमाहिवत्तियागारेण 
चोसिरह । 
आयिल के आगारों का ख्वरूप बोल न० ४८८ में है | 
अइस में भी श्रावक को 'पारिद्वाव रियागारेण॑ नहीं बोलना चाहिए | 
(७) अभत्तद्व (उपवास) का पच्चक्खाण- यह पच्रस्वाण दो 
प्रकार का है-(क) सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदिय तझ 
चारों भाद्यारों का त्याग चौं विहार अभत्तद्ध कहलाता है। (व) पानी 
का आगार रख कर दीन आद्यरों का त्याग करना तिविहार 
अभत्तद् है! 


(क) चीविद्दार उपवास करने का पाठ 
सूरे उनगए अब्भत्तई्ट पचस्खाह चडव्विहं पि आहार 
असण पाण राइस साइम अन्नत्थणा मोगेण सहसागारेण 


वर्सिरिन्: 2 








इट० ओ सेठिया जैन प्रन्यमाक्षा 
पारिद्रावणियागारण# मह्त्तरागारेणं सप्यसमाटियत्ति- 
यागारेय घोसिरइ। 
(ख) तिविहार उपवास करने का पाठ 
सूरे उरगए अब्भत्तद पथक्पाह सलिधिएह पि आहार 
असण खाइम साइम अन्नस्थया मोगेए सटूसागारेण पारि- 
हावणियागारेण# महत्तरागारेण सर्दसमाश्विक्तियागा- 
रेण पाणस्स लेयाडेण वा 'अलेवाडेण था अच्छेय था 
चललेण था ससित्येष या असित्येण वा योसिरइ | 
# वारिदार्वणियागारेश” भ्रावफ यो न बोलता चाहिए। 
(८) चरिप पस्वाण- यह दो प्रफार का है। (क) दिवस- 
चरिप- से अस्त होने से पहिले दूसरे दिन सू्येदिय तक चारों 
था तीनों आहारों या त्पाग करना दिउसचरिम पथ्रखाण है। 
(ख) भरचरिम- पच्चरखाण परने ये समय से ले+र यावज्तीव 
आहारों का त्याग परना भयचरिम पद्रखाश द। 
दिवसचरिम (सत्रियाविहार) करने का पाठ 
द्विसचरिभ पथक्साह चडउ-विए पि आहार असण 
पाण खाशम साइम अन्नत्यथणामोगेण सह सामारेण स“ब- 
समाहिवत्तियागारेण चोसिर्‌इ । 
अगर रात को तिविह्र पथ॑रुवाण फरना हो तो 'यउब्विद! की 
जगह “तिविह! कहना चाहिए और “पाण' नघोलना चाहिए। 
भवचरिम करने का पाठ 
भवचरिसं पचस्पपाइ चउडचिह पि आहार असण पाण 
खाइम साइम अन्नस्थणाभोगेण सहसागारेण चोसिरह। 
भयचरिम में अपनी इच्छानुसार आगार तथा आहारों को 
सख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। 
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(६ ) भ्रभिग्रह पच्ेस्खाण- उपवास के बाद या विन्ा उपयासत 
के अपने मन में निथय कर लेना कि अप्नुक बातों फे मिलने 
परही पारणाया आह्रादि ग्रहण करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
को अभिग्रद कहते है। जैसे भगवान्‌ महावीर खामी ने पाँच मास 
के उपरान्त अभिग्रद किया था-कोई सत्ती राजकुमारी उड़दों फो 
लिए बैठी हो ) उसका सिर घुँढा हुआ हो । पैरों में वेडी हो। 
एक पैर देहली के अन्दर तथा एक बाहर हो। आँखों में आँसू हों 
इत्यादि सय पाते मिलने पर राजफत्या के हाथ से उबाले हुए उड़दों 
का ही आहार लेना। जब तक सारी वातें न मिलें पारना न करना । 

अभिग्रह में जो बातें धारणी हों उन्हें मन में या वचन द्वारा 
निश्रय कर लेने के बाद नीचे लिखा पचवखाण ऊिया जाता है | 

अभिग्रह करने का पाठ 

अमिग्गर पच्चक्‍्खाट अन्नत्थशाभोगेएं सहसागारेण 
महत्तरागारेएं सव्वसमाहिवित्तियागारेणं वो सिर्‌इ । 

अगर अग्रावरण अथात्‌ बख्र रहित अभिग्रह झिया हो तो 
“ोलपद्मांगारेण” अधिक पोलना चाहिए । 
(१० ) निज्विंगड पच्चबखाण- विगयों के त्याग को निव्यिग 
पद्वखाण कहते हैं। 


है निव्विगइ करने का पाठ 
निश्चिगश्य पच्रर्खाह अन्नत्यणाभोगेण सहसाशा- 
रेए लेवालेपेण गिहत्थससट्टेय उक्सित्तविवगेएं पडुच- 
सफ्खिएण पारिद्ावणियागारेए# मत्त्तरागारण सब्च- 
समाहिवत्तियागारेण चोसिर्‌३ । 


निब्यिग३ के नो आगारों का खरूप इसी भाग के बोल नं० 
६०६ में दे दिया गया है। 
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2 ३ कक और न बल पड 


इस में भी शावकों 'पारिद्ावणियागारेण'ऋ नहीं पोलना 

चाहिए। (५ गारोद्धह ४प्रत्या द्वार )(इरि० भावरयद् विर्दुत्ति गान १६६०) 
७०६- विगय दस 

शरीरमें विकार उत्पन्न क रने पाले पदार्थों यो विगय (विहृति) 
कहते हैं। ये दस हैं- 

(१) दूध (२) दही (3) मक्खन (४) घी (५) तेल (६) गुढ 
(७) मधु (८) मय (शराब) (६) पास (१०) पदान्न (मिठाई)। 

दूप पाँच तरह या होता है गाय का, भस था, ययरी पा, 
भेड वा और ऊँटनी या। 

दी, घी और मवखन चार तरह ऊे होते है। ऊँटनी फे दूध 
या ठही नहीं होता । इसी लिए मक्खन और थी भी नहीं होते | 

तेख चारतरद्द का होता है। तिलों का, अलसी का, कुसुम्भ 
का और सरसों का । ये चारा तेल प्रिगय में गिने जाते ६। 
बाजी तेल विगय नहीं माने जाते। लेप बरने वाले शेते है । 

मद्य दो तरह या होता ई- काठ से बनाया हुआ भर ईख 
आदि से तेंगार किया हुआ। 

ग॒ढ़ दो तरह का होता है- ठव अथोत्‌ पिघला हथ। और 
पिड अथोद्‌ सूखा । 

मधु (शहद) तीन तरह वा होता ईै- (१) माक्षिक अर्थात्‌ 
मकिखयों द्वारा इकड्ा किया हुआ | (२) फोन्तिक- ऊँत नाम के 
जन्तु विशेषद्वारा इकट्ठा किया हुआ। (३) श्रामर- भ्रमरों द्वारा 
इकट्ा किया हुआ | (दरि० आवस्यक न््क्ति गाथा १६०६ ) 


७०७- वेयावच्च (वेयादत्य) दस 
अपने से बड़े या असमर्य की सेवा खुश्॒पा करने को वेयातवय 
(बेयाहत्य) कहते हैं। इस के दस भेद हैं- 
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, (१ ) आचार्य की वेयावच्च | 
(२) उपाध्याय की वेयावचच। 
(३) स्थविर की वेयावच्च । 
(४ ) तपस्ती की वेयावद्च 
(५ ) रोगी की वेयावच । 
(६) शैक्ष अर्थात्‌ नव दीज्ित साधु की वेयावच्च । 
(७) इुल अर्थात्‌ एस आचार्य के शिप्यपरियार की वेयावद्च। 
(८) गए- साथ पढ़ने वाले साधुओं के समूह की वेयाप्च। 
(६ ) सघ की वेयावच्च | 
(१० ) साधर्मिक अर्थात्‌ समान धर्म वालों की वेचायच् । 
(भगवती शतक “६ उद्देशा ७) 
७०८- पयु पासना के परम्परा दस फल 
शुद्ध चारित पालने वाले अमणों की पर्युपासना (सेया, भक्ति 
तथा सत्सग) करने से उत्तरोत्तर निम्न लिखित दस फलों करीप्राप्ति 
होती है- 
सउ्णे णाणे य विज्नाणे पचस्खाणे य संजमे | 
«.. अणररतते तबे चेय बोदाणे न्रकिरिश्न निव्वाणें ॥ 
(१) सबणे- निम्न॑न्थ साधुओं की पर्युपासना (सेवा, भक्ति और 
सत्सग)स भ्वण की प्ाप्तिहोती है अर्थात्‌ साधु लोग पमकया 
फरमाते हैं और शास्रों का सवा याय किया करते हैं। इस लिए 
उन की सेवा में रहने से शास्त्रों के श्रवण की प्राप्ति होती है। 
(२) णाणे-शात्रा रे श्रवण से श्रुतज्ञन की प्राम्तिहोत्ती £। 
(३ )विन्नाणे- श्रुवज्ञान से विज्ञन की पाप्ति होती ई अर्थात इय 
गने योग्य) और उपादेय (ग्रह करने योग्य) पदायों का जन 
ता है। 
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(४ ) पच्चस्वाणे- हेयोपादेय का शनझे जाने पृर पच्चक्ाद 
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फी माप्तिहोवी है। 
(४) संगमे- पद्यस्वाण से सपम फी प्राप्ति होती है। 
(६ ) अष्णहचे- सयम से अनाश्रय फी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता । 
(७) तबे- इसके बाद अनशन आदि यारह प्रकार फे तप की 
ओर प्रदत्त होती है। 
(८) घोदाणे- तप से पूर्वक्ृत कर्मों का नाश होता है प्रथया 
आत्मा में रहे हुए पूर्वकृत फर्े रूपी कचरे की शुद्धि हो जाती हैं। 
(& ) अफिरिय- इसऊे बाद आत्मा अक्रिय हो नाता है अर्थात्‌ 
मन, बचन और काया रूप योगों का निरोप हो जाता है। 
(१० ) निव्याण- योगनिरोध के पश्रात्‌ नीव वा निर्षोण हो 
जाता है भर्थाद्‌ जीव पूर्वेकृत कम विकारों से रहित हो जाता है। 
फर्मों से छूटते ही जीव सिद्धयति में चलए जाता है। सिद्धय॒ति फो 
पराप्त करना ही जीव का अन्तिम प्रयोजन है। हे 
दर्शनविनय ( ढाणांग, सत्र १६० ठाणा २ उद्देशा ३) 
७०६- दर्शनविनय के दस बोल 
बीतराग देव, निग्रेन्‍्थ सुर और पेयली भाषित पपे में श्रद्धा 
रखना दशेन या सम्यकत्व है। दशेन फे दिनय,भक्ति भौर श्रद्धा 
फो दशेनविनय कहते है। इसके दस भेद हैं- 
(१ ) अरिहन्तों का विनय | 
(२) अरिहन्त प्ररूपित धर्म फा विनय। 
(३ ) आचायों का विनय । 
(४) उपाध्यायों का विनय । 
(४) स्थविरों का दिनय | 
(६) छुल का विनय | 
(७) गण का विनय। 
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ने लौटाई जाय उसे औधिक कहते है। 

( १० ) सचीदुशाग्रसंवर- सई और दुशाग्र यौरद पस्तुए 
जिन के बिखरे रहने से शरीर में चुभने वर्गरह का डर है, उन 
सब को समेठ कर रखना। सामान्य रूप से यह सबर सार्स 
ऑपग्रहिफ उपधि के लिए है। जो बस्तुएं आादरयक्ता ये समय 
, शहस्थ से लेकर पाम होने पर वापिस फरटी नायेँ उन्हें औप- 
अहिझ उपधि कहते है। जैसे सुई बगरह । 

अन्त फे दो द्रव्य संवर हैं। पहले आठ भावसवर । 


(दाणोग सुत्र ७००) 
9११- असंवर दस 
सबर से तरिपरीत अथोत्‌ कर्मी के भागमन को असंवर कहते 
हैं। इसके भी सवर यी तरद दस भेद हैं। इन्द्रिय, पोग और 
उपकरणादि को वश में न रख कर रुले रखना अथवा पिखरें 
पड़े रहने देना क्रमण, दस प्रकार का असबर है । 


हि (टठाणांप, सृत्त ७०६ ) 
'७१२-- संज्ञा दस 
वेदनीय और मोहनीय यमे के उदय से तया ज्ञानावरणीय और 
दर्शनावरणीय कर्म के क्षपोपशम से पैदा होने वाली आहारादि 
कौभाप्तिके लिये आत्मा की क्रिया विशेष को सक्ञा कहते हैं। अथवा 
जिनयातों से यह जाना जाय कि जीव आदर आदि को चाहता है 
उसे सश्ञा कहते हैं। किसी के मत से भानसिक ज्वान ही सजा है 
अथवा जीव का आह्यारादि विषयक विन्तन सश्ञा है। इसके दस 


रडृ कक 
(१) आहार संज्ञ- ज्ुधावेदनीय थे उदय से करलादि आहार 
के लिए पुद्ठल ग्रदण परने की क्रिया यो आहार संज्ञा कहते हैं। 
(२) भय सज्ञा- भयवेदनीय के उदय से व्याकुल चित्र वाले 
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पुरुष का भयभीत होना, घबराना, रोमाआ,, शरीर का कॉपना 
वमरह क्रियाएं भय संज्ञा हैं । 

(३) मैथुन सज्ञा- पुरुषवेद के उदय से ख्री के अ्गो को देखने, 
छूने बरगरह फी इच्छा तथा उससे होने वाले शरीर में कम्पन भादि 
को, मिन से मैथुन फी इच्छा जानी जाय, मैथुन संज्ञा कहते है । 
(४ )परिग्रह सज्ञा-लोभरूप कपाय मोहनीय के उदय से ससार- 
बन्प के कारणों में आसक्ति पूर्वक सचित्त और अचिच हब्यो 
को ग्रहण करने की इच्छा परिग्रह सप्ञा फहलाती है। 

(४ ) क्रोध सज्ञा- क्रोध के उदय से आवेश में भर जाना, मुंह 
का सूखना, आँखें लाल हो जाना और फॉपना पगरदह क्रियाएं 
क्रीप सक्ञा हैं। 

(६) मान संज्ञा- मान के उदय से भात्मा के अद्ट्भारादिरुप 
परिणामों फो मान संज्ा कहते है। 

(७) माया संज्ञा- माया के उदय से बुरे भाव लेकर दूसरे को 
ठगना, झूठ बोलना वगेरद याया सेता है! 

(८) लोभ सम्ञा- लोभ के उदय से सचित्त या अचिच पदायां 
को प्राद्त करने की लालसा करना लाभ सत्ञ है| 
(६ ) भोष सज्ञा- मतिश्ञनावरण वर्गरह के क्षयोपशम से शब्द 
और अर्थ फ्े सामान्य गान को ओपघ सम्मा कहते है। 

“(१० ) छोऊ सन्ञा- सामान्यरूप से जानी हुई यरात को विशेष 
रुप से जानना लोऊसज्ा है। अर्थाद्‌ दर्शनोपयोग फो भोप 
सज्ञ तथा ज्ञानोपयोग को लोफसज्ञा कहते हैं। किसी फे मत 
सेज्ञानोपयोग शोध सज्ञा है और दशेनोपयोग लोऊसज्ञा | सामान्य 
प्रहच्ति को ओयसज्ञा कहते हैं तथा लोकदृष्टि को लोउसंज्ा कहते 
_हैं, यह भी एक मत है। 


(अगणाग, सूत्र ७२९) ( ( भगवती शतक ७ उद्देशा ८) 
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७9१३- दस पकार का शब्द 

(१) निहारी शब्द- आयाजयुवत शब्द | जैसे घएम कालर 
आदि का शब्द होता है 

(२ ) पिणिठम शब्द- आवाज (घोष) से रहित शब्द (जैसे दवा 
(डमरू) आदि का शब्द होता ई। 

(३) रुक शब्द- रूवा शब्द। जैसे कौए का शब्द होता है। 
(४) भिन्न शब्द- इुष्ट अर्थात्‌ फोद आदि रोग से पीढित धुरुप 
का जो कपता हुआ शब्द होता है उसे भिन्न शब्द पहले हैं । 
(५ ) जमेरित शब्द- यरटिशा आदि वाद विशेष या शब्द 
(६ ) दीर्ष शब्द- दीर्घ ब्णा से युक्त जो शब्द हो, भयवा भो 
शब्द बहुत दूर तह सुनाई देता हो उसे दीपे शब्द कहते हैं। 
जैसे मेघादि वा शब्द (गाजना)। 

(७ )हस शब्द- हस्त पर्णो से युक्त अथवा दी शब्द पी अपेत्ता 
जो लघु हो उसे इख शब्द कहते है। जैसे वीणा आदि फा शब्द । 
( ८) पृषक्‌ शब्द- अनेक प्रकार के वाद्यों (बाजों) फा जो मिला 


हुआ शब्द होता है, यह पृथक शब्द कहलाता है। जैसे दो शर्तों 
मिला हुआ शब्द। 


(& ) बाकणी शब्द- सूप कण्ठ से जो गीत गाया जाता हैं 
उसे काकणी या काकली शब्द कहते हैं 

( १० )किंफिणी शब्द- छोटे छोटे पूँघरे जो दैलों फे गले में पाँपे 
जाते हैं अयवा नाचने वाले पुरुष (भोपे भादि) अपने परों में पाँधते 
है, उन यूँयरों के शब्द को किड्डिणी शब्द कहते हैं 


(ठा्याँग, सूत्र ७०६ ) 
७१४-संक्लेश दस 


समाधि (शान्ति) पूवक सयम का पालन करते हुए धुनियों 
के बित में मिन कारणों से संक्तोभ (अशान्ति) पैदा हो जाता 


४८ 
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है उसे सक्लेश फहते हैं। सक्‍लेश के दस फारण हैं- 

(१) उषधि सक्‍लेश-बख, पात्र आदि सयमोपकरण उपधि कह 
लाते हैं।इन के विपय में सरलेश होना उपधिसवलेश कहलाता है। 
(२) उपाय समलेश- उपाश्रय नाम स्थान का है। स्थान 
फे विपय में सक्‍लेश होना उपाश्रय सबलेश फहलाता है | 
(३) कपायसक्लेश- फपाय यानी क्रोध मान माया लोभ से 
चित्त में अशान्ति पैदा होना कपाय सबलेश है. 

(४) भक्तपान सकलेश- भक्त (आहार) पान शआदि से होने 
बाला सरलेश भक्त पान समलेश फहलाता है 

(४-६-७ ) मन, वचन और फाया से किसी अकार चित्त में 
अशान्ति का होना ऋषपशः (५) मन सकलेश (६) व रन संकलेश 
ओर (७) काया सक्‍लेश कहलाता है। 

( ८-&-१० ) ज्ञान, दशेन और चारित्र में किसी तरह की अशु- 
द्धुता का भाना क्रमशः (८) ज्ञान संसलेश (६) दशन संक्लेश और 
(१०) चारित्र संक्लेश फदलाता है। (डायांग, सूत्र ७३६) 


७१४- असंक्लेश दस 


संयम का पालन करते हुए मुनियों के चित्त में किसी प्रफारे 
की अशान्ति (असमाधि) फा न होना असक्लेश फहलाता है । 
इसके दस भेद हैं- 

(१) उपधि असकक्‍्लेश (२) उपाधय असक्‍लेश (३) फपाय 
असंवलेश (४) भक्त पान असंकलेश (५) मन असक्लेश (६) 
बचन असंकलेश (७) काया असक्लेश (८) ज्ञान असक्लेश (६) 
दशेन असक्लेश (१०) चारित्र असक्‍्लेश . ( ठायांग, सृत्र ७३६ ) 


'9१६-छद्मस्थ दस बातों को नहीं देख सकता 
दस स्थानों को जीव से भाव से जानता या देखता नहीं है। 


३९० भी सेठिया जैन प्रन्यमाल्रा 





निज कर 


यानि अतिशय ज्ञान रहित छम्नस्थ सर्व भाव से इन बातों यो 
जामता देखता नहीं है। यहाँपर झतिशय ज्ञान रहित विशेषण 
देने का यह अभिमाय है कि अप्रधि ज्ञानी छम्मस्थ होते हुए भी 
अतिशय पानी होने के कारण परमाणु आदि यो यथाये रूप 
से जानता और देखता है किन्तु अतिशय ज्ञान रद्दित छप्रस्थ 
नहीं जान या देख सक्ता। वे दस योल ये हैं 
(१) पर्मास्तिकाय (२) अपर्मा स्तिका य (३) भाषाशास्तिकाय 
(४) बायु (५) शरीर रद्दित जीव (६) परमाणु पुद्टल (७) शब्द 
(८) गन्प (६) यह पुरुष मत्यत्ञ ज्ञानशाली फेवली होगा या 
नहीं (१०) यह पुस्ष सर्व दु'खों फा अन्त कर सिद्ध पुद्ध यावत्‌ 
प्ुक्त होगा या नहीं। 
इन दस थातों को निरतिशय ज्ञानी छत्रस्थ समे भाव से न 
जानता है भौर न देख सकता है किन्हु भेउल ज्ञान और फैवल 
दर्शन के धारक भरिहन्त जिन क्ेवली उपरोक्त दस ही बातों 
को सब भाव से जानते भौर देखते है! 
(ठाणांग सुन ७४४ ) (भगवती शतक ८ जेगा २) 
७१७-शआनुपूर्वी दस 
क्रम, परिषाटी या पूर्वापरीभाव यो आजुपूर्वी कहते है । कम 
से कम तीन बस्तुओं में ही आजुपूर्वी होती ६। एफ या दो 
बस्तुओं में भ्रथम म"यम और अन्तिम का क्रम नही हो सकता 
इसलिए वे आलजुपूरवी के अन्तर्गत नहीं है। आजूपूर्वी ये दस भेद है 
(१) नामाजुपूर्वी- गु्ों फी अपेक्षा पिना किए समीब या 
निर्जोब चस्तु का नाम आजुपूर्ती होना नामाजुपूवी हे। 
(२) स्थापनानुपूर्वी -आनुपूर्वी के सदश झाकार याले या फिसी 
, दूसरे आकार पाले चित्र आदि में आजुपूर्वी फी स्थापना करना 
अर्थात्‌ उसे आलनुपूर्वी मान लेना स्थापनाजुपूर्वी है। 
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(३ ) द्ब्याजुपूर्यों- जो वस्तु पहले कभी आलुपूर्वी के रूप में 
परिणत हो चुकी हो या भविष्य में होने वाली हो उसे द्रव्याजुपूर्ती 
कहते हैं। 

(४) क्षेत्राजुपूवी- क्षेत्र विषयक पू्वोपरीभाय को क्षेतालुपूर्वो 

कहते है। जैसे इस गाँव के बाद वह गॉव है और उसके वाद 

बह इत्यादि | 

(५) कालालुपूर्वी- काल विपयक पौर्वापय को ऊालालुपूर्वों 

कहते है ।जेस अप्नुर व्यक्ति उससे बड़ा है या छोटा है इत्यादि । 

(६ )३त्कीर्तनालुपूर्री-किसी क्रम को लेकर कई पुरुष या वस्तुओं 

का उत्फीतेन अथोत्‌ नाम लेना उत्कीततनाजुपूर्वी है। 

(७) गणनाजुपूर्वी-एक दो तीन आदि को किसी क्रम से गिनना 

गणनालुपूर्वी है । मी 

(८ ) संस्थानानुपूवों- जीव भर अनीवो फी रचना विशेष को 

संस्थान कहते हैं। समवत॒रख आदि सस्थानों के क्रम को सत्था- 

नालुपू्वी कहते है | 

(६ ) समाचार्यज्रपूर्वी-शिष्ट अर्थात्‌ साधुओं के द्वारा किए गए 

क्रियाकलाप फ्ो समाचार्यजुपूर्वी कहते हैं | 

(१० ) भावालुपूवी-औदमिक आदि परिणामों को भाव कहते 

है। उनका क्रम अथवा परिपाटी भावाजुपूर्वी कहा जाता है। 
इन आलजुपूवियों के भेद प्रभेद तथा खरूप विस्तार के साथ 

अनुयोगद्वार सूत्र मं दिए गए हैं। (मलयोग द्वार वृत्र ००१२० ) 

६१८- द्वव्यानुयोग दस 

सूत्र पा अर्य फे साथ ठीक ठीक सम्बन्ध बैठना अन्ुयोग 

फहलाता है । इस के चार भेद हैं- चरणकरणालुयोग, धर्म- 

कयाजुगोग, गणिताजुयोग और द्रव्याजगोग | 

चरण करण झयात साधुधम और भ्रावक्पम का गन न 
अत 3 


$ प्रो 
कु अडठ 


झष्२ थी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
करने बाले अनयोग फो चरणफरणानुयोग फदते हैं 
धर्मकयाजुयोग- तीयेडरर, साधु, धुर्ष श्रावक, चरम शरीरी 
आदि उत्तम पुरुषों का फ्थाविषयक अनुयोग धमक यानुयाग है । 
गणिवानुयोग- चन्द्र दूय आदि ग्रद और ननत्रों थी गति तथा 
गशित के दूसरे विपयों को यताने वाला गशितानुयोग य हलाता है। 
द्रब्यानुपोग- जीव आदि द्रव्यों पा वियार मिसमें हो उसे 
द्रल्यानुयोग कहते है। इस थे दस भेद ई- 
(१) द्रन्याजुयोग-जीवादि पदायों फो द्रव्य वर्यों कहा जाता है, 
इत्यादि विचार को द्रव्याजुयोग कहते हैं। जसे- जो उत्तरोचर 
पयोयों फो प्राप्त हो और सुों का आधार हो उसे द्रव्य कहते 
है। जीव मलुप्यत्व देवत्व वगरह मिन्न भिन्न पर्याय यो मराप्त फरता 
है। एक जन्‍म में भी वान्य युादि पर्याय प्रतिक्षण बदलते रहते 
#। काल फे द्वारा होने वाला ये अवस्थाएं जीव में होती ही 
रहती हैं तथा जीर फे ज्ञान यगरह सहमावी गुण हमेशा रहते 
हैं, जीव उनके बिना कभी नहीं रहता | इसलिए शुण और 
पयोयों थाला होने से जीव द्रव्य है । 
(२) माठकाजुपोग- उत्पाद, न्‍्यय और धौव्य इन तीन पर्दा 
को मावकापद कहते हैं । इन्हें जीवादि द्र॒च्यों में घटना माठ॒वा- 
ज्ञुगोग है। जैसे- णीय उत्पाद वाला है, क्योकि याल्‍्यादि नवीन 
पर्याय प्रतित्तण उत्तन्न होते रहते है। यदि प्रतिक्षण नवीन पर्याय 
उसन्न न हों तो दृ८द्ध बगेरह अवस्थाएं न आएं, बयोंकि धृद्धा- 
वस्था कभी एक ही साथ नहां आती । भतिक्तण परिवर्तन होता 
रहता है। जीवद॒व्य व्यय वाला भी है बयों कि वाल्य वगैरह अ्वस्थाए 
प्रतिक्षेण नष्ट होती रहती है। यदि व्यय न हो वो जीय सदा वाल्य 
अवस्था में दो बना रहे । जीव द्वल्य रूप से धुत भी है अर्थात हमेशा 
बना रददता है। यदि ध्रीन्यगुण वाला न हो, हमेशा विल्दुल नया 
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उत्पन्न होता रहे तो काम +रने वाले फो फल प्राप्त न होगा वर्योकि 
काम करने वाला फाम करते ही नए्ठ हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं 
किया उसे फल प्राप्तहोगा । पहले देखी हुईं यात का स्मरण नहीं 
हो सफेगा | उसके लिए अभिलापा भी न हो सऊेगी। इस ख्षीऊ 
तथा परलोऊ के लिए की जाने वाली पाधिक क्रियाए व्यर्थ हो 
जाएगी। इसलिए रिसी एस वस्तु का पूर्यापर सभी पर्यायों म 
रहना अपश्य मानना चाहिए | इस तरह द्रव्य में उत्पाद, व्यय 
और भौव्य को सिद्ध करना माठकापदानुयोग है। 

(३ )एकरार्यिकानुयोग-एक अर्थ याले श््दों का अन्लुयोग करना 
अथवा समान अर्थ वाले श्दों की व्युत्पत्ति द्वारा वाच्याथ म 
संग्रति परठाना एसार्थिकाजुगोग है। जैसे - जीप द्॒व्य के वाचक 
पर्याय शब्द ई- जीय, भाणी, भृत, सत्य बगेरह । जीवन अर्थात्‌ 
प्राणी से शरण करने से बढ जीय ऋदलाता है! प्राण अर्यात्‌ 
श्ास लेने से प्राणी कहा जाता है। हमेशा होने से भूत कटा 
जाता है| हमेशा सत्र होने से सत्त है इत्यादि | 

(४ )ऊरणाहुयोग- करण सर्यात्‌ क्रिया के पति साधक कारणों 
का विचार | जंप्ते जीब ठब्य भिन्न भिन्न क्रियाओं को करने म 
काल, खमाव,नियति और पहले किए हुए रमों की अपेत्ता रखता 
है। भ्रफेला जीय कुछ नहीं कर सऊता । अथवा मिट्टी से घडा 

पनाने मे कुम्हार को चक्र, चीयर, दएड साद्वि ऊरणों की आवश्य- 
रुता होती है। इस मशार ताचिक रातों के ररणों की पर्यालो- 
चना करना फरणाजुयोग है । 

(५४ )अ्पितानपितानलुग्ोग-विशेषण सहित वस्तु को सर्पित कहते 
हैजसे- द्रव्य सामान्य है, विशेषण लगाने पर जीव द्रव्य, फिर 
ब्रिशेषण लगाने पर ससारी जीवद्रव्य | फिर भस, पस्चेन्द्रिय, 
मलुप्य इत्यादि । अनर्पित अर्थात्‌ विना विशेष का सामास्य। 
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जैसे जीय टब्य। अपित और झनपित के वियार फो अपितास 
पितानुयोग पहले ह। है 
( ६) भाशितामावितानुपोग- जिसमे दूसरे टस्य के ससगे से 
उसकी वासना आर्य हो उसे भावित पह्ों हैं। मदद दो तरह पा 
$६-प्रशम्तभावित भौर अग्रशलमावित | स्रिप्रमावित जयोव 
मुक्ति की इस्छा होना, ससार से स्लानि होना शोटि प्रश्ल 

भाषित है। इसमे विपरीत ससार थी भोर कुसाव होना 'झप्र 

शस्तभावित है। इन दोनों के दो टो भेट है- बामनीय और अवा- 
मनीय। किसी संसर्ग से पैदा हुए जो सुण और दोप दूसरे संस 
से टरहों जायँ उहें यामनीय अर्पात यमन होने सोग्प प नें है। 


जो हर से हों दे शगमनीय ॥ै। 


जिसे किसी दूसरी पसस्‍्तु या ससगे प्राप्तन हुआ हो या सँसगे 
होने पर भी उसी पफार पा असर मे हो उसे अमापित पहले है। 
उसी प्रगार घद्यदि द्रव्य भी मावित भौर झभमावित दो ों प्रपार पे 
होते है। इस मकार पे तिचार को भाविताभावितानुयोग ये हते है 
(७) याणयायाणजुपीग- घराग्म भरपाद विलत्ञण भौर प्रगय 
अत समान पे विचार को यादयायाधामुयोग पहले है। मैसे- 
जीब दुब्य बाद दे रयोति चैतन्प वादा होने से भाषाशाम्ति 
याय बर्गरह से प्िलक्षण है। बह झगा। भी है, पयोरि झरूपी 
होने से आवाशास्तिताय आदि फे समान है। अथया चैताय 
गुण थाता होने स जीवास्तिकाय से अगध है। अथवा पट पगे 
रह दृव्प बाद द और कर्म चैतन्य बग रह अवध हैं, बघोंति आभ्या 
त्पिफ हैं। इस मकर फे अनुयोग यो यायायाद्रानुपोग पहले ६ । 
(८ )शाखताशाखताजुपोग - शाखतअर्थात्‌ नित्य और घशा- 
खत अयोत्‌ अनित्य । जैसे जीव द्रव्य नित्य है, ययावि इसफी 
यभी उत्पत्ति नहीं हुई और न कभी अन्त होगा । मनुष्य वगैरह 
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पर्याय से युक्त जीव अनित्य है, वयोडि पर्याय बदलते रहते है। 
इस पिचार को शाखताशाखताबुगोग कहते है। 
(& ) तथाज्ञानाहुयोग- जैसी वस्तु है, उसे वैसे ही ज्ञान वाले 
अर्थात्‌ सम्पस्टष्टिजीय को तथाज्ञान कहते है। अथवा यस्तु के 
यथार्थ ज्ञान को तयाज्ञान कते हैं। इसी विचार को तथायानाहु- 
योग कहते है। जैसे घट को घट रूप से, परिणामी को परिणामी 
रूप से जानना | 
(१० ) झतथाज्ञान- मिथ्याटष्टि जीव या वस्तु के विपरीतज्ञान 
को अतथाज्ञान कहते हैं। जैसे- ऊथब्चित्‌ नित्यानिस्य पस्तु फो 
एफान्त नित्य या एफान्त श्रीत्य ऊहना। (छआगाग, सृत्र ३२७) 
७१ ६- सास दस प्रकार का 

वस्तु के ससेत या अभिपान को नाम ऊहते ह। इस के दस भेद -- 
(१ ) गौण- नो नाम झिसी गुण के कारण पडा हो। जैसे-- 
क्षमा गुणसे युक्त होने के कारण साधु ज्षमण ऊहलाते है। तपने 
ऊे कारण सूर्य तपन कहलाता है। जलने के कारण अप्रि ज्वलन 
फहलाती है। इसी प्रकार दूसरे नाम भी जानने चाहिए। 
(२) नोगौण- गुण न होने पर भी जो वस्तु उस ग्रुण वाली 
कही जाती है, उसे नोगौण फहते है। जैसे कुन्त नामझ हथियार 
के न होने पर भी पत्नी फ्रो सकुन्त कहा जाता है। झुद्ग अर्वात्‌ 
मेँग ने होने पर भी कपूर यगेरह रसमे हे डब्बे को समुद्र फदते 
है। मुद्रा अथोत्‌ अग्रृठी न द्वोने पर भी सागर को समुद्र कहा 
जाता है | लालाओं के न होने पर भी घास विशेष को पलाल%# 
कहा जाता है। इसी प्रकार झुलिका (भीत) न होने पर भी चिड़िया 
को संउलिया (शद्धनिका) कद्दा जाता है। पल अर्थात्‌ फन्‍्चे 


# प्रश्श लालायप्र चत्यलान' इस पार ब्युत्पत्ति करन मे प्रगत रद बनता ६ 
उगी का प्राइत में 'पलाल? दवा जाता दै। 
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सी 


मास या सान याला न होने पर भी ढात या पत्ता पलाश कहा 
जाता है, टयाहि। 

(३ ) आाटानपद- जिस पत से जो शाख या प्रर॑रण झ्रारम्भ 
हो, उसी नाम से उसे पुरारना आादानपद है। जेस- आचारग 
+ पॉचवे अचयगन का नाम आती है। यह अपययन आपती 
के यापती इस प्यार आउर्तए पद से शुरू होता है।इस लिए इस 
नानाम भी आवती! पड़ गया। उत्तरा ययन ऊे तीसरे अ"ययन 
वी नाम चाउरगिय्ज है] इस प्राउ्म्भ 'उत्तारि परमगराणि, 
दुल्लराणीर जतुणो! इस परमार चार अगा मे पेन से होता है) 
उत्तर ययन के चौथे झ ययन वा नाम 'अससय है, वयोंति 
पह असखय सीरिय मा पह्मयए इस प्रश्र 'असखय! शख्द से 
शुरू होता है। इसी प्र उत्तर ययन, दशयशालिक और 
सयगड़ाग वगैरह थे अययना या नाम जानना चाहिए ) 
(४) विफक्षप्ट- विपक्षित यस्तु में जो धर्म है, उससे प्िपरीत 
पर्म बताने थाले पद को जिपन्ष पढ़ नाम यहते है। जेस 
श्गाली अशिव्रा (अपइल) होने पर भी उसे शिवा पहां जाता 
है। अ्रमइल रा परिद्ार ररने ऊे लिए इस भतार शब्दों पा 
परिवतेम नौ स्थानों में होता है। आम, आउर (लोहे वगैरह री 
सान) नगर, खेड (वेडा भिसत्रा परवोय धूली का पना हुआ 
हो) उठ (खराय नगर) भडम्व (गो से दर दूसरी आरदी) 
शोणमुख- जिस स्थान परपहुँचने पे लिएजल और स्थल दोनों 
प्रगार सं मांगे हों। पचन-जर्ों याहर के देशों से आई हुई वस्तुएं 
बेची जाती हो | बह दो तरह क्र होगा है-जलप्रचन और स्थल 
प्रतन। आश्षम (तपस्ियों के रहने का स्थान)। सम्पराध (विविध 
प्रकार के लोगों से भीड भडफ्से का स्थान) समिवेश (भील आदि 
लोगों के रहने का स्थान)। उपरोक्त ग्राम भादि जप नए रस ए जाते 
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| वो मल के लिए अशिवा को भी शिव्रा ऊहते है | इन स्थानों 
को छोड ऊर वाबी जगह ऊोई नियम नहीं है अर्थात्‌ भजना है। 
उसी प्रभार किसी करण से कोई आग फो ठण्डा तथा विप को 
मीठा फहने लगता दे | कलाल के पर में अम्ल शब्द ऊहने पर 
शराय सराव होजाती है इस लिए यहाँ खट्टे फो भी खादिए्ट 
कहा जाता है। उपर लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरीत 
अर्थ में प्रयुक्त होते है| कुछ ऐसे भी है जो सामान्य रूप से 
विपरीत यर्थ मे प्रयुक्त होते है] जेसे-लत्त (रक्त लाल) होने पर भी 
अलत्तप्‌ (अलक्तर -खत्रियों जिससे पर रगती 6) कहा जाता दै। 
लागू (जलाडि वस्तु को लाकर रसने वाली) तुम्बी भी अलाय 
उठी जाती है। छम्मक (शुभ यर्णे वाला) होने पर भी कुठम्भक 
कहा जाता है। यहुत अधिक सपन (यर्याद) न करने पर भी 
“आलपन कद्ा जाता है। पहुत सुद्ध सारदीन अण्ड वण्ड बोलने 
पर भी वक्ता को कहा जाता है, इसने मुद्य नहीं कहा। इत्यादि 
सभी नाम पिपक्षपद्र हैं। अगरोण में गुण रहित वस्तु का भी 
उस गुण सं युक्त माप रख्ख जाता है | दिपत्त पद में नाम गिल्कुल 
उल्टा होता है| 
(४ ) प्रधानतापद - पहुत सी याते होने पर भी किसी अधान 
को लेकर उस नाम से पुफारना। जैसे- किसी उद्यान में थोडे से 
आप शआादि के इत्त होने पर भी अशोक हृत्ञ अपर द्ोोने से वह 
अशोफयन कहलाता है। इसी प्रकार किसी बन में सप्तपण अधिक 
होने से बह सप्तपर्णयन कहलाता है। गौण पढ़ में क्षमा आदि 
गुण से युक्त होने रे कारण नाम दिया जाना है। वह नाम पूरे 
अये को व्याप्त ऊरता है। अधानतापद सिर्फ़ अधान वस्तु को 
व्याप्त करता है। यद्द सम्पूर्ण वस्तु को व्याप्त नहीं करता। गौण 
नापया व्ययद्वर जिस छण के कारण फ़िया जाता है वह गुण 
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मास या साने याला न होने पर भी ढाप वा पत्ता पलाश उ्ष 
जाता है, टत्यालि। 
(३) जाटानपढ- जिस पट से जो शाख या मक्रण आरम्भ 
ने, उसी नाम स उसे पुबारना आदानपद है। जैसे- आचागग 
के पॉचर्रे अययन या नाम 'आवती' है। तह अ'यसन 'आखती 
के याव्रती इस प्रसार आपती! पद स शुरू होता है।इस लिए इस 
कानाम भी 'आयती' पड गया। उत्तरा ययन ऊ तीसरे श्र'ययन 
या नाप धचाउरगिज्ज' है। इसपर प्रारम्भ 'चत्तारि परमगाणि, 
दुल्नहाणीह जतुणो' इस प्रवार चार आरगों हे पर्णन से होता है। 
उत्तरा ययन मे चौथे झ ययन या नाम “असससय है, योंकि 
वह असखय जीविय मा पमायए रस प्रसार अससय! शब्द स 
शुरू होता है। इसी प्रयार उत्तरा ययन, दशवैरालिक आर 
सयगढ़ाग बगेगह थे अययनों पा नाम जानना चाहिए। 
(४) विपक्षपद खिव्षित वस्‍्तुमे जो धर्म है, उससे विपरीत 
यम घताने पाले पद को विपत्ष पद नाम यहते है। जेंस 
गाली अशिवा (अम॒इल) होने पर भी उसे शिवा कहा जाता 
है। अमल का परिद्वार परने ऊे लिए इस प्रकार शब्दों का 
परिव्तेन नो स्थानों में होता है। ग्राम, आउर (लोहे उगेरह पी 
सान) नगर, सेड (बेड निसका परसोद घूली का बना हुआ 
हो) उठ (खराय नगर) मटम्ब (गाँव से दूर दूसरी आयादी) 
डराणमुख- जिस स्थान पर पहुँचने रे लिएजल और स्थल दोनों 
प्रमारपे मार्ग होा। पत्तन-जहाँ बाहर के देशों से आई हुई वस्तुए 
बेपी जाती हों। वह दो तरह का होता है-जलपतन और स्थल 
पत्तन हक आगाज पहने बा स्थान) | सम्याध (विविध 
जो 2300: स्थान) सब्निवेश (भील भादि 
ग्राम आदि जय नए वसाए जाते 
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है हे गालदे लिए अशिय को पी गिवा रहते है उन स्थाना 
को ओड़ स१चारी जाए फोर निपप नहीं ६ अथोद्‌ पजना हैं। 
इसी प्रयाररिसा गारणस फोर आग का एड तथा विप की 
भीठ इदने लगता है।बलाल $ घरम अम्ल शद्र कटने पर 
शराय खराय हजानी है इस लिए बच्चें सट्टे यो भी स्वादिए 
कहा जाता है। 3प९ लिये शद जिशेष स्थानों प९ विपरीत 
अर्थ में मयुक्त दाते ६) छुछ ऐस भी ह नो सामान्य रूप से 
पिपरीत अर मभयुक्त होते है।गसे-लत्त (रक्त लालो इने पर भी 
अलसए (अलक्तक ल्लियोँ जिपसेपैर रातों ह) कहा जाता है 
लाय (नलादि बम्तु रो लाउर रखने बार्णी)व्खी भी अलाप 
वही जाती है। उम्भफ शुभवण पाला) हने पर भी पछृम्भर 
कहां जाता है) परहुत अधिक लपन पापराद) ने फरन पर भा 
ध्यासपन' फद्ा जाता है। पहुत मुद्धसारदीन अण्ड बएद बोलने 
पर भी वक्ता को कहा जाहा ई, ससने कुद् नह कहा। इत्पादि 
सभी नाम गिपत्तपद ६) अगेण में गुण रहित दस्त का भी 


उमर गुण सयुक्तनाम रखता जादा है । रिपत्त पर मे नाए फिल्फल 
उल्दा हीता है। 


(४ ) अधानतापढ - पहुंत सी प्रति होने पर भी जिसी प्रधान 
को लेकर उस नाम से पुसारना। जसे- कमी उपान मे धोदे स 
आप शादि के दक्ष होने पर भी अशेफ एक अपिड ले से वर 
अशोष बन कहलाता है। इसी मकर किसी दन में सहुपर्ण अपिद 
होने से बह सप्तपणेवन कहलाता है। गण पर में क्षण आदि 
गुण से युक्त होने के तारण नाम व्यि जता है| नह का पूरे 
अये को व्याप्त फरता है) प्रधानताएर सिए प्रधान चस्लु यो 
व्याप्त फरता है। यद सम्पूर्ण उस्तु व! अशुनहीं फररल रण 
सापया व्यवहार जिस एस के कारण ऐज जाता. 


+> 
२७४3०. 
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उस नाम वाले हर एफ म पाया जाता है| प्रधान नाम अधिव 
संग्या के कारण पहलता है,इस लिए यह असली झर्थ में सिर 
सख्या में पाया जाता है, सर में नहीं। जैसे- क्षमा गुण ज्षमण 
फहलाने पाले सप में होता है फिस्तु थाई से शाम थे पेड होन 
पर भी अधिक जशोफ होने के कारण किसी उन फो झशोग- 
पन यहद्मा जाता है पहाँ अधिक पी पुख्यता है। 
(६) भनादिसिद्धान्त- जहाँ शब्ट और उसका पाच्य अनाटि 
याल से सिद्ध शें, ऐसे नाम यो अनादिमिद्धान्त कहने है। मैसे- 
धर्मोस्तियाय आदि । हि 
(७) नाम से नाप- दादा, परदादा थ्रादि फिसी पूेंम ये नाम 
से पौत या प्रपीत आदि का रफ़्या गया नाम । 
(८) अवयय से नाम- शरोर पे किसी अवयतर से सारे अवययरी 
पा नाप रख लेना। जैसे- सींग वाले को शृद्टी, शिखा (चोटी) 
याले को शिखी, विपाण (सीग) याले यो गिपाणी, टादा वाले 
को दाढ़ी, पंख वाल फो पख्वी, खुर वाले पो खुरी, नख पाले 
फो नखी, अच्छे केश वाले को सुकेशी, दो पैर वाले यो द्विपद 
(भनुष्पादि)चार पर वाले पो चतुप्पद, पहुतपैर पाले पो पहुपट, 
पूँद पाले फो लाइूली, पेसर (के के पाल) वाले पो फेसरी, 
तथा पकुदु (बैल के कन्‍्पे पर उठी हुई गाँठ) बाले को बदुचान 
यहा जाता है। तलवार आदि याँध फर सैनिक सरीखे फपड़े 
पहनने से किसी व्यक्तियों शरवीर फदद दिया जाता है। विशेष 
मार जे झद्वार और वेशभूपा से सती जानी जाती है। एफ चावल 
वो देखबर बटलोई के सारे चावलों फे पकने वा ज्ञान फ़िया 
जो फान्य थी पर गाया से सारे फाय्य के माधु्य का 
पता लग जाता है। किसी एक बात को देखने से योद्धा, स्री, 
चावला का पकना, काज्य की मघुरता आदि कर ज्ञान होने से 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह क्र 





सफर, 


येभी अवयय से दिए गए नाम है। गौण नाम किसी दृष है बह" 
सामान्य रुपसे प्रदत्त होता है और इसमें अवयव कवि रस्द 
(६) समोग- क्लिसी वस्तु छे सम्बन्ध से मो जाए एए कक 
है, उसे सयोग कहते है। इसके चार भेद इ-ठसपदर सर 
संयोग, काल सयोग और भाव सयोग| 2यमंग्रीग ईद २ 
हैं- सचित, अधिच और मिश्र | सचिच बल ३ ६९५ ६ 
नाम पढ़ना सचित्तद्॒व्यसयोग दै। जेसे- गाय दाने झे ४४. 
भैंस वाले फो महिपवान्‌ इत्यादि ऊह्माजावा है। प रहु३७, 
गोय झादि पदारों के नाम से पड़े हैं। - , 
अचित्त वस्तु के सयोग से पढने वाला नाम श्र बम्पर 
है। जैसे- छत वाले को छती, दण्ड वाले से ४ १७) 
सचित्त और अचित् दोनों के सयोग में पढ़ व ० 
मिश्रसयोग कहते है। जैसे इल से हांलिक कक हि 
और सचिच बैल दोनोंसे युक्त व्यक्तिको परिध्छ क्र 
है। इसी तरह शर्ट अर्थात्‌ गाडी वाला शा व 
रथी फदलाता है। किस 
क्षेत्र सयीग- भरतादि क्षेत्रों से परने बात ५ , 
भरत से भारत, मगप से मागप, महाराष्ट्र स ३७ कट 
फ्राक्न सयोग - काल विशेष में उत्तन देर 
नाम। जैसे-- छपमठुपमा में उतन्न व्यक्ति शा क्र 
है | अथवा पावस (यपों ऋतु) में उत्पन्न पक गक्कर्‌ 
भायसयोग - अच्छे या बुरे विचारों मे के # 
जाना। इसके दो भेद ह-मशस्तमावसयोगछ, मिट 
सँयोग। जान से ज्ञानी, दशेन से दशेनी हर 
हैं। कोर से क्रोपी, मान से मानी आदि ४९५३ 
(१० ) प्रमाण- जिस से वस्छु या... विगर्द 
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कदते है। प्रमाणयुक्त नाम को प्रमाण कहते है। इसके चार भेद 
ई--नाम प्रमाण, स्थापना पमाण, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाए। 
नामप्रमाण उसी जीय, अनीय था मिश्रयस्तु का नाम प्रमाण 
रख लेना नाम प्रमाण है । ५ 
स्थापना मयाण- नज्ञत, देगता, कुल, गण, मत आदि को 
लेकर किसी के नाम की स्थापना +रना स्थापना प्रमाण है। 
इसके सात भेद हैं- 
(+) नक्षतरस्थापना प्रमाण- कृत्तिफा आदि मक्षत्रों के नाम 
से किसी का नाम रखना नक्ञतस्थापना प्रमाण है । जैसे- कृचिका 
में पैदा होने वाले का नाम 'कार्विफ! रखना। इसी तरह कूतिका- 
दत्त, हृत्तिगाधर्म, कृत्तिकाशर्म, रुत्तिकादेव, कृत्तिकादास, 
कृत्तिझामेन तथा फृत्तियारक्तित थरादि। इसी प्रकार दूसरे २७ 
नक्तनों के भी नाम जानने चाहिए । 
(ख ) देगतास्थापना प्रपाण- क्रात्तिका नमेरह नज्ञनों के शारैस 
दी देयता है। उनमें से किसो ऊे माम की स्थापना देववास्थापना 
ममाण है | जेसे- कृत्तिसा नक्षत्र का श्रिष्ठाता देव अप्रि है। 
इसलिए झृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुएया नाप झपिक या अपिदतत 
वगेरह रखना | 
(ग) पुलनाम स्थापना प्रमाण- जो जीव जिस उग्रादि फूल में 
उतने हुआ है, उसझुलसे नाम की स्थापना करना कुलस्था- 
पन्ना है। जैसे फ्ौरव, ज्ञातपुतर यगरह | 
( घ ) पासइनाम-- किसी मत या सम्प्रदाय ये नाम्रकी स्थापना 
ररना। जैसे-निप्रेन्य, शाक्य, तापस, गैरक, आजीवफ येपॉच 
पकार के अयशतया नेयायियाडि मतों के पाएडरग बगरह नापों 
की स्थापना | 


(६ ) गए स्थापना मद्ठ नट वगैरह की शेली को गए फहते 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सपद ४०६ 
है| जो मिस गण में है उसकी उस नाम से स्थापना करना 
गण स्थापना दै। जैसे- मन्त, मन्नदच इत्यादि | 
(च) जीवन हेतु जिसके यहाँ सन्तान पेदा होते ही मर जाती 
है, पहॉँ सन्तान को जीवित रखने के लिए विचित्र नाम रवखे 
जाते है । जेसे -+चरामल, कचरोशाद, पूजोशाह, ऊकरड्रोशाः 

इत्यादि। इसी प्रसार उज्कितक (छोडा हुआ), शपक (छाज म 

डाल कर थोड़ा हुआ) परगेरह नाम भी जानने चाहिए । 
(छ ) अभिप्राय स्थापना- जो नाम गिना किसी गण या जाति 
बगरह ऊ भिन्न मित्र देशों मं अपने अपने अमिप्राय के अनुसार 
प्रचलित हैं, उन्हें अमिप्रांय स्थापना ऊहते है। मैसे-आम,नीम 
निम्बू वर्गरह हक्तों के नाम । 

द्रब्य प्रमाण- शाख्रो में जिस द्रव्य का जो नाम पताया गया 
है, उस द्रव्यप्रमाण नाम ऊते है। इसके छ. भेद है- धर्मास्ति- 
फाय, अधमो स्तिकाय, आकाशा स्तिकाय, जीवास्तिकाय, पहला 
स्तिकाय और काल | 

भाव प्रमाण-शब्द की व्याऊरणा दि से व्युत्पत्ति करने के वाद 
जो अर्थ निकलता है उसे भावषमाण ऊहते हैं। इसके चार भेद 
है- सामासिक, तद्धितम, धातुज और नेरुक्त । 

समासज- दो या बहुत पदों के मिलाने को समास कहते है। 
इसके सात भेद हैं- 
(+) दन्द- जहोँ समान विभक्ति वाले दो पदों का समय हो 
उसे दन्द्द कहते हैं। जैसे-दन्त और ओएछ का इन्द्र होने से दन्‍्तौष्ठ 
हो गया। इसी तरह स्तनोदर (स्तन और उदर), बद्धपात्र, अख- 
महिष (योडा और भेंसा),अहदिनकुल (सॉप और नेषला) इत्यादि! 
(खत) वहुब्रीहि- जिस समास में समस्त पदों के अतिरिक्त कोई 
तीसरा पदाये प्रधान हो उसे बहुत्ीहि कहते है। जैसे- मिस 

७, 


8 कु 


छ्ण्र श्री सेठिया जैन मयमाला 


न जलडडजत 





पल ] ॥।॒ 
मिरि में बटन और फदम्ब खिले है उसे “पुप्पितवुटश-दम्8 
कहा जाता है। यहाँ समस्त पदों के श्रतिरिक्त गिरि झथे मधानहै। 
(ग) फर्मधासय-समानाधिकरण तत्पुरप वो पर्मधारय कहते है। 
जैसे- घयलशपभ (सफेद वेल)। 
(घ) द्विगु-जिस समास का पहला पद सरयावायऊ हो उसे द्विए 
कहते हैं। जैसे- निमधुर, पश्चमूली। ६ 
(ढ) तर्पुरुप-उत्तरपद प्रधान द्वितीयादि विभवत्यन्त पदी फे समास 
यो तस्पुरुष कहते है। जैसे- तीर्थक्राऊ इत्यादि । ४ 
(च) अव्ययोभाय- जिसमें पहले पद का अर्थ भ्रपान हो उसे 
अब्यपीभाव पहले हैं। जैसे- अनुग्रामम्‌ (आप मे समीप) 
अनुनदि (नदी के समीप) इत्पादि। 
(छ) एस्शेप- एक विभक्ति वाले पदों वा यह समास जितत में 
एफ पद के सिदाय दूसरे पदों का लोप हो जाता है, एक शेप 
कहलाता है । जैसे- पुरुषों (पुरुपश्व पुरुपश्र) दो पुरुष । 
सद्धितन- जहाँ तद्धित से व्युत्पत्ति करऊ्रे नाम रकखा जाय 
उसे तद्धितन भावममाण कहते हैँ। इससे आठ भेद हैं- 
(क) फमे-जैसे दृष्य अर्थात्‌ फपड़े का व्यापारी दौ पिक कहलाता 
है। सत बेयने वाला सौनिक इत्यादि। 
(ख) शिल्पन- मिसवा कपड़े घुनने का शिल्प है उसे वाखिर 
कहा जाता है। तन्‍्जी उजाने याले यो तान्त्रिक इत्यादि । 
(ग) हाधान-अरशंसनीय अये के बोधक पद । जैसे-- भ्रमण थादि) 
(थे) सपोगन-भो नाप दो पदों के संयोग से हो। जैसे-राजा 
व ससुर। मगिनीपति रत्यादि । 
(ढ) समीपज- जैसे गिरि के समीप बाले नगर को गिरितगर 
कह जावा है। विदिशा के समीप का बैदिश इस्पादि। 
- (च) संयूथन- जैसे तरइबतीरार इत्यादि । 


औ जैन सिद्धान्त बोल मंग्रद्द श्ब्३ 
(छ) ऐशर्यज-जैसे राजेख्वर शादि | .' 
(न) अपत्यन- जैसे तीर्थदुर गिसका पुत्र है उसे तीर्थड्रर 
माता कहा जाता हैं 
धातुज- भू! आदि धातुओं से वने हुए नाम घातुज ऊदलाते 
है। जैसे भावकः । 
नेरुक्त- नाम के अक्तरों मे अनसार निश्चित अर्थ का बताना 
निरुक्त है| निरुक्त से बनाया गया नाम नेरुक्त कहलाता दे । 
जैसे जो मही (पृथ्वी) पर सोवे उसे मद्दिप कहा जाता है उत्पादि। 
( भ्रजुयोगदवार शुत १३०) 
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७२०- अनन्तक दस 
जिस वस्तु का संरया आदि झिसी प्रकार से अन्त नहो उसे 

अनन्तक फाते है। इसके दस भेद हं-- 
(१ )नामानन्वक्-सचेतन था यचेतन जिस वस्तु फा (अनन्त 
यह नाम है उसे नामानन्तक कहा जाता है । 

- (० ) स्थापनानन्तक- अक्त चगेरूमें अनन्तक की स्थापना 
करना स्थापनानन्तक है | 
(३ ) द्रब्यानन्तक- मीव और पुद्टल द्रव्य मे रहने याली अनन्तता 
को द्रव्यानन्तक कहते है। जीय और पुद्दल दोनों द्रब्य की अपेन्ता 
अनन्त हैं। 
(४ )गणनानन्तक-एऊ, दो, तीन, सरयात, अ्रसख्यात,अनन्त 
इस प्रकार फेपल गिनती करना गणनानन्तऊ दै। इस में वस्तु की 
विषक्ता नहीं होती । 
(४ ) प्रदेशानन्‍्तऊ- आऊाश के प्रदेशों में रहने वाले आनन्त्य 
फो प्रदेशानन्तक कहते हैं । 
(६ ) एकतोअनस्तझ- भूतकाल या भविष्यत्‌ काल को एफतो- 
अनन्तक कहते है; क्योकि भूत काल आदि की अपेत्ता अनन्त है 


न शी कि 
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और भविष्यत्ताल अन्त वी अपेत्ता से । अल 
(७) द्विपाइनन्तक- जो आदि और अन्त ढोनों अपेत्ताओं से 
अनन्त हो । जैसे काल । वर 
(८) देशविस्तारानन्तक- जो नीचे और ऊपर अर्थात्‌ मोटाई 
की अपेत्ञा अन्त वाला होने पर भी विस्तार की सपेज्ञा अनन्त 
हे। जैसे- आऊाश का एक प्रतर। आसाश के एक अतर का 
मोटाई एक प्रदेश जितनी होती है इसलिए भोटाई फी अपेत्ता उसया 
दोनों तरफसे झन्त है। लम्पाई और चौडाई वी अपेक्ा यह अनन्त 
है इसलिए देश अयात्‌ एक तरफ से विस्तारानन्तक है। 
(& ) सर्बविस्तारानन्तर- जो लम्पाई, चौडाई, मोटाई आारटि 
सभी की अपेज्ता अनन्त हो बह सर्वेविस्तारानन्तक है | मैसे- 
आजाशास्तिफाय। 
(१० ) शाश्वतानन्तऊ- जिसये ऊ्मी आदि या अन्त न हों वह 
शाशतानन्तऊ है। जैसे जीव आदि द्रव्य | (दाणाग सुद्र ७३१) 
'9२१- संख्यान दस 
जिस उपाय से किसी वस्तु की सरयाया परिमाण या पता 
लगे उसे सरयान कहते है। इसके दस भेद है 
(१)परिक्रम-जोड,वारी,गुणा,माग आदि को परिक्रम कहते है । 
(० ) व्यवह्वार- श्रेणी, व्यवहार व्मरह पादी गणित में प्रसिद्ध 
अनेर प्रकार का गणित व्यवहार सग्यान है। 
(३) रज्जु- रस्सीस नापकर लम्बाई चौडाई आदि मा पता 
लगाना रज्जुसरयान है। इसी के क्षेत गणित कहते है। 
(४) राशि- धान वर्गरह के ढेर का नाप कर या तोल कर परि- 
आणजानना राशिसर यान है। इसी को राशिव्यवहार भी कहते है। 
(५४) फ्लासयण- कला अ्ूव्वस्तुके अशों को बरापर करपे 
छ न 
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, ।गी गणित क्रिया जाता है, वह कलासवर्श है। 
, (६) जायंतावइ (याव्ताबत््‌)- एक संरयाको उसी से गुणा 
» करना | अयवा उसी सरया का एर से लेकर जोड निकालने 
ऊँ लिए गृणा यगेरह फरना | इसका क्रम इस मकार है- 
गच्छी चाज्धाभ्यस्तों वाब्दयुतो गच्चसंगुणः काये!। 
डिगुणीकृतवाव्यहते वदन्ति सहुलितमाचाया:॥ 
शयोत- एक से लेकर किसी सरया का जोड करने के लिए 
मिस सरया तक जोड़ फरना हो उसे अपनी इच्छानुसार रिसी 
, ,सेरया से शुणा करे। झुशनफल में जिस संग्या से गुणा फिया 
गया है, उसे जोड़ दे। इससे प्राप्त सरया को जोड़ की जाने वाली 
/» सेंग्या से शुणा करे |वाज्छित सरया को (जिससे पहले पहल 
गुणा स्या था) दुगुना करके गुणन फल को भाग दे ढेगे। इस 
, से लोड निकल आएगा। जसे- एक से रेफर दस तर का योग 
फल निरालना है । उसे अपनी मरजी के अनुसार किसी भी सरया 
से शुणा बर दिया जाय। आठ से गरुणा किया जाय तो अस्सी 
हे जायगा। यहाँ छुविधा के लिए पहले (१०) सरया का नाम 
गच्छ तथा दूसरी (८) का वाज्छा रखा जाता है। गच्छ (१०) 
यो वाज्छा (८) से गुणा फरने पर ८० हुए। फिर वान्दा 
(८) को ग्रणनफल (८०) में मिला देने से ८८ हुए। ८८ को 
फिर गछ्छ (१०) से गुणा किया जाय तो गुणनफल ८८० हुए। 
इसऊं बाद बाब्छा (८) को दुगुना (१६) करके ८८० पर भाग 
देने से ४५ निकल आए । यही एक से लेझर दस तऊ की 
सरयाओं जा योगफल है। 
ऊपर लिखा तरीका गणाग सूत्र की टीका में दिया गया 
है। इससे सरल एक दूसरा तरीका भी दहै- 
जिस सरया तक योग फल निकालना हो, उसे एक अधिक 
है ऑ 
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संरया सेगुणा करके दो से भाग दे दे, योगफ़ल निकल आण्गा। 
जैसे- १० तक का योगफल निकालने फे लिएट्स सख्या को 
एफ अधिक अाद्‌ ११ से गुणा फर दे।गुणनफल ११० हुआ। 
उससो दो से भाग देने पर ११५४? निकल झआए। घर 

(७) वर्ग- फिसी सरया को उसी से गुणा करना पगेसंगयान 
है -जैसे दो को दो से गुणा फरने पर चार हुए ।_ 

(८) घन- एक सरीखी तीन सरपाए रखरर उन्हें उचरोचर 
गुणा फरना घनसरयान है। जैसे- २, २, २। यहाँ २ फो २से 
गुणा ऊरने पर ४ हुआ । ४ को २ से गुणा फरने पर ८ हुआ। 
(६ ) बर्गयगे- वर्ग अर्थात्‌ मथम संरया के गुणनफल को उसी 
वर्ग से गुणा उरना यर्गवर्गंसरयान है। जैसे २ का वर्ग हुआ 
४। ४ या वर्ग १६। १६ सरया २ का पर्गवर्ग है। 


(१० ) कल्प- आरी से लकड़ी को काट कर उसया परिमाण 
जानना कन्‍्पसंख्यान है | 


७२२- बाद के दस दोप 


गुरु शिष्य या बादी प्रतियादी के आपस में शास्रा्थ फरने 
को बाद कहते हैं। इसके नीचे लिसे दस दोप है- 
(१) वज्ञातदोप- गुर या प्रतिवाटी के जन्म, कुल, जाति या 
पेशे आदि फ्िसी निजी वातमें दोप निकालना अथोव्‌ व्यक्ति- 
गत आक्षेप करना | अयया प्रतियादी के द्वारा फ़रोध में आकर 
फ़िया गया मुखस्तम्भन आदि दोप, निससे योलते योलते दूसरे 
की जपान बन्द हो जाय। 
(० ) मतिमग्र दोप- अपनी ही मति अयोह बुद्धि का भग हो 


जाना। जानी हुई वात को भूल जाना या उसका समय पर न 
खूफना मतिभग दोप है। 


(यणाग सूत्र ७८४७) 
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(३ ) प्रशास्ट्दीप- सभा की व्यवस्था करने वाले सभापति 
या किसी प्रभावशाली सभ्य द्वारा पत्तपात के कारण प्रतिबादी 
फो विजयी बना देना, अथवा प्रतिवादी के किसी बात को भूल 
जाने पर उसे बता देना ! 
(४ )परिहरण दोष-अपने सिद्धान्त के अनुसार अववा लोक- 
रूदि फे कारण जिस बात को नहीं कहना चाहिए, उसी को 
कहना परिहरण दोप है। अथवा सभा फ्े नियमानुसार जिस 
बात फो कहना चाहिए उसे न कहना या वादी के द्वारा दिए 
गएदोप का टीक ठीक प्रिद्ार विना किए जात्युत्तर देना परिदरण 
दोप है।जैसे-फिसी बौद्ध वादी ने अनुघान बनाया 'शब्द अनित्य 
है क्योंकि कृतक अर्थात्‌ किया गया है | जैसे घड़ा। शख्ध को 
नित्पपानने बाला मीमासक इसका खण्डन नीचे लिखे अनुसार 
करता द- शब्द को अनित्य सिद्ध करने फे लिए कृतकत हेतु 
दिया है, यह कृतकत्व कौनसा है १ घट में रहा हुआ ऋृतऊत्व 
या शब्द में रद्द हुआ १ यदि घटगत कृतऊल हेतु है ता वह 
शदद में नही है, इस लिए हेतु पत्त में न रहने से असिद्ध हो जायगा। 
यदिशन्गत कृतकल् द्ेतु है तो उसके साथ अनित्यत्व की व्याप्त 
नहीं है इस लिए हेतु का साध्य के साथ अविनाभाय न होने से 
हेतु असाधारणानैकान्तिफ़ हो जायगा । 
यौद्धों के अनुमान के लिए म्रीमासकों का यद्द उत्तर ठीऊ नहीं 
है, क्योकि इस तरह कोई भी अनुमान न बन सकेगा | बूएँ से आग 
का अनुमान भी न हो सकेया। पर्वत में आग है क्योंकि धुओँ ६, 
_मेसे रसोईधर में।' इस अलन्लुमात्त में भी विकल्प किए जा सकते है। 
_, अप्निकों सिद्ध करने के लिए दिए गए धूम रूप हेहु में कौनसा 
धूम विवज्षित है, पर्वत में रह हुआ धूम या रसोई वाला धूम ९ 
- यदि पर्वत वाला, तो उसकी व्याप्ति अम्रि करे साथ गहीत नहीं 


बज, 
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हो पेडिया जैन मयमाजा दि ह 
कैप लिए हतु जसापारणातैदालििक हो जापथगा। घटि स्मो: 
घर बाला, ता अमिद है पयोति यह पूझाँ परत में नहीं $। 
हेतु में ह्स मयार ये टीप लेना परिद्ण टोप है)... 
(१ ) लक्षण दोप- पहुत से पटा्थों में विसी प्र पाये को 
अदगफरने शा धर्म लयण पणगाना है। जैसे नीप पा लखेए 
उपयोग। जीय प उपयोग ऐसी विशेषता दे जो इसे सत्र झतीरों 
से भतग पर देती है। भ्यवा, निससे अपना भर दूसरे था सा 
जान हे उसे प्रमाण पहने है। यहाँ अपना भौर पराया समा श्ञन 
रूप लत्तण प्रमाण यो दूसरे सम पता्यों से भलग बर्ता ह। 

, पैत्षण ये तीन दोप ह- (५) अध्यात्ति (स) अति स्याप्ति 
भर (ग) भसम्भप । 

(प) अव्याप्ति- निस पटाये के सन्रिपान भौर असन्रिपान 
मे शान दे प्रतिमास में परव दा जाता है, उसे स्पलक्ञण शर्थोव 
विशेष पडा पहने हैं। यह स्वलत्ञण या लतण है पिन्‍्हु पर 
इद्धियमत्पत्ञ यो लेफर हो यहा जा समता है पोगिमत्पत्ष पा 
लेकर नहीं, पयोफि योगिपरयक्ष थे लिए पदार्थ पं पास होने फी 
आपस्यकता नहीं ईै। इस लिए स्वलत्ञण वा या लक्षण सी 
सजत्षणों फो प्याप्त नहीं परता। इसो को पव्यात्ति दोष पाते है 
अपोद्‌ लक्ञण यरि लद्य (जिसपा तात्रण फिया जाय) है एफ देश 
में रहे और पक देशमें नहीं तो उसे अच्पातति दोष पहने दै। 
>> कं लक्ष्य और अलद्य (ल्प के 
पटा्योकी उपलब्धि ऐ रत गेम अधिनयात, 52 
है 05 ईैतु कोप्रयाण कहते हैं! पढायों की उप- 

ऑल, दही चापल खाना आदि पहुत से हु हैं। बे सभी 
अगाग् ही जाएगे। इस लिए यहाँ अतिष्याप्ति दोष है! 

(ग) असम्भव-लक्तण का लच्य में विन्‍्दुल न रहना असम्मव 
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फिर पर अर मर 


दोष है। जैसे महुप्य का लक्षण संग | 
- नोद- ठाणाग्रद्युत की ठीकामें लक्षण के दो ही दोष बताए 
है, अव्याप्ति और अविव्याप्ति । फ्िन्तु न्याय शाखर फे अन्यों मे 
तीनों लक्षण प्रचलित है। 

अयव्रा दृष्टान्तफों लक्षण कहते है और दृष्टान्त के दोप फो 
लक्षेण दोष | साध्यविकल, साधनविकल, उभयत्रिकल आदि 
दृष्टानदोप के कई भेद है! मिस दृष्टान्त में साध्य न हो उसे 
साध्यपिकल कहते है। जैसे शद्द नित्य है, क्योंकि मूते है । 
जैसे घड़ा | यहाँ घड़े म नित्यल्र रूप साभ्य नहीं है। 
(६) कारणदोप- जिप्त हेतु के लिए कोई दृष्टान्त न हो । परोक्त 
अर्थ का निर्शय करने क लिए सिफ़ उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति को 
फारण कहते हैं। मैसे सिद्ध निरुपम छुख वाले होते है क्योंकि 
उनकी मान द्शन आदि सभी यात अव्यायाध और अनन्त है। 
यहाँ पर साभ्य और साधन दोनों से युक्त कोई दृष्टान्न लोक 
प्रसिद्ध नहीं है। इस लिए इसे उपपत्ति कहते हैँ। दृशटन्त होने पर 
यही हेतु हो जाता | 

साय मे गिना भी कारण का रह जाना कारण दोप है। 
जेसे- वेद अपौरुषेय है, क्याऊ्ति वेढ फा फोई कारण नहीं सुना 
जाता। कारण का न झुनाई देना अ्रपौरुषेयत्व को छोड़ फर दूसरे 
कारणों से भी हो सकता है। 
(७) हेतुदीप--जो साध्य के होने पर हो और उसके विनान 
हो तथा अपने अस्तित्य से साध्य का ज्ञान फरावे उसे हेतु कहते 
हैं।हेह फे तीन दोप है-(क) असिद्ध (स) विरुद्ध (ग) अरनेका न्तिक। 

(कफ) असिद्ध- यदि पत्त में हेतु का रहना बादी, प्रतियादी 

” यादोनों को अतिद्ध हो तो थसिद्ध दोप है। जैसे- शब्द अनित्य 

है, क्योंकि आँखों से जाना जाता है। घड़े की तरह। यहाँ शत 
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(पत्त) मे आँखों के ज्ञान का विषय होना (देह) अधि है। 

(ख) विद्ध- जा हेतु साध्य से उल्हा सिद्ध करें| जैसे 
आयुबत नित्य है, पर्योति कृतत दे। घर यी तरह यहाँ कृतक ले 
(ददितु) नित्यल (साभ्य) से उल्दे अनित्यत्व यों सिद्ध करवा है। 
बयाकि जो वस्तु की जाती है वह नित्य नहीं होती। 

(ग) अनैबास्ति+- जो हेतु साभ्य पे साथ तथ। उसे बिना भी 
इहेउसे अनेश्न्तिद बहते है। जैसे शब्द नित्य है, क्योंति' प्रमेय 
है, झपाशकी तरह। यहाँ प्रमयत्त हैहु नित्य तथा झनित्य सभी 
पदार्था मं रहता है इस लिए यह नित्यल पो सिद्ध नहीं पर सक ता। 
(८) स्रामण- भम्तुत विपय यो छोड़ कर अप्रस्तुत विषय में 
चल जाना अथया अपन(मत यहते व दते उसे छोड यर प्रतितादी 
वे मत को खीज़ार कर लेना तथा उसका प्रतिपादन करने 
खगना सम्रामण दोप है। 

(६ )निग्रद-उल आदि से दूसरे यो पराजितय रना निम्रह दोप दै। 
(१० ) बस्तुदोप- जहाँ साधन और सा य रहें ऐसे पत्ता यो 
वस्तु कहते £। पत्त के दोपों को वस्तुलोप कहते है । मत्यक्ष 

निराकृत, आगपनिगकृत, लोग निराक़त आदि इसके यई भेद है। 
जोपनप्रत्यक्ष से पाधित हो उसे प्रत्यज्ञनिराहुत यहते है। जैंसे- 
शद्‌ भ्रय्णन्द्रिय का विपय नहीं है। यह कहना अस्यक्ष बाधित 
है, क्यति शब्द का कान से छुना भाना परत्यत्ष है। इसी प्रकार 
दूसर दाप भा समझे सेन चाहिए।. (दार्णाण, सूप ७४३ टीका) 

७२५३- विशेष दोष दस 


जिधके भाग्ण वस्तुओं में भद हो अर्थात्‌ सामान्य रुप से 
अदृण वी हुई 


बहुतसी बस्तुआ में से किसी व्यक्ति विशेष वो पहि- 
चाना जाय उसे दिशेष पहले ६। विशेष वा अधे है च्यक्तिया 
भेद । पहले सामान्य रुप से याद के दस दोष बताए गए है। 
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यहाँ उन्हीं के विशेष दोप यताए जाते है। वे दस ६- 
(१) बत्यु- पत्त के ठोष को वस्त दोप ऊहते हैं। दोप सामान्य की 
अपेन्ा बसु दोष विशेष है।वस्तुदोप में भी पत्यक्षनि राकृत आदि 
कई विशेष है। उनके उदाहरण नीचे लिखे अज्युसार है- 

(क) परत्यक्षनिराकृत- जी पत्त प्रत्यक्ष से याधित हो | जैसे- 
शब्द कान का विपय नहीं है। 

(ख) अनुमाननि राक्ृत-जी पक्त भज्लुमान से याधित हो। जैसे- 
शद्द नित्य है। यह बात शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले भजु- 

न से बाधित हो जाती है। 

(ग) प्रतीतिनिराऊत- जा लोक में प्रसिद्ध ज्ञान से याधित हो । 
जेसे- शशि चन्द्र नहीं है। यह बात सर्वसाधारण में सिद्ध 
शशि और चन्द्र ऊे ऐक्यज्ञान से बाधित है। 

(घ) सख्ववचननिराकृत - जो अपने ही बचनो से उाधित हो | 
जैसे- मैं जो कुछ कहता हूँ कृठ कहता हूँ। यहाँ कहने पाले फा 
उक्त वायय भी उसी के कथनाजुसार मिथ्या है। 

(ढ) लोकरूढिनिराकृत- जो सोकरुदि के अनुसार ठीऊ न 
हो। मैसे- मनुष्य की खोपडी पत्रित्र है। 

(२) तज्जातदोष- भतिवादी की जाति या कुल आदि फी लेकर 
दोप देना तज्नातदोप है।यह भी सामान्य दोष की अपेक्ता विशेष 
है। जन्‍म, कमे, मे आदि से इसके अनेक भेद है। 

(३) दोप--पदले कद्दे हुएमतिभग आदि याकी बचे आठ दोपो 
को सामान्य रूपसे न लेकर आठ भेद लेने से यह भी विशेष है 
अथवादोपों के अनेक प्रकार यहाँ दोप रुप विशेष में लिए गए दै। 
(४) एक्रार्थिक- एक अर्थ पाला शत्द एकार्यिड विशेष है। 
जैसे- घट शब्द एकार्थिक है भौर गो शद्य अनेकार्थिझ है। 
गो शब्द के दिशा,धष्टि,वाणी, जल, पृथ्वी, आकाश, बज, फिरण 


्थः 


है प् 


पर और सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


आदि अनेक अर्थ है अयवा समान अर्थ वाले शब्दों में सममिरूद 
और एवम्भूत नय के अनुसार भेद डालदेना धकार्थिकविशेष 
है। जैसे - शक्त और पुरन्‍्दर दोनों शब्दों का एक अर्थ होने 
पर भी झिसी कार्य में शक्त अथोत्‌ समये होते समय ही शक्र 
और पुरों या दारण (नाश) करते समय ही पुरन्दर कहना। 
(४ ) कारण- कार्य कारण रूप वस्तु समूह में कारण विशेष 
है। इसी तरह कार्य भी गिशेष हो सकता है, अथवा कारणों के 
भेद कारणविशेष है। जैसे घट का परिणामी कारण मिट्टी है, 
अपेक्षाारण दिशा ,ठेश, बाल, आकाश, पुरुष,चक्र आदि है। 
अथवा पिद्ठी बगेरह उपादान कारण है, बुलाल (वुम्हार) आदि 
निम्मित्त कारण है और चक्र,वीवर(डो रा) आदि सहकारी कारण हैं। 
(६ ) पत्युत्तन्न दोप- पत्युतन्न फा अये है वर्ततानकालिक या 
जो पहले कभी न हुआ हो । अतीत या भविष्यत्काल को छोड 
फर वर्तेपानराल में लगने पाला दोप प्रत्युत्पक्षदोप है । अथवा 
प्रत्युतपश्ष स्वीआार की हुई बस्तु में दिए जाने याले अकृताभ्या- 
गम, छतम्रणाण आदि दोप प्रत्युत्पन्न दोप है। 

(७) नित्यदोप- जिस दोप फे आदि और अन्त न हों । जैसे 
अभव्य जीयों के मिथ्यात्व आदि दोप। अथवा बस्त को एकान्त 
नित्य मानने पर जो दोप लगते है, उन्हें नित्य दोप कहते है । 
(८) अधिक दोप-दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतित्ञा, हेत 
उदाहरण आदि जितनी बातों की आयश्यऊृता है उससे अधिक 
बहना अधिक दोप है। 

(६) आत्मइुंत- जो दोष स्वय किया हो उसे आत्मकृत दोष 
कहते है। 


(१० ) उपनीत - जो दोष दूसरे द्वारा लगाया गया हो उसे 
उपनीत दोप कहने है| 





( ठाणाग, मृद्ध ७४३ ) 
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बल अकलकललललजडज न्‍जल्‍ल्‍न्‍ल्‍ज न्‍ल्‍ज जज ल्‍ जज ज॑ 93 जजल्‍न्‍ज>डज अंजान वध अजल्‍जीीओअअअण अधण आभल हा 


७२५४- प्राण दस 
मिन से प्राणी जीवित रहे. उन्हें प्राण कहते है । वे दस हैं- 
(१) स्नेन्द्रिय पल प्राण (२) रसनेन्द्रिय वल प्राण (३) प्राणे- 
द्धिय यल प्राण (४) चक्चुरिन्द्रिय बल प्राण (४) श्रोजेन्द्रिय बल 
प्राण (६) काय बल प्राण (७) वचन वल प्राण (८) मन बल 
प्राण (६) खासोच्छास वल प्राण (१०) आयुष्य यल प्राण | 
इन दस भाणों में से किसी प्राण का उिनाश करना हिंसा 
, है। जैन शाख्रों में हिंसा के लिए प्रायः प्राणातिपात शब्द का 
दी प्रयोग होता है। इसका सभिभ्राय यही है कि इन दस भाणों 
में से किसी भी प्राण का अतिपात (विनाश) करना ही हिंसा है। 
(ठाणाम सुत्र ४ की टीका ) ( ध्रवचनसारोद्धार गाथा १०६६ ) 
एकेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते है-स्पशेनेन्द्रिय बल प्राण, 
काय बल प्राण,शवासोच्छास उल प्राण,आयुष्य वल प्राण द्वीन्द्रिय 
में छ. प्राण होते हैं- चार पूर्वोक्त तथा रसनेद्धिय और बचन 
वल प्राण । जीन्द्रिय म सात भाण होते हैं- छ, पूर्वोक्त और 
घाणेन्द्रिय। चतुरिन्द्रिय में आठ प्राण होते ह-पूर्वोक्त सात और 
चक्तुरिन्द्रिय। असज्ञी पज्चेद्धिय में नो प्राण शेते ६-पूर्तोक्त आठ 
और श्रोमेन्द्रिय। सज्ञी पश्चेन्द्रिय में दस प्राण होते हँ-पूर्वोक्त 
नो आर मन बल आण | 
७२५- गति दस 
गतियाँ दस वतलाई गई है। थे निज्न प्रकार है- 
(१) नरकगति-नरक गति नाम फर्म के उदय से नरक पर्यौय 
कधभाप्तिहोना नरकयति कदलाती है। नरक गतिको निरय गति 


भी कहते हैं। अब नाम शुभ, उससे रहिंत जो गति हो वह निरय 
गति ऊहलावी है। 5 
(३ )नरक विग्रह गति-नरक में जाने वाले जीवों की जो विग्रह 


नल के, 


४१७ मी सेठिया जैन प्रयमाला 





गति ऋण (सरल सीधे) रूप से या पक्र (टेंढें) रूप से होदी 
है, उसे नरक विग्रह गति कहते हे । 
इसी तरह (३) तियेश्व गति (४) विर्यश्व विग्रह गति (१) 
मनुष्य गति (६) मनुष्य विग्रह गति (७) देव गति (८) देय विभह 
गति समभनी चाहिए। इन सब पी विग्रह गति ऋछ रूप से 
या बक्र रूप से होती है। कट 
(६ ) सिद्ध गति- आठ कर्मा फा सबेया जय करके लोकाप् 
पर स्थित सिद्धि (मोत्त) को प्राप्त फरना सिद्धगति कहलाती है। 
(१० ) सिद्ध विग्रह गति-अष्ट फमे से विधुक्त प्राणी पी झाषाश 
प्रदेशों का अतित्रमण (उल्लघन) रूप जी गति अथौद्‌ शोझान्त 
प्राप्ति बह सिद्ध विग्रह गति कहलाती है। 
फहीं कई पर विप्र गति वा अपरनाय चक्र गति फह्ा गया 
है। यह नरफ, तिर्यश्, मनुष्य और देयों पे लिए तो उपयुक्त है, 
क्योंकिउन की विग्रद गति ऋजु रूप से और यक्र रुप से दोनों 
तरह होती है रिन्‍्तु अष्ट कर्मसे विमुक्त नीवों री विग्रह गति वक्त 
नहीं होती। अथवा इस प्रकार ध्यारया करनी चाहिए कि पहले 
नो सिद्ध गति बतलाई गई है वह सामान्य सिद्ध गति कही गई है 
और दूसरी सिद्ध॑यविग्रद गति अर्थात्‌ सिद्धों फी अविग्रह झवर 
(सरल सीषी) गति होती है| यह विशेष की अपेत्ता से कथित 
सिद्धधविग्नह गति है। अत, सिद्ध गति भौर सिद्धथविग्रद गति 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से कही गई है। ( गर्व, दूत्र ७८४ ) 
७९६- दस प्रकार के सर्व जीव 
(१) एथ्वीकाय (२) अपकाय (३) तेउ काय (४) बायुकाय 
(३) चनस्पतिकाय (३) द्वोन्द्रिय (७) भरीन्द्रिय (८) सतुरिख्दिय 
(&)पल्चेन्दरिप (१०) अनिन्दिय। सिद्ध जीव अनिन्द्रिय कहलाते है 


(उष्योंव सु३७७१) 
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७२७- दस प्रकार के सर्व जीव 
(६) प्रथम समय नेरेयिक. (२) अप्रथम समय नैरयिक 
(३) प्रयम समय तिर्यश्ल (४) अप्रथम समय तिर्यश्व 
(४) प्रथम समय मलुप्य (६) अप्रथम समय मल्ुष्य 
(७) प्रथम समय देव (८) अप्रथम समय देव 
(8) प्रथम समय सिद्ध (१०) अप्रथम समय सिद्ध 
€ ठाणाग, सुत्र ७७१ ) 


७२८-संसार में आने वाले प्राणियों के दस भेद 


(१) मथम समय एफ्रेन्द्रिय.. (२) अमयम समय एफेन्द्रिय 
(३) प्रथम समय द्वीन्द्रिय. (४) अप्रथम समय द्वीन्रिय 
(५) मथम समय त्रीन्द्रिय.. (६) अप्रथम समय प्रीन्द्रिय 
(७) प्रथम समय चतुरिन्द्रिय (८) श्रप्रथम समय चतुरिन्द्रिय 
(8) प्रथम समय पश्चेन्द्रिय. (१०) अप्रथम समय पस्चेन्द्रिय | 
(टायाँग, सूत्र ७७१) 














७२६- देवों में दस भेद 

दस प्रडार के भवनवासी, भाठ प्रकार से व्यन्तर, पॉच कार 
के ज्योतिषी और पारह मफार के वैमानिक देवों में पत्पेफ के द्स 
दस भेद होते है| अर्थात्‌ मन्येज देव योनि दस विभागों में विभक्त दर 
(१) इन्द्र- सामानित आदि सभी पक्ष २ के देवों का खामी इद्ध 
वहलाता है। 
(२) सामानिक- आयु आि में जो इन्द्र के बराबर होते है 
उन्हें सामानिर कहते है| केवल इन में इस्रल्न नहीं होता शेप 
सभी बातों में इन्द्र के समान होते है, बल्कि इन्द्र थे लिए ये 
अमात्य, माता, पिता एवं गुरू आदि की तरह पृज्य होते है 
(३) भायखिश- नो देव मन्‍्त्री और प्रोढ़ित का काम करते है... 


२१६ श्री सेठिया जैन प्रम्थमाला 

वे तायखिंश कहलाते है। 3 

(४ ) पारिपय- जो देव इन्द्र के मित्र सरीसे होने है वे पारिषय 
कहलाते हैं। 

(४ ) आत्मरक्तक- जो देय शख्र लेकर इन्द्र के पीछे खड़े रहठ 
हैं वे आत्मरक्तर कहलाते है । यथपि इन्द्रको विसी मकर थी 
तकलीफ या अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं ह तथापि भझात्म- 
रक्षक देव अपना कतेव्य पालन फरने के लिए दर समय ह्वाय मं 
शख्र लेरर खड़े रहते है। 


(६ )लोस्पाल- सीमा (सरहद) की रक्ता ऊरने वाले देव लोर- ' 
पाल कहलाते है। 

(७) ५4५8 जी देय संनिक अथवा सेना नायफ का फाम 
परते हैं वे अनीऊ कहलाते हैं। 

(८) प्रकीणेक- जो देय नगर निवासी अथवा साथारण जनता 
पी तरह रहते हैं, वे म्रकीणक यहताते हैं। 

(६ ) आभियोगिरू- जो देय दास के समान होते हैं वे आमि- 

योगिक (सेवक) कहलाते है । 
(१० ) किल्विपिर-अन्त्यन (चाण्डाल) के समान णो देव होते 

है ये फ़िल्विपिक फहलातेह। ( तत्वार्धाधिगममएय भध्याय ४ सूत्र ४) 
७३०- भवनवासी देव दस 


१३३2 देयों के नाय-(१) असुरहुमार (२) नागइुमार 
छुत्रणे (छुपण) कुमार (४) विद्युवकुमार (४) अप्रिहुमार 
(६) द्वीपकुमार (७) उदधिरुपार युतऊुमार (५) अभिकु 


(८) दिशाकुमार (६) वायुवुमार 
(१०) स्तनितक्मार। कं; 


५. मे देव थाय, भवनों में रहते हैं इसलिए भवनवासी कहलाते 
सी समकारफीव्यूत्तति असुरबुमारों की अपेक्षा समकनी 
चाहिए, प्पोकि विशेषद येहो भवनों में रहतेह। नागपुगार झादि 
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७३२- नागकुमारों के दस अधिपति 
नागछुमार जातिके देवों में दो इन्द्र ं> (१) धरणेल भर 
(२) भूतानन्द। इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार 
लोर्पाल होते है। (१) पूरे दिशा में कालवाल (२) दक्षिणर्म 
कोलवाल (१) पश्चिम में शेलपाल (४) उत्तर दिशा में शंखवाल । 
इस प्रकार धरणेद्ध (नागकुमारेन्द्र, नागकुमारराज) भर 
भूतानन्द (नागकुमारेन्द्र) ये दो इन्द्र और आठ लोकपाल, सब 
पल फर नागकुपारों के दस अधिपति हैं। (शव श« ३ ३० ले 
७३३- सुपर्णकुपार देवों के दस अधिपति 
सपरणकुमार जाति के देवों के दो इन्द्र है- (१) वेणुदेर और 
(२) विचितपक्ष। इन दोनों इस्ढों के चार चार लोकपाल (दिग्पल) 


६(१) पूर्व में पेशुद्रालि (२) दक्षिण में चित्र (३) पतश्निम में 
जिचित्र (४) उत्तर में चित्रपज्ष ५. ( भगवती शतक हे उेसा ८) 
७३४- विद्युतकुमार देवों के दस अधिपति 
हरिफान्त और सुप्रमकान्त ये दो इनके इन्द्र हैं। इन दीनों 
फे चार चार लोझपाल है- (१) पूर्व में हरिसः (२) दक्षिण में 
प्रभ (३) पश्मिम में मम (४७) उत्तर में प्रभाकान्त । 

दें (भगवती शतक ३ उद्देशा ८) 

७३४:-- अभ्निकुमार देवों के दस अधिपति 
भ. भशिदुमार देबों दो एन हैं-- (१) अप्रिसिंद और (२) 
तैनप्रभ। इन दोनों इन्दों के चारा दिशाओं में चारचार लोक 
हा हैं। (१) पूर्व दिशा में अभि माणव (२) दक्तिश दिशा में 
ज॑ (३) पश्चिम दिशा में तेजसिंह (४) उत्तर दिशा में तेनस्कान्त । 
(मगबवी शतक ३ उद्देशा 5) 
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७३६- होपकमार देवों के दस अधिपति 


द्वीपकुमारों के दो इन्द्र हैं- (१) पूर्ण और (२) रूपप्रम। 
इनक चार चार लोऊपाल है । (१) पूष में विशिष्ट (२) दक्षिण 

में रूप (३) पश्चिम में रूपाश (४) उत्तर में रूपफान्त। 
( मगयती शतक ३ उद्देशा ८) 


७३७- उदधिकुमारों के दस अधिपति 
पद्धिकुमारों के दो इन्द्र हैं- (१) जलऊान्त (२) जलमभ। 
इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल होते 
हैं। (१) पूरे दिशा में जलप्रभ (०) दक्षिण दिशा में जल (३) 
पश्चिम दिशा में जलरूप (४) उत्तर दिशा में जलकान्त | इस 
नरह उदपिकुमारों फ्रे कुल दस अधिपति हैं। (भगयती श० ३ ४०८) 
७३८- दिककुमार देवों के दस अधिपति 
अमितगति और सिंहविक्रमगति दिककुमार देब्ों के इन्द्र हैं। 
प्त्येऊ इन्द्र के पूवे, दक्तिण, पत्रिम और उत्तर दिशा में ऋमश* 
(१) अ्मितवाइन (२) तूरयेगति (३) ज्िप्रगति (४) सिंहगति 
नामक चार लोकपाल दें। इस प्रकार दिककुमार देवों फे 
दस अधिपति हे ॥ ( भगवती तर ३ उद्देशा ८) 
७३६- वायुकुमारों के दस अधिपति 
चेलम्प और रिएट ये दो इनके इन्द्र हैं। प्रत्येक इन्द्र के चारों 
दिशाओं में चार लोकपाल है। यथा- (१) पूर्व दिशा में 
ममज्ञन (२) दक्षिण दिशा में काल (३) पश्चिम दिशा में महा- 
काल (४) उत्तर दिशा में अज्न। 
के अधिपति है | ( मगरती खत 3, 


(2 


्ः 


४२० थी सेडिया जैन अन्यमाला 
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७४०- स्तनित कुमार देवों के दस आतिप्ति 
घोष और महानन्यावर्त ये दो स्वनितयुमार देवोंके ड्देरी 
प्रत्येक इन्द्र दे चारों दिशाओं में चार छोर पाल है| यथा- 
(१) पूषे दिशा में मद्माघोष (२) दक्षिण दिशा में आते (9) 
पश्चिम दिशा में व्याय्त (४) उत्तर दि्ञा में नस्धावते। 
इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये इस स्तनितडु्मार 
देवो दे अधिपति है । (मटपती रक्त ३ कोश?) 


७४१- कल्पोपपन्न इन्द्र दस हि 
कल्पोपपन्न देवलोर बारह है। उनके दस इन्द्र ये हैं 
(१) रुपमें देवलोक का इन्द्र सौधमेंन्र या शक्रे्ठ कहलाता हैं 
(२) रशान देवलोक या इन्द्र रशानेन्टर कहलाता है। (३) सनम 
(४) माहेख (४) ब्रह्मलोक (६) लान्तक (७) शुक्र (८) सहसारे 
(8) आणत (१०) ग्राणव (११) आरण (१२) अच्युत। 
इन देवलोकों के इन्द्रों के नाम अपने अपने देवलोर' के समा 
ही है। नवें और दसवें देसलोक का प्राणव नामक एक ही इ 
दोता हैं। ग्यारहवें और वारददें देवलोर का भी अच्युत नामक 
एफहीइन्द होता है।इस प्रफार वारद देयलो में के दस इल्‍् होते है। 
इन देवलोयों में छोटे बडे का कल्प (व्यवहार) होता है और इनके 
इन्द्र भी होते हैं । इसलिए ये देयलोक कल्पोपपन्न कहलाते है। 
देवों (राबाग, सूत ५६६) 
७४९- जुम्भक देवों के दस भेद 
अपनी इच्चाजुसार खतस्त पदवत्ति करने वाले अर्थात्‌ निरतार 
ओडा में रत रहने वाले देव जुम्भक फहइलाते है । ये अति मसन्न 
चित्त रहते हे और मेयून सेबन की महत्ति में आसक्त बने रहते 


है। ये विद्वे लोक में रहते हैं। जिन मसुष्यों पर ये प्सक्ष हो 
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जाते है उन्हे धन सम्पत्ति आदि से सुखी कर देते हैं और जिन 
पर ये कुपित हो जाते है उन को बई प्रकार से हानि पहुँचा ठेते 
है। इनके दस भेद हे- 

(१) अच्नजम्भक- भोजन के परिमाण को वढा देने, घटा 
देने, सरस कर देने या नीरस कर देने आदि की शक्ति 
(सामथ्ये) रखने वाले देव अन्नज॒म्भक कहलाते है। 

(२) पाणजम्भर- पानी को घटा देने या बढ़ा देने वाले देव! 
(३ )पखजुम्भक-वख्र फो घटाने बढाने फी शक्ति रखने वाले देव। 
(४) लयणजुम्भकू- घर मकान जआादि की रक्षा ऊरने वाले देव। 
(४ ) शयनजुम्भफ- शय्या आदि की रक्षा करने वाले देव। 
(६) पुष्पजुम्भक- फूलों की रक्ता फरने चाल देव। 

(७) फलजम्भक- फलों की रक्षा करने वाले देव 

(८) पृष्पफलजुम्भक- फूलों और फलों की रक्ता करने वाले 
देव । कही फहीं इसके स्थान में 'मन्त्रजम्भक पाठ भी मिलता है। 
(६ ) विद्याजम्भक- विय्याश्रों की रक्ता रुरने वाले देव । 

( १० ) अव्यक्तजम्भफ- सामान्य रूप से सब पदार्थों की रक्षा 
करने वाले देव । फहीं सही इसके स्थान में 'अधिपतिजम्भक पाठ 
भी शझाता है) (भगवती रानक १४ उद्देशा ८) 


७४३-- दूस महर्िंक देव 
महान बैभवशाली देव महद्धिक देव कहलाते है। उनके नाम- 
(१) जम्बूद्वीप का अधिपति अनाहत देव (२) सुदर्शन (३) मिय 
दशेन (४) पौण्डरीक (५) महापोण्डरीक ओर पाँच गरड़ बेण- 
देव कहे गये हैं। ( अरणांग, सूत्र ७६४ ) 
७४४- दस विमान 
बारह देवलोकों फे दस इन्द्र होते है| यह पहले पताया जा 


€- ह्रीं: 
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चुका है। इन दस इन्द्रों के दस प्रिमान होते है।वे इस प्रसार ६- 
(१ )प्रथम सुधर्म देवलोऊ फे इन्द्र (शक्रेन्द्र) फा पालक विमान है। 
(२)द्सरेईशान देगलोक ऊे इन्द्र(दशानेन्द्र) का पृष्पक विमान हैं। 
(३ ) तीसरे सनलुमार देवलोर मे इन्द्र का सौमनस विमान ह। 
(४) यांथे माहेन्द्र देबलोक के इन्द्र फा श्रीयत्स विमान ह। 
(४ ) पाँचवें बरद्मलोस देवलोऊ के इन्द्र का नन्दिकावत्ते विमान है। 
(६ )छठे लान्तऊ देवलोर ऊे इन्द्र का सामरुम नामक जिमान है। 
(७) सातवें शुक्र देवलोऊ ऊ इन्द्र का श्रीतिगम नामक विपान है। 
(८) आठवें सहसार देवलोऊ ऊे इन्द्रका मनोर॒म विमान है। 
(६ ) नें आणत और दसवें प्राणत देशलोक का णक ही इन्द्र है 
और उस का विमलवर नामक विमान है । 
(१७० ) ग्यारदवें आरण और यारहवें अच्युत देगलोक फा एफ 
ही इन्द्र ह। उसका सर्वतोभद्र नामर ग्रिमान है। 

इन गिमानों में दस इन्द्र रहते ह। ये विमान नगर हे 
आऊार वाले होते है। ये शारबत नहीं हैं। ( वणांग, सूप ७६६) 


७४५- ढण वनस्पतिकाय के दस भेद 
हुण के समान जो वनस्पति हो उसे ठण बनस्पति कहते दे । 
बादर की अपेत्ञा से वनस्पति की ठृण के साथ साथम्येता (समा- 
नता) बतलाई गई है। बादर की अपेज्ञा से ही इसके दस भेद 


होते ह मूच्म थी अपेक्ता से नही | तुण वनस्पति के दस भेद ये है- 
(१) मूल- जठा यानि जढ । 

(३ ) बन्द- स्कन्ध के नीचे का भाग | 

( ३ ) स्सन्‍्प- थड को स्कन्प कहते हैं। 

(४ ) लर- वल्कक्‍ल यानि छाल । 

(४) शाला- शाखा को शाला फहते हैं! 

(६ ) भ्रवाल- अहुर। (७) पत्- पत्ते । 


० 
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(८) पृष्प- फूल | (६ ) फल ।( १० ) वीन | 


( ठर्यांग, सूत्र ७७३ ) 





७४६- दस सूच्म 

मृत्म दस पफ्रार के होते हैं। वे ये हैं- 

(१) पाण घत्म (२) पनऊ सच्म (३)बीज सूच्म (४७) हरित 
सूरुम (५) पृष्प सूच्मम (६) अण्ड सूच्म (७) लयन सक्षम (उरत्तिग 
स्रत्म) (८) स्नेह स्द्म (६) गणित सूचम (१०) भड् सक्षम । 

इन में से आठ की व्यारया तो इसी भाग के झाठवें बोल सग्रह 
के बोल नं० ६११ में दे दी गई है। 

(६ ) गणित सूक््म- सणित यानि सरया की जोड़ (सकलन) 
आदि को गणित सूक्ष्म कहते हैं, वर्योफि इसका ज्ञान भी सूच्म 
बुद्धि द्वारा ही होता दे। ८ 
(१० ) भट्ट सूच्म-वस्तु विकल्प को भद् ऊहते है। यह भड् दो 
प्रकार का है। स्थान भर और क्रम भट्ट । जैसे हिंसा के विषय 
में स्थानभड़ फल्पना इस प्रकार है- 
(के) द्रव्य से हिसा, भाव से नहीं। 
(ख ) भाय से हिंसा, द्रव्य से नहीं | 
( ग) द्रव्य और भाव दोनों से हिसा। 
( घ) द्रव्य और भाव दोनों से हिंसा नहीं। 
हिंसा के ही विपय में क्रम भड् फल्पना इस प्रकार है-- 
(के ) द्रव्य और भाव से हिंसा । 
( ख) द्रव्य से हिसा, भाव से नहीं। 
(ग) भावसे हिंसा, द्रव्य से नही। 
(घ) न द्रव्य से हिंसा, न भाव से हिंसा 
यह भट्ट सद्म कहलाता है क्योंकि इसमें विकल्प विशेष होने 


ड्ो 
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कै कारण इसे गहन (गृह) भाव सूच्म बुद्धि से ही जाने भा 
सफ्ते है। (अयाग, सूत्र ७१६) 
७४७- दस प्रकार के मारकी ५४ 


समय फे व्यवधान (अन्तर) और अव्यवधान झादि थी अपेत्षा 
नारी जीवों फे दस भेद रहे गये है। वे इस प्रकार हैं- 
(१) अनन्तरोपपन्नऊ- अ-तर व्ययधान को फहते हे जिन 
नारकी जीयां को उत्पन्न हुए अभी एक समय भी नहीं बीता 
है अर्थात्‌ जिनको उत्पत्ति में अभी एक समय फा भी अन्तर 
नहीं पढ़ा है व अनन्तरोपपन्नऊ नारकी कहलाते हैं। हि 
( ३ ) परम्परोपपन्चउु- जिन नारझी जीबों को उत्पन्न हुए दो 
तीन भादि समय बीत गये हैं। उनको परम्परोपपन्नक नारी 
कहते हैं। ये दोना भेद काल की अपेज्ञा से है। हे 
(३ ) अनन्तरायगाढ- जिवज्षित पदेश (स्थान) की अपेक्षा से 
अनन्तर अर्थात्‌ अव्यवहित परदेशों के अन्दर उत्पन्न होने बाल 
अथवा मथम समय में छ्षेत पर अरगाहन करने याले नारक जीन 
अनन्तगरगाद फहलाते हैं| >" 
(४) परस्परावगाढ- विवक्ित प्रदेश री अपेज्ञा प्यवधान से 
पद्ठा होने वाले अथवा दोनीन सपय ने पभात्‌ उसन होने वाले 
साग्फी परस्परावगाढ़ कहलाते हैं ] 

ये दोनों भेद स्ेत्र की अपेज्षा से समभने चाहिए । 
(४ ) अनन्तराद्रक - अनन्तर (अव्यव॒हित) अथीत््‌ व्ययधान 
“हित जीत पेश से आह्रान्त अथवा जीव भदेशों का सपशे 
ने पालेपुहलों फा आहार करने याले नारी जीब अनन्तरा- 
इराक कहलाते है| 


| अथवा उत्पत्ति जे भ्रथम समय में आहार 
गदेश करने वाले जीवों को अनन्तराहरक फहते है) 


(६ )परम्पराह्रर- जो नारफी भीय अपने क्षेत्र में आए. हुए 


कक: 
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ले शपपान वाले हुहलां का आहार करते ैं या जो के ज 
समय में जहर ग्रहण नहीं 0४38 बह (ता है 
उपरोक्त दोनों भेद इब्य की अपेत्ता पं 
४ 9244 पर्याकक- मिनके पर्या्न होने में एक समय क्र 
भी अ्रन्तर नहीं पढ़ा है, दे अनन्त पर्याप्क या पथ समय 
के प्याप््ठ रइलाते । के 
(८) पसपरा पर्यागक- अनन्तर पर्याप्क से विपरीत लक्षण 
पे भाव ब्लत्ति काल से दो तीन समय पथात्‌ प्यास होने 
पाले परपपरा प्यार कहलाते है। ! 
दोनों भेद भाव की गरेज्ञा से ह | हे 
(६) परप- वर्तमान नारी का भव समाप्त ररने के पश्चात्‌ 
गो जीत फिर मारी झा भव नहीं करेंगे दें चरम अर्थात्‌ 
अन्तिम भव नारक् कहलाते है। 
(१० ) भचरम-. पर्तमान नारक्षी के भेतर को समाप्त कररेजो 
भरफ में उलत्न होंगे वे नार ् 
ये दोनों भेद भी व की अपेज्षा से है क्योंकि चरम और 
“ये दोतों पाप जीव जे ही होते ह। ' 
», गिपत माप “कं नीतों के ये दस भेद बतलाए गए 
मे ही दस दस पे चौवीस ही दस के जीवों के होते है। 


ह जीवों ( अणाग, सूप ७६७ ) 
29८- नारकी जीवों के वेदना देस' 
रा शोत- नरक में अत्यन्त शीत (58) होती है 

| । 


) 
५ "ता (परवशता) (७) भय (डर) 

ज्रोक्त दप २.2 गंरा(ुड्रापा) (१०) व्याधि (रोग)) 
पके दस बेंदनाएं गरऊों के अन्दर गलत शर्थात्‌ 
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के कारण इसके गहन (गूह) भाव सम बुद्धि से ही जाने भा 
सकते है। (ठाणाग, सूत्र ७१ ) 
७४७- दस तकार के नारकी ५ 


समय के व्ययपान (अन्तर) और अव्यवधान भादि की अपेक्षा 
नारकी जीवा के दस भेद फहे गये है। वे इस भकार हैं- 
(१) अनन्तरोपपतन्चर- अन्तर व्यवधान को उहते है। मिस 
भारकी जीवों को उत्पन्न हुए भी एक समय भी नहीं यीता 
है अर्थात्‌ जिन उत्पत्ति में श्रमी एक समय का भी अन्तर 
नहीं पद्म हैं वे अनन्तरोपपत्नर नारफी कहलाते हैं। द 
( ३ ) परम्परोपपक्षऊ- जिन नारकी जीवाको उत्तन्न हुए दो 
तीन आदि समय बीत गये है । उनझो परम्परोपपक्षक नारकी 
कहते है। य दोनों भेद काल की अपेत्ता से हैं। ५ 
(३) अनस्तरावगाढ- जिवन्नित प्रदेश (स्थान) फी अपेना हे 
अनन्तर अर्थात्‌ अव्ययहित प्रदेशों के अन्दर उत्पन्न होने वाले 
अपना मयम समय में क्षेत का अवग्राहन करने वाले नारऊ जीत 
अनन्तरायगाद कहलाते हैं। 
(४) परम्परावगाढ- विवज्षित भरदेश की अपेक्षा व्यवधान से 
पट होने वाले अथया दो तीन समय रे पश्मात्‌ उसब्र शेने वाले 
नारको परम्परावगाढ़ कहलाते हैं। 

ये दोनों भेद क्षेत्र की अपेन्षा से समझने चाहिए । 
(४ ) अनन्तरादारऊ - अनन्तर (अव्यपद्दित) अर्थात्‌ ब्ययधान 
सहित जीव प्रदेश से आऊान्त जयवा जीव प्रदेशों का स्पशे 
करने पाले पुलों का आहार करने वाले नारकी नीब अनन्तरा- 
दरक बहलाते है। अथवा उत्पत्ति दे पथम समय में आहार 
टिए करने वाले भीजों को अनन्तराह्मरर- कहते है। 
(६ )परम्पगह्रर-जो नारडी जीद अपने क्षेत्र में आए हुए 





भी जैन रिद्धान्द बोल संग्रह का 
पहले व्यवयान पाले पुदवलों का आहार करते हैं या जो प्रथम 
उप मेंजाहारपहण नहीं करते है वे परम्पराह्मरक कहलाते है। 
उपरोक्त ोनों मेढ द्रव्य की अपेज्ञा से है 
(७) अनन्तर पर्याप्ठ/- जिनके पर्याप्त झरने में एक समय का 
मे अलर नहीं पहा है, ये अनन्तर पर्याप्क या भथम समय 
पर्गापक़ फहलाते हैं| 
(८) पउ़परा पर्या्रक - सनन्तर पर्याप्त से विपरीक लक्षण 
पाले अर्थाद्‌ उपत्ति काल से टो तीन समय पआद्‌ पर्याप्तक होने 
बाले परम्परा पर्याप्त फहलाते है & 
ये दोनों भेद भाव ही अप्ेता से है। है 
(६) चरम- वर्तमान नारी का भव समाप्त करने वे' पथाव्‌ 
जो मौत फ़िर नारही झा भय श्राप नहीं करेंगे वे चरम अर्थात्‌ 
अन्तिम भव नारफ कहलाते पर] 
१० ) भचरम- प्तेमान नारकी फे भव क्रो समाप्त करके नो 
फिरभी नरक में उत्पन्न होयेंगे वे अचरम लाते 
दोनों भेद भी गाव की अपेज्ञा से है यों 
ये दोनों पर्याय जीव के ही होते ४ । 
+. गिस मार नारकी जीवों के येद्स भेद बतलाए गए है 
ही दस दस भेद चौवीस ही दण्डमें के जीयों के होते है। 
जीवों ( दायाग, गत ७४७७ ) 
०४८० नारकी जीवों के चेदना दस 


+ 


(५ )+प्ड (सजली) (६) परतन्पता  जशता) (७) भय (डर) 
(८) शोक (दीनवा) (६) जरा धुढापा) (१०) व्याधि (रोग)। 
_ऐोक्ष दस चेदनाए नरकों *, अच्दर अत्यन्त अर्थात्‌ 
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उत्तृष्ठ स्प्से होती है ॥ इन बेदनाथों दा विशेष विवरण सातवें 
बोल संग्रह मे चोल नं ० ५६० में दिया गया है छाणग, दत्र ७४२) 
७४६- जीव परिणाम दस पु 
एक रूप को छोड पर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना 
परिणाम कहलाता है। अथवा विद्यमान पर्याय को छोड कर 
नवीन पर्याय को धारणकर लेना परिणाम कहलाता है| जीव 
के दस परिणाम यतलाए गए हैं- ति 
(१) गति परिणाप- नरकगति, तियत्वंगति, मनुप्यगति और 
देवगति में से जीव वो किसी भी गति की प्राप्ति होना गति- 
परिणाम है | गति नामरर्म के उदय से जीए जब जिस गतिमें 
होता है तर वह उसी नाम से कहा जाता है। जसे नरकगति 
का जीव नारक, देवगति का जीव देव आदि । 
किसी भी गति में जाने पर जीव के इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं। 
इस लिए गति परिणाम के आगे इन्द्रिय परिणाम दिया गया है। 
(२) इन्द्रिय परिणाम-व्रिसी भी गति को प्राप्त हुए जीव को 
श्रोनेन्द्रिय आदि पॉच इन्द्रियों में स किसी भी इन्द्रिय की भ्राप्ति 
होना इन्द्रिय परिणाम्र कहलाता है | 
इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर राग द्ेप रूप कपाय पी परिणति 
होती है। अत इन्द्रिय परिणाम करे आगे कपाय परिणाम कहा है। 
(३) कपोय परिणाम- क्रोप, मान, माया, लोभ रूप चार 
कपायों का होना फपाय परिणाम कहलाता है। कपाय परिणाम 
के होने पर लेश्या अवश्य होती है कितु लेश्या के होने पर 
कपाय अवश्यम्भावी नहीं है। क्षीण फपाय ग़ुणस्थानवर्ता 
जीव (सयोगी केवली) के शुक्र लेश्या नौ बपे कम फरोड पूर्व 
तक रह सकती है | इसका यह तात्पर्य है कि कपाय ये सकाव 
7 खेश्या की नियमा है और लेश्या के सद्भाव में कपाय की 
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भगना है। झागे लेश्या परिणाम फहा जाता है | 
(9) लेश्या प्रिणाम- लेश्याएँ छः हैं। कृष्ण दौश्या, नील 
लेग्या, कापोत लेश्या, तेजी लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्र लेश्या | 
इन लेश्याओों में से किसी भी लेश्या का भाप्ति होना लेश्या- 
परिणाम कहलाता है। योग के होंने पर ही लेश्या होती दै। 
अत; आगे योग परिणाम कहा जाता है। 
(५ ) थोग परिणाम- मन, वचन, काया रूप योगों की प्राप्त 
होना योग परिणाम कहलाता है। 

संसारी प्राणियों के योग होने पर ही उपयोग होता है। 
अतः योग परिणाम फे पश्चात्‌ उपयोग परिणाम कहा गया हैं। 
(६) उपयोग परिणाम- साफ़ार और अनाकार (निराकार) 
के भेद से उपयोग के ठो भेद हैं। दशनोपयोग निराफार (निर्दि- 
फल्पक) कहलाता है और ज्ञानौपयोग साफ़ार (सविकल्पक) होता 
है। इनके रूप में जीव फ्री परिणति होना उपयोग परिणाम है। 

उपयोग परिणाम ऊ होने पर ज्ञान परिणाम होता है। अत 
आगे ज्ञान परिणाम बतलाया जाता है | 
(७) ज्ञान परिणाम- मति श्रुति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान रूप 
में जीव की परिणति होना ज्ञान परिणाम कइलमता है! यही ज्ञान 
मिथ्यादृष्टि फो अज्ञान खखूप होता है। अतः मत्यत्ान भुत्यह्यान 
विभाज्ञान का भी इसी परिणाम में ग्रहण हो जाता है। 

मतिज्ञान भादि के होने वर सम्यकत्व रूप दशेन परिणाम 
होता है। अत* आगे दर्शन (सम्यकत्व) परिणाम का कयन है। 
(८) दर्शन परिणाम-सम्यक्ल, मिथ्यात्य और मिश्र (सम्यप्‌- 
मिध्याल) के भेद से दर्शन के तीन भेद है। इन में से किसी एक 
में जीव की परिणति दोना दशोन परिणाप्र है। 

दर्शन फे पश्चात्‌ चारित्र होता है। अतः आगे चारित्र परि- 
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शाम या कथन किया जाता है किन के 
(& ) चारित्र परिणाम- चारित्र ऊे पाँच भेद है। सामापिक 
चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित, परिद्वारविशुद्धि चारित खत्म 
सपराय चारित, यथारयात चारित। इन पॉँचो चारित्रों में से 
जीव की किसी भी चारितर में परिणति होना चारित परिणाम 
कहलाता है। हे ५ 
(१०) बेद परिणाम- खीबेद, पुरुपबेद और नर्पुंसकवेद मे से 
जीवयो सिसी एफ वेद की श्राप्तिहोना वेद परिणाम कहलाता है। 
सिनिक्रिन जीयों में कितने और कौन कौन से परिणाम पार्ये 
जाते हैं १ अर यह बतलाया जाता है। ञ 
नाग्फी नीव-नरऊ गति वाला, पर्चन्द्रिय, चतु ऊपायी (कप 
मान भाया लोभ चारों कपायो वाला) तीन लेश्या (ऋष्ण नील 
कापोत) बाला, तीनों योगों बाला, दो उपयोग (साकार और 
निराकार) वाला, तीन ज्ञान (मृति श्रुति अयूधि) तथा तीन झज्ञन 
चाला।वीनों दशन (सम्यगूटशेन मिथ्याद्शन मिश्रदशन) पाला, 
अविरति और नएुँसऊ होता है। ] 
भवनपति-अमुरकुपार से लेऊर स्तनितकुमार तक से पोल 
नारबी जीवों की तरह जानने चाहिए सिफे इतनी विशेषता 
है- गति की अपेक्षा देवगति वाले,लेश्या की पपेत्षा चार लेश्य[ 
(कृष्ण नील फापोत तेजो लेश्या)वाले होते है। बेद्‌ की अपेत्ता 
खीबद और पुरुषबेद वाले होते ३, नपुँसक बेद वाले नहीं । 
पृथ्वीफायिक, अप्फायिक, वनस्पतिकायिक जीव- गति की 
अपेक्षा तियेश्व गति वाले, इन्द्रिय की अपेज्ञा एव न्द्रिय, लेश्या फी 
अपेक्षा प्रथम चार छेश्या बाले,योग को अपेन्ता केत्रल याय योग 
वाले, ज्ञान परिणाम थी अपेज्ञा मति अज्ञानी और श्रुत भज्ञनी, 
दशन पा अपेज्ञा मिथ्यार्धष्ट । शेष बोल नारबी नीबों की तरद 
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ही समभने चाहिएं। तेमस्कायिक और वायुकायिक नीथों में 
प्रथम तीन लेश्याएं ही होती हैं। शेष घोल ऊपर के समान ही है; 

देइन्द्रिय जीव- तियश्व गति वाले, बेहन्द्रिय, दो योग वाले, 
(फाय योग भर वचन योग वाले), मतिश्ञान तथा श्रुतज्ञान वाले 
मतिअव्ान, श्रुतअज्ञान वाले, सम्प्दृष्टि और मि व्यादृष्टि होते है। 
शेष बोल नारफी जीयों की तरद ही दे। 

प्रीद्धिय और चतुरिन्द्रिय वाले जीवों के भी इसी तरह होते है, 
सिर्फ नील्दियों में इन्द्रियों तीन और चतुरिन्द्रियों मे इन्द्ियों चार 
होती हैं। पम्चेन्द्रिय तिर्यश्व-गति की अपेत्ता तिर्यश्व गति वाले, 
लेग्या की अपेन्षा छ,लेश्या पाले, चारित की अपेक्षा अविरति 
और देशबिरति, बेद की अपेत्ता तीनों वेद वाले होते हैं। बाफ़ी 
पोल नारकी जीवो की तरह समझने चाहिए। 

मलुप्य- मनुष्य गति, पस्चेन्द्रि, चार कपाय वाला तथा 
अऊपायी, छः लेश्या वालो तथा लेश्यारहित, तीनों योग वाला 
तथा अयोगी, दोनों उपयोग वाला, पॉचों ज्ञान वाला तथा तीन 
अज्ञान वाला, तीन दशेन वाला, देशचारित्र तथा सर्वचारित्त 
बाला और अचारित्री और दीनों वेद वाला तथा सवेदी होता है। 

व्यन्तर देउ-गति की अपेज्ञा देवगति वाले इत्यादि सव घोल 
अप्तुरकुमारों की तरह जानने चाहिए। 

ज्योतिषी देवों में सिफे तेजों लेश्या होती है। वैमानिक 
देतरों में छः ही लेश्या होती हैं। शेप बोल असुरकुमारों मी तरह 
ही जानने चाहिए। (पत्रमणा परिणाम पद १३ ) (ठाणोंग सूत्र ०१३ ) 

७४०- अजीब परिणास्त दस 

अजीप अर्थात्‌ जीवरदित वस्तुओं के परिवर्तन से होने वाली 
उनकी विविध अवस्थाओं को झजीव परिणाम रहते है। वे 
दस भार के है। यया- 
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(१) बन्यन परिणाम- अगीब पदायों पा आपस में मिलना 
अपीतद्‌ स्नेह हेदुझ़ या रूपल देद॒फ बन्ध होना बत्पन परिणाम 
कहलाता है। इसके दो भेद ईै- स्लिग्पसत्यन परिणाम और 
रूसयाधन परिणाम | स्निग्प और रूस सपन्‍्पों पा हन्य गुणवाल 
स्निग्प और रूत्त स्मन्‍्पों के साथ सजातीय तथा विनागैय 
किसी मकार का यन्‍्ध नहीं होता है किल्ठ विषम गुण वाल 
लिख और रूत्त स्मत्पों पा समातीय तया विमातीय बनते 
होता है। स्मिग्प पा अपने से द्विगणादि अधिक सिख के 
साथ और रूत या दिणादि अधिक रुक के साथ पर्वे हैरत 
है। जपन्‍्य झण (एक गुण) वाले रूठ् यो छोड़ फर झत्पसपान 
या असमान रूत्त स्कन्‍्यों के साथ स्निस्प का बन्‍्म होता $। 
इसका यह तालर्य है कि जपन्य गुण (पक खण) वाले स्निग्प 
और जयन्य गुए (एफ गुण) वाले रूत् को छोड़ फर शेष समान 
गुण बाले या विषम (असमान) गुण वाले स्निर्प तथा रूत्त स्कत्यों 
बापरस्पर सनातीय एय विनातीय बन्पदोता है। ३ 
पुद्लों के पन्‍्ध का वियार भ्री उमास्थाति ने तत्चाये घूत्त के 
पाँच भअभ्याय में विस्तार से किया है। यया-स्निग्पस्तला 
इन्प/ स्तिग्पता से था रूसता से धुहुलों का परस्पर पर्प होता 
है अपोव स्निग्प (चिकने) और रत्न (रुखे) इुहलों फे सेयोग से 
स्नेहहेहुफ या रुतत्वहेतुफ यन्‍्प होता है। यह घन्‍्य सजातीय 
बन्ध और विजातीय पस्ध के भेद से दो प्रफार का है। स्निर्प 
का स्निस्पर के साथ भौर रुक्ञ का रूत़ फे साथ बन्ध्र सगातीय 
अयवा सदशपन्ध कहलाता है। स्निग्ध और रूत्त इुद्वलों का 
परस्पर बन्ध विज्ञातीय या विसदश बन्द कहलाता है। 
उपरोक्त नियम सामान्य है, इसका अपवाद घतलाया जाता है। 
“न मषन्य गुणानाम्‌! अथोत्‌ जधन्य गुण वाले (एक गुण बाले) 
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लिग्प ओर जपन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रुक शुहलों का 
सजातीय और विजातीय बन्ध नहीं होता है| इसका तात्पये 
यह है कि जपन्य गुण वाले स्निस्प पुद्धलों का जघन्य एुण वाले 
स्निग्प और रू पुहलों के साथ और जमरन्य गण बाले रूक्त 
पुहलों का जधन्य गुण वाले स्निग्ध और रुत्त पुद्ठलों के साथ 
बन्ध नहीं होता है क्योंकि स्नेह गुण जपन्य होने फे कारण 
उसमें पुद्लों को परिणयाने की शक्ति नहीं है किन्तु मध्यम गुण 
वाले अथवा उत्कृष्ट गुण वाले स्निग्य और रुक्ष पृहनलों का 
सजातीय और विजातीय वन्ध होता है, परन्तु इसमें इतनी 
विशेषता है कि गुण साम्पे सदशानाम्‌ अथोत्‌ गुणों की समानता 
होने पर सदश बन्ध नहीं होता है। संख्यात, असरयात तथा 
अनन्त गुण वाले स्निग्प पुह्वलों का सख्यात, असरयात तथा 
अनन्त गुण बाले स्निम्प पुद्ठलों के साथ यन्‍्ध नहीं होता है। 
इसीपकार सरयात, असरयात तथा अनन्त गुण वाले रूत्त पुहलों 
का इतने ही (सख्यात, असख्यात तथा अनन्त) गुण वाले रुक 
पृद्वलों के साथ बन्ध नहीं होता है। इस सूत्र का यह तात्पर्य 
है कि शुर्णो की विषमता हो तो सदश पुद्दलों फा उन्पर होता है 
और र्॒णों की समानता हो तो विसदृश पृद्ठलों फा वन्ध होता है। 

फ़ितने गुणों की विपमता होने पर वन्ध होता है? इसके लिए 
चतलायागया है कि द्वथधिकादि ग्रुणानां हु! अ्यात्‌ दो तीन 
आदि शुण अधिक हों तो स्निग्प ओर रुत्त पृद्ललों का सदश 
चन्‍्ध भी होता है। यया- जधन्य गुण वाले (एक गुण बाले) 
स्निग्प परमाणु फा प्रिशण स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध होता 
है। इसी प्रकार जघन्य रुण वाले (एक गुण वाले) रूक्ष परमाणु 
गा अपने से द्विएशाधिक अर्थात्‌ जिशुण रूत्त परमाणु फे साथ 


बन्ध होता है। रत 
बन्ध होता € रा जे है. 4 हि 
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इन सू्रों का यह निष्कर्ष है फि- (१) जपन्य गण बाल 
स्निग्प और रू पुहलों का नमम्य श॒ुण बाले स्निस्प भर 
रूत्त पूदलों के साथ सदश और विसदश किसी भी प्पारषां 
यनन्‍्ध नहीं होता है। (२) जपन्प गुण याले पृहलों का प्राधित 
गुणवाले पुहलों के साथ सनातीय (सहश) पन्‍्य नहींहीता है 
डिन्तु विजत्तीय (पिसहण) वन्य होता है भौर जधन्य गुण पाले 
इहलों का द्विगुशाविक पुढ़ढों के साथ सदश और विमदश 
दोएं प्रसार का उन्‍्ध होता है। जपन्य गुण बाले शदनलों । 
छोड़ यर शेप पूहलों के साथ उन्हीं के समान गुण बालेएुलों 
वा सद्श वनन्‍्प नहीं होता है। रिन्‍्तु उिसदश उन्य होता है। 
जधन्य गुण वाले पुहलों को छोड़ पर शेप घुददलों पे साथ 
अपने से एकाधिझ जपन्पेतर गुण वाले पुद्दलो फा सदश प्ले 
नहींहेता रिन्तु विसदश यन्य होता है |जप्न्येतर यानि जधन्य 
गुण वाले पुद्ठलों फे सित्राय अन्‍य पुदलों का दविसुणायिकादि 
जपन्यतर पुहलों के साथ सजातीय (सदश) और विभातीय 
(विसरृश) दोनों भतार का यन्‍्ध होता है। 
(३) गति परिणाम-घअजीव घुदलों शीयति द्ोना गति परिणाम 
''दिल्लाता है। यह दो प्रकार का है। सृशहूति परिणाम और 
अस्पृशह्ृति परिणाम | प्रयत्न विशेष से फैका हुआ पत्थर थादि 
“दि पदायों को स्पोफरता हुआ गति रे तो वह स्पृश॒ह़तिपरि- 
न उइलावा है।जैसे पानी के ऊपर विरदी फैंसी हुई टीफरी 

बीच में रहे हुए पानी का स्पर्श करती हुईं पहुत दूर तक चली 
जाती है। यह सृशहगति परिणाम है। 
बीच में रहे हुए पदायों को पिना स्पश करते हुए गति 
ऊरना अ्म्पशदुगति परिणाम फहलाता है। जैस पहुत फँचे 


सफान पर से कैसा हुआ पयर दीच में अन्य पदार्थ का स्पर्ण 
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! * न फतते हुए एक दम नीचे पहुँच जाता है। ये दो मकार के 
गतिपरिणाम होते है। अथवा गतिपरिणाम के दूसरी तरह से 
दो भेद होते है! दीखेगति परिणाम और हस्थगति परिणाम ) 
दूर प्षेत्र में जाना दीपेंगति परिणाम कहलाता है और समीप 
फे क्षेत्र में जाना इस्वगति परिणाम कहलाता है| 
(३) सस्थान परिणाम-आऊार विशेष को सस्थान कहते है। 
पूदलों का सस्थान फे रूप में परिणत होना सस्थान परिणाम 
है। छ' सस्थान दूसरे भाग के वोल न० ४६६ बताए गए ह। 
(४ ) भेद परिणाम- पढायथे में मेद का होना भेद परिणाम फह- 
लाता है | इसके पॉच भेद है। यथा- 

(क) खण्ड भेद- जैसे घड़े जो फेफने पर उसके खण्ड खण्ड (हुऊडे 
डुकडे) हो जाते हैं । यह पदार्थ का खण्ड भेद कहलाता है| 
(ख) प्रतर भेद-- एक तह के ऊपर दूसरो तह फा. शेना प्रतर 
भेद कहलाता है । जैसे आकाशमें बादलों के अन्दर प्रतर भेद 
पाया जाता है | 

(ग) अनुतट भेद- एक हिस्से (पोर) से दूसरे हिस्से तऊ भेद होना 
अल्लुतट भेंद फहलाता है। जैसे यास के अन्दर एक पोर से दूसरे 
पोरतऊ का हिस्सा अल्लुतट है। 

(प) चूर्ण भेद- फिसी वस्तु में पिस जाने पर भेद होना चूर्ण भेद 
कहलाता है। जैसे आटा । 

(ड) उत्करिका भेद- छीले जाते हुए प्रस्यक (पायली) के जो 
छिलके उतरते है उनका भेद उत्करिफा भेद कहलाता है। 

(५ ),बर्ण परिणाम-बरण परिणाम कृष्ण (काला), नीला, रक्त 
(लाल),पीव (पीला), श्वेत (सफेद) फे भेद से पाँच प्रकार का है। 
(६ ) गन्ध परिणाम- छुरमिगन्य और दुरभिगन्प के रुप में 
पृद्दलों का परिणत होना गन्य परिणाम है। 


छ१४ श्री सेठिया जैन म्रन्थमाला 


जल 





(७) रस परिणाम- रस के रुपमें पुद्ठतों का परिणव होना । 
रस पाँच है- तिक़, कादु (रुदुवा), कपायला, खड्य, मीदा। 
(८) स्पर्श परिणाम- यह आठ अर था दै। करे शपरिणाम, 
भुदु परिणाम, रुत्त परिणाम, स्निम्ध परिणाम, लघु (इल्का) परि 
खाम, गुरु (भारी) परिणाम, उप्ण परिणाम, शीत परिणाम । 
(६ ) अगुस्लधु परिणाम-जो न तो इतना भारी हो कि अप, 
(नीचे) चला जाये और न इतना लघु (हच्चा) हो मो ऊ 
(उपर)चता जावे ऐसा अत्यन्त सुच्म परमाणु अगुरलघु परिणाम 
कहलाता है।यथा-भाषा,मन,फर्म आदि रे परमाणु अगुस्लघु है। 
अगुस्‍्लपु परिणाम को ग्रहण फरने से यहाँ पर गुरुलघु परि 
णाप भी समझ लेना चाहिए। नोअन्‍्य पदार्थ की विव्षासे 
गुरु हो और रिसी अन्य पदार्थ की विवज्ञा से लघु हो उसे गुर 
लग बहते है। यथा भौदारिक शरीर आदि । 
(१०) शब्द परिणाम-श्व के रुप में पुहलों का परिणत होना। 
( अयाग सुश्न ७१३ ) ( पत्रणा पद ११३ 
७५१- अरूपी अजीब के दस भेद 
(१) घर्मास्तिकाय (२) धमोस्तिकाय का देश (३) परमौस्ति 
पाय का प्रदेश (४) अपमो स्विसाय (५) अधमो स्विफाय का देश 
(६)अपमोस्तिकाय का प्रदेश (७) आकाशास्विकाय (८) आपा- 
शास्तिराय का देश (६) आकाशा स्तिफाय का प्रदेश (१०) फाल। 
(१) धर्मास्तिसाय- गति परिणाम वाले णीव और धुद्ठलों को 
गति करने में जो सहायक हो उसे धर्म कहते है । अस्ति नाम है 
पदेश | काय समूह को कहते हैं। गण, काय, निकाय, स्कन्ये, 
चर्गआरराशिये सब शब्द काय शब्द के पयौयवाची हैं। अतः 
* अस्तिक्राय यानि प्रदेशों का समूह । सब मिल कर “पर्मास्तिकाय 
शब्द चना हुआ है। 
कि के 


जज अप जम 
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(२) पर्मास्तिफाय के बुद्धि कल्पित दो तीन सख्यात अस- 
श्यात प्रदेश धर्मास्तिकाय के देश ऊदलाते हैं। 

(३ ) धर्मोस्तिफाय के थे अत्यन्त सच्म निर्विभाग यानि जिन 
फे फिर दो भाग न हो सऊते हों ऐसे भाग जहाँ धुद्धि से कल्पना 
भी न की जा सफती हो दे धर्मास्तिकाय फे मरदेश कहलाते दै। 
धर्मास्तफाय के असंरयात प्रदेश है। 

(४ ) अपमोस्तिफाय- स्थिति परिणाम वाले नीव और पुठ्ठलों 
को स्थिति थे (उहरने में) जो सहायक हो उसे अधर्पास्विफाय 
पहते है । जैसे थर्े हुए पथिक के लिए छायादार ृृक्त ढहरने 
में सहायक होता है । 

( ४-६ ) अपमास्तिकाय फे भी देश और प्रदेश ये दो भेद होते हैं। 
(७-८-६) आकाशास्तिफाय-जो जीव और पुद्ठलों को रहने के 
लिए अबकाण दे वह आकाशास्तिकाय कहलाता ह। इसके 
देश और प्रदेश अनन्त है, पर्योंफि आफाशास्तिताप लोक भर 
अलोकदोनों में रहता है। अलोक अनन्त है | इसलिए आका- 
शास्विकाय फे प्रदेश भी अनन्त है। 

(१०) फाल(अद्धा सपय)-फाल फो अद्भा कहते हैं अथवा फाल का 
निविभाग भाग भद्धा समय कहलाता है। वास्तव में वर्तमान का एक 
समय ही फाल (अद्धा समय) कहलाता है | अतीत और ना गत का 
समय काल रूप नहीं है परोंरि अतीत का तो विनाश दो चुफा और 
,अनागत (भपिष्यत्‌ पाल) भनुलतन्न है यानि अभी उतपस नहीं हुआ 
है। इसलिए ये दोनों (अतीत-शनागत) वर्वेपान में अविद्ययान 

रै।अतः ये दोनों काल नहीं पाने जाते हैं,रपोंझि 'वर्तना लत्तण: 

फाल. यह लक्षण वर्तमान एक समय में ही पाया नाता है। झतः 

बरेपान क्षण दी फाल (अद्धा समय) पाना जाता है | यह मिर्दि- 

भागी (निरश) दै। इसी लिए फाल फे साथ में “भस्तिः और 


६३६५९... मी लेविया जन अमान 
“काया नहीं जोडा गया है। 5 5. 30, 
इस प्रकार अरुपी अनोव मे दस भेद दे।छ द्रच्यों फा विशेष 


के दूसरे भाग योलसग्रहबोलनं० ४४९ में है। 
जिलीर हुछी है इसे (कप ३ ) (जीवामिगम, दूत ४) 


७५२- लोकस्थिति दस 
लोक की स्थिति दस प्रकार से व्यवस्थित है। _ 

(१) जीव एक जगह से मर कर लोक के एक पदेश में किसी 
गति, योनि अथवा फिसी इुल में निरन्तर उत्पन्न होते राते है। 
यह लोफ कीपथम स्थिति ह। 
(२) प्रवाह रूपसे अनादि अनन्त वाल से मोक्त के बाधक स्वटप 
आनावरणीयादि आठ फर्मा को निरन्तर रुपसे नीय बाँधते रहते दैं। 
यह दूसरी लोक स्थिति है। 
(३) जीव अनादि अनन्त पाल से मोहनीय के यो बाँपते रहते 
हैं। यह लोक की तीसरी स्थिति है। 
(४) अनादि अनन्त राल से लोक पी यह व्यवस्था रही है कि 
जीव पभी अजीब नहीं हुआ है, न होता है और न भविष्यत्‌ 
काल में कभी ऐसा होगा। इसी प्रशार अजीब कभी भी जीव नही 
हुआ है,न होता है और नहोगा।यहलोीए की चौथी स्थिति दे। 
(५) लोर के अन्दर कभी भी तस और स्थावर प्राणियों का 
सर्वेया अभाव न हुआ है, न होता है और न होगा और ऐसा 
भी कभी न होता है, न हुआ है और न होगा कि सभी उस माणी 
स्थावर बन गए हों अयवा सब्र स्थावर प्राणी उस बन गए हों। 
इसवा यह झभिम्राय है कि ऐसा समय न आया है, न आता है 
और न आवेगा कि लोक फे अन्दर फेबल नस प्राणी ही रद गए 


हों अथवा फेवल स्थावर भाणी ही रह गए हों। यह लोक स्थिति 
का पाँचदां प्रकार दे। 
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(६ ) लोक अलोक हो गया हो या अलोक लोक हो गया हो ऐसा 

फभी त्रिकाल में भी न होगा, न होता है और नहुआ है। यह 
। जोक स्थिति का छठा प्रकार है । 

(७) लोक का अलोऊ में प्रवेशया अलोक फा लोक में प्रवेशन 

कभी हुआ है, न कभी होता है और न कभी होगा । यह सातवी 

लोक स्थिति है। 





! (८) मिलने क्षेत्र में लोफ शब्द का व्यपदेश (कथन) है वहाँ वहाँ 


जीव है और जितने प्षेत्र में जीव है, उतना क्षेत्र लोक है। यह 
आठवीं लोक स्थिति है। 
(६) णहों जहाँ जीव और पुद्ठलों की गति होती है वह लोक है 
और जहाँलोक है वही वहीं पर जीव और पुद्दलों की गति होती 
है। पह नवों लोक स्थिति है। 
(१० ) लोकान्त में सब्र पृह्दल इस भक्रार और इतने रुक्ष हो 
जाते हैं कि वे परस्पर पृथर्‌ हो जाते है अर्थात्‌ रिखर जाते 
ह | पुद्ठलों के रूत हो जाने के फारण जीए भर पुद्दल लोक से 
बाहर जाने में असमये हो जाते है। अथवा लोक का ऐसा ही 
खभाव है कि लोकान्त में जाकर पुद्ठल अत्यन्त रुत्ष हो जाते है 
जिससे कम सहित जीव और पृहल फिर आये गति करने मे 
असमर्थ हो जाते है। यह दसवी लोक स्थिति है। (दाणोंग, सूत्र ७००) 
७५३- दिशाएं दस 

दिशाए दस है। उनके नाम- 

(१) पूर्व (२) दक्तिण (३) पश्चिम (४) उत्तर। ये चार झुख्य 
दिशाए हैं। इन चार दिशाओं फे घन्तराल में चार विदिशाए हैं। 
यथा-(५) अप्रिकोण (६) नेऋत कोण (७) वायच्य फीण (८) 
ईशान कोण (६) ऊध्व दिशा (१०) अपों दिशा। 

मिघर सूर्य उदय होता है वह पूरे दिशा ई । जिधर सूर्य 

. कर सा 
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अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। सर्यदिय की तरह को 
करके ख़दे हुए पुरुष के सम्झुस पूर्व दिशा है। उसके पीठ 
की प्रथ्मिम दिशा है। उस पुरुष के दाहिने हाथ की तरफ 28 
दिशा और ब्राए हाथ फी तरफ उत्तर दिशा है। पूरे और अत 
के बीच की अभ्रिकोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच की नह 
कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के पीच की वायब्य कोए) हर 
ओर पूर्व दिशा के वीच की रशान कोण कहलाती है। ऊपर 
दिशा ऊ/्बे दिशा और नीचे की दिशा अधोदिशा कहलाती है। 
इन दस दिशाओं के गुण निष्पन्न नाम ये हैं- 
(१) ऐल्द्री (२) आाग्नेयी (३) याम्या (४) से ती (५) बारुणी 
(६) बायव्य (७) सौम्या (८) ऐशानी (5) व्रिमला (१०) तमा) 
पूर्व दिशा का अधिष्ठाता देव इन्द्रहै। इसलिए इसको ऐस्द्री कदते 
हैं। इसी प्रकार अप्रिसोण का स्थामी श्रग्नि देवता दे। दक्षिण 
दिशा का अग्रिष्ठात्रा यम देवता है | नेऋत पोण का स्ामी 
नैऋ तिदेव है। पश्चिम दिशा का अभिष्ठाता वर्ण देय है । वायब्य 
फोण का स्वामी वायु देव है। उत्तर दिशा का स्वामी सोमदेव 
*है। ईशान कोण का अधिप्ताता ईशान देव है| अपने अपने 
अषिष्ठार देयों के नाम से ही उन दिशाओं और विदिशार्थी के 
नाम हैं। अतएव ये गुणनिष्पन्न नाम कहलाते हैं। उज्पे दिशा 
को पिमला कहते हैं क्योंकि ऊपर अन्थकार न होने से वह 
निमेल है, अत एव उिमला कदलाती है। अधीदिशा वमा कट्लाती 


है। गाढ़ अन्पकार युक्त होने से वदराजि तुल्य है अत एन इसका 
गुणनिष्पन्न नाम तमा है। 


ााग सूत्र ७२०) (भगवती रातक १० उह्ेशा १) 
(माचारोग प्रथम शुतस्कन्ध भध्ययन १ झदुंगा १) 
७५४- कुरुक्षेत्र दस 
जम्पद्वीप में मेर प्रेत से उचर और दक्षिण में दो हुए हैं। 


ऊ 
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दत्तिण दिशा के अन्दर देवकुरु है और उत्तर दिशा में उत्तरकुर 
है देवहर पॉच है और उत्तरहुरु भी पाँच हैं। गजदन्ताकार 
(दी दाँत के सदश आकार वाले) विद्ुतम्ण और सौमनस 
नामक दो वरषंधर पतृतों से देवकुरु परिवेष्टित हैं। इसी तरह 
उच्तरहुर गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामक वर्षधर पर्वतों से 
पिरेहुए हैं। ये दोनों देवकुरु उत्तरकुरु अर्ड चन्द्राकार हैं और 
उत्तरदृचिण में फैले हुए हैं। उनका प्रमाण यह है-तयारह हजार 
श्राठ सो उयालीस योगन और दो कला (११८४२ २।१६) का 
विस्तार है और ४३००० योजन प्रमाण इन दोनों प्षेत्रों की 
जीवा (पनुप फी डोरी) है। (थगाग, सूत्र 3६४ ) 

७५४- वक्‍्खार पर्वत दस 

जम्प द्वीप के अन्दर मेरु परत के पूर्व में सीवा मद्दा नदी के 

दोनों त्ों पर दस चब्खार पर्वत हैं | उनके नाम- 

(१) मालवत (२) चित्रकूट (६) पश्मकृट (४) नलिनकूठ (५) 
एफ शैल (६) तिरूद (७) वैश्रमण कूट (८)यप्ञन (8) मातझन 
(१० ) सौमनस | 

इनमें से मालवन्त, चितऊूट, पद्रसूठ, नलिनक्टओऔर एकशैल 
येपाँच पर्वत सीता महानदी के उत्तर तट पर हैं और शेप पाँच 
प्रेत दक्षिण तट पर हैं। 

७५६- वबखार पर्वत दस 
जम्बू द्वीप ऊे अन्दर मेरु पर्वतके पश्चिम दिशा में सीता महा 
नदी के दोनों तहों पर दस चकखार पर्वत हैं। उनकें नाम- 
(३) विद्युत भभ (२) अडावत्ती (३) पम्मायतती (४) आआशीविप 
(४) छखावह (६) चन्द्र पर्वत (७) सूर्य पर्वत (८) नाग “स्वत 
(8) देव परत (१०) गन्ध मादन पर्वत । 


+(णणांग, सूत ७६८) 
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इनमें से ग्रथम पॉच पर्बंत सीता महानदी थे दक्षिण तट पर 
है और शेष पाँच परेंद उत्तर तट पर है। (द्ायाग, सूत्र ७५5) 
७५७- दस प्रकार के कल्पठन्., 
अफर्ष भूमि में होने वाले युगलियों के लिए जो उपभोग रत 
हों अर्थात्‌ उनरी आयउश्यकताओं रो पूरी करने वाले हप कल्प- 
उत्त कहलाते ६ । उनके दस भेद हं-_ 
(१) मतड़ा- शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाल | 
(२ ) भ्ताड्ा- पात्र भादि देने वाले । 
(३ ) युश्वाद्वा- याजे (वा्दिन) देने वाले । 
(४ ) दीपाहा- दीपर या दाम देने वाले | 
(४) ज्योतिरक्रा- प्रशाश-को ज्योति कहते है। सूखे के सम्रत 
अकाश देने चाले । अभि को भी ज्योति कहते हैं। 'सप्ि का 
काम देने वाले भी ज्योतिरड्धा सल्पहल कदलाते है । 
(६) चित्राड्मा- पिव्रिध प्रकार के फूल देने वाले । 
(७) चित्ररस- विविध प्रकार ऊे भोजन देने याले | 
(४ ) मण्यड्रा- आशभूपण देने वाले । 
(&) गेह्कारा- मकान के आकार परिणित हो जाने वाले 
अथात्‌ मकान थी तरह आश्रय देने वाले | 
(१० ) अणियणा (अनप्ना)- बख आदि देने वाले। 
इल दस प्रकार के फल्पहक्ती से सुगलियां फी भावश्यकताएं 
पूरी होती रहती है। शक, ये सल्पहक्त,कहलातेःहै-। 
( समवायोग १०) ( ठाथाग, सूत्र ७६६) (ध्रयचनसाराद्धार द्वार १७१ ) 
७५ महा नदियाँ दस 
जम्पू द्वीप/के मेरु प्रेत से दक्षिण में.द्स महा नदियाँ है । 
उन से.पाँच नदियाँ,तो गड्ठा नदी के अन्दर जाकर मिलती है 
और पॉँउनदियाँ सिन्धु नदी में जाकर मिलती है।उनके नाम- 


औ जैन सिद्धास्त्र बोल संपरह  हश 
(१? )यमना (१) सरयू (३) आयी (७) फ्रोस्ी (५) मी (६) 
सिन्धु (७) विपत्सा (5) तिभासा (६) इरावती (१०) चन्द्रभागा। 


( ठा्ॉंग, युत्र ७१७ ) 
७४६- महानदियोँ दस 


जम्बृद्वीप में मेरु परत से उत्तर में दस महा नदियों है | उनके नाम- 
(१) कृष्णा (२) महाक्ृप्णा (३) नीला (४) महानीला (५) 
तीर (६) महातीय (७) इन्द्रा (८) इनद्सेना (६ ) थारिसेना 
(१०) मद्गभोगा । ( ठागाग, सूत्र ७१७ ) 
७६०- कर्म और उनके कारण दस 
जिनके अपीन होकर जी संसार में भ्रमण करता है उन्हे 
फरमे कहने है|यहाँ फर्म शब्द से कर्म पृढ़ल, कार्य, क्रिया, फरणी, 
व्यापार थाद्ि सभी लिए जाते 8। इन के दस भेद ह- 
(१) नाम करमें- गणन होने पर भी किसी सनीध या निर्मीब 
बस्तु का नाम कर्म रख देना नामकर्म है। जैसे- किसी बालक 
का नाम फमंचन्द रख दिया जाता है। उसमे फम के लक्षण झोर 
गुण कुछ भी नहींपाये जाते, फिर भी उसको फर्मचन्द फहते ठै। 
(२) स्थापना फर्मे- फर्म के गण तथा लक्षण से शूम्प पदार्थ 
में कम की कल्पना फरना स्थापना फर्म है। जैसे पत्र या पुस्तक 
बगेरह में कम की स्थापना करना स्थापना कर्म है अथवा अपने 
पत्त में आए हुए दषण को दर करने के लिए जहाँ अन्य अर्थ 
की स्थापना कर दी जाती हो उसे भी स्थापना कर्म कहते हैं । 
(३) द्रव्य फमे- इसके दो भेद हैं- 
(क) द्रव्य कमे- करे बर्गेशा के वे पुदुल जो बन्ध योग्य है, बश्य- 
मान अयात्‌ बंध रहे है और बद्ध अ्र्याद पहले वँपे हुए होने 
पर भी उदय और उदी रणा में नहीं आए हैं वे द्रव्य कम कदलाते हैं। 
(स्व) नोद्रव्प कमे-- किसान आदि का फर्म नोदरब्य कमें कहलाता 
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है प्योंकि यह क्रिया रुप है। कर्म पुदलों के समान द्रव्य रूप नही है। 
(४ ) प्रयोग कर्म- बीस्यान्तराय कर्म के क्षय या ज्ञगोपशम से 
उत्पत्नहोने वाली वीस्मेशक्ति विशेष प्रयोग के कहलाती है/अथवा 
प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) योग को प्रयोग कहते है| इसके पन्‍्द्रह भेद हैं। यथा- 
मन के चार- सत्य मन, असत्य मन, सत्यम्पा मन, असत्यामपा 
मन।दचन के चार-सत्य वचन, असत्य वचन, सत्यम्रपा वचन 
और असत्पामुपा वचन। काया के सात भेद-औदा रिक,भदारिक 
फिश्र, वैत्िय,पेत्रिय मिथ, आहार्क, आहारक मिथ्र और कामण। 
जिस प्रकारतपा हुआ तवा अपने ऊपर गिरने वाली जल की 
बेँदों को सर प्रदेशों से एक साथ खींच लेता है उसी प्रकार भात्मा 
इन पन्द्ढह योगों के सामर्थ्य से अपने सभी प्रदेशों द्वारा फर्मे- 
दलियों को खींचता है। भात्मा द्वारा इस प्रफार कर्म पुद्लीं को ग्रहण 
परना और उन्हें कार्मण शरीर रूप में परिणत करना प्रयोग कम है। 
(४) समुदान फर्म-सामान्य रूप से पधे हुए आठ कर्मों या 
देशपाती और सर्वघादी रूप से तथा स्पृष्ठ,निघत्त और निका- 
चित आदि रूप से विभाग करना समुदान फर्म है। 
६ ६ ) ईयापथिक कर्म- गमनागमन आदि तथा शरीर फी हलन 
चलन झादि क्रिया ईया फहलाती है। इस क्रिया से लगने वाला 
कर्म ईयोपथिय उममें कहलताता है। उपशान्त मोह और ज्षीण मोह 
तक श्र्थाव गारहवें ग़णस्थान तक जीव को गति स्थिति 
आदि के निमिच से ईयोपधिकी क्रिया रामती है और पेरहरे 
गूणस्थानवर्ती (सयोगी फेपली)को शरीर के सुक्म इसन चलन 
से ईयॉपथिरी क्रिया लगती है दिन्‍्तू उस से लगे ब्ाले ऋषे- 
पहला की स्थितिदों सपय की होती है। प्रथम समय में दे चँघत 
हैं, दूसरे समय में चेदे जाते है और-तीसरे समय में निर्जीर्ण हो 
चाने हैं अर्थात फड जाते है। तेरहरें गुणस्थासयर्ती फेबुली नीसरे 





| 
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समय में उन कर्मों से रहित हो जाते .है। े 
(७) आधारर्म- कमेबन्ध के निमित्त को श्राघाकर्म' फाते है । 
कर्मवृन्ध के निमिच कारण शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध 
आदि है इस लिए ये आवाकर्ष कहे जाते हैं। 
(८ ) तपाकमे-यद्ध, स्पष्ट निधच भर निकाचित रूपसे पन्‍्पे 
४ हुए आठ कर्मों की निरमरा फरने के लिए छः प्रफार का याद्य 
तप (झनशन, ऊनोदरी, भिक्ताचरी, रसपरित्याग, कायक्लेश, 
प्रतिसलीनता) और छ. प्रमार का आश्यन्तर तप (मायथ्ित 
पिनिय, वेयाह॒त्य॑, खाध्याय, * याने, व्युर्तंगे) कों आचरण करनां 
तप/फ़रम कहलाता है। 
(६ ) कृतिकम- अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपा याय और साथु 
आदि को नमस्कार करना ऊतिकर्म कहलाता है। + 
(१० ) भापकम- झवाधा काल फा उल्लंघन कर खयमेव उदय 
में आए हुए. श्रश्नवा उठीरणा के द्वारा उदय में लाए गए कमे 
पृद्ठत जीव को जो फल देते हू उन्हें भावकर्म फाते हैं| 
नोट-बेंपे हुए फे जय तक फल देने के लिए उदय में नहीं 
आते उसे भ्रयाधा काल कहते हैं। 
( भाचारांग शुतस्कन्ध १ झव्ययन २ ठरा १ दीं टीका ) 


७६१- सातावेदनीय कम बाँधने के दस बोल 
(१) प्राणियों (द्वीन्द्रिय, भीर्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) की अनुफम्पा 
(दया) फरने से सातावेदनीय फमे का बन्ध होता है। 

(२ ) भूत (वनस्पति) पी अनुरुम्पा करने से । 

+ (३ ) जीयो (पज्चेन्द्रिय प्राणिया) पर अनुकम्पा फरने से | 
(४) सचों (पृथ्सीकाय, अप्काय, तेडफ़ाय और बायुकाय इन 
चार स्थाररों) की अनुऊस्पा करने से। 

(५ ) उपरोक्त सभी प्राणियों को फिसी प्रकार फा दुःख नदेने से। 
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(६) शोक न उपज़ाने से । हे 
(७) खेद नही करने से (नही कुगाने रलाने से) 3 
(८ ) उपरीक्त प्राणियों को बेदना न देने से या उन्हें रुता कर 
टप टप आँसू न मिरवाने से । 
(६ ) प्राणियों यो न पीटने (मारते) से | 
(१७ ) प्राणियों को सिसी प्रकार का परिताप उसस्न न कराने 
से जीव सानावेदनीय कमे का बन्ध करता है। 
(भगवती शतक ७ उहैशा ६ ) 
७६२- ज्ञान ठद्ि करने वाले नक्षत्र दस 
नीचे लिखे दस नक्षत्रों के उदय होने पर विद्यारम्भ या 
अध्ययन सम्बन्धी कोई फाम शुरू य रने से ज्ञान थी हृद्धि होती है। 
मिगसिर अद्द। पुस्सो तिरिण अ पुर्वा य स्ल॒लमस्सेसा । 
शत्थों चित्तो थ तहा दस बुद्धिकराइ नाणस्स ॥ 

(9) मंगशीपे (२) आदर (३) पुष्य (४) पूर्वफान्शनी (२) 
पूवेभाद्पदा (६) पूोपादा (७) मूला (८) अश्लेपा (8) हस्त 
(१७) चिजा | (समदायाग १०)( ठाणाग, सूत्र १६१ ) 

७६३- भद्ग कर्म बांधने के दस स्थान 

आगामी काल में सुख देने वाले कम दस कारणों से बॉपे 
जाते है। यहाँ शुभ के करने से श्रेष्ठ देबगति पाते होती दे। 
वहाँ से चबने ये बाद मनुप्प भव में उत्तम कुल की प्राप्ति होती है 
और फिर मोक्ष सुख की माप्ति हो जाती है। वे दस कारण ये है- 
(१) अनिदानता- मनुष्य भव में सयम तप आदि क्रियाओं के 
फ्लखरूप देवेन्द्रादि की ऋद्धि की इच्छा +रना निदान (नियाणा) 
है। निदान करने से मोक्षफल दायक ज्ञान, दशन और चारित्र 
रूप रक्षत्रय वी आरापना रूपी लता (बेल) का विनाश हो जाता 
है। तपस्या आदि करके इस प्रकार का निदान न करने से 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद ध्ष्ष 
आगामी भव में सुख देने वाले शुभ पकृति रूप कमे बंधते है 
(२) दृष्टि सम्पम्नता- सम्पर्दाध होना अबौत्‌ सच्चे देव, गुरु, 
और धर्म पर पूर्ण श्रद्धा होना। इससे मी आगामी भर के लिए 
शुभ करे बंधते हैं। 
(३) योग बाहिता- योग नाप है समायि अपीन्‌ सांसारिक 
पदाां में उत्कष्ठा (राग) का ने होना या शात्रों का विशेष 
पठन पाठन करना । इससे शुप फ्र्पो का सन शेता ६ 
(४ ) ज्ञान्ति्ञमणतता-- दूसरे के द्वात दिये गये परिफ॥, उपसर्ग 
आदि को समभाव पूरक सदन कर लेगा। आएने में उसका प्रही- 
कार करने की अ्रथोत्‌ बदला लेने की शक्ति होगे १8958 
पूरक इसको सदन कर लेना लालिदणणणा कहलाती है। इस 
से आगामी भव में शुभ कर्मो का बस होग है| 
(३४ ) जितेख्रियता- अपनी पॉ्चों ईस्धियों बश मे के के 
आगामी भव में छुखकारी कर्म जज $। फरने से 
(६ )अम्रायाविता-माया कपदई रो छोड़कर 
अमायात्रीपन है। इससे शुभ प्रकृतिरुए अंक 
८७) अपार्वेस्थता-जान, दशेन, चारित को $3. 
चाला पारवैस्थ (पासत्या) कहलाता है| के 
सब पारवेस्थ ४2 देश पार्थत्थ।.. + में हैं- 

क) ह्ञान, दर्शन, चारित्र रुप 
23 सर पारवेस्थ को “नर की विराधना करने 

(एव) बिना वारणही (१) 
(३) नित्पपिण्ड (४) नियतपिष्ड और 00 के 87% 
बाला साधु देशपाशवैस्थ कहलाद है पिण्ड की 

जिस मान में साथु ढहरे हुए हार 


साधु गहरे हर ते कप का 
शस्यातर फहलाता है। उसके पर मे को कान को 
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शग्यातरपिण्ड है। फ ४ 
साधु पे निषित्त से उनके सामने लाया हुआ आहार औमि 
हतपिष्ड कहलाता है। ४ 5 


एक घर से रोनाना गोचरी लाना निन्‍्यपिण्द फेद्खाता 4ै। 
मिन्षा देने के लिए पहले से निक्नाला हुआ मोजने अगग्रंपिण्ड 
कहलाता है। है 22020» 
“ैंडवना आहार आदि आापयो मनिदिन देता रँगा। दाता 
के ऐसा फहने पर उसके घर से रोजाना उतना आहार आदि से 
आना नियतपिण्ड कहलाता हैते ' पक 
उपरोक्त पोंचों मसार झा जाद्ार ग्रहण करना साधु ते लिए 
निपिद्ध है। इस मसार का आहार ग्रहण फरने चाला साधु 
देशपास्वेस्थ कहलाता है। * ४६ 5 
(८) स्श्राभष्यता- मूलगुण मर उत्तरगुण से सम्पन्न मोर 
पारपेस्‍्थेता (पासस्थापन) आदि दोपों से रहित सयम री पारान 
करने वाले साधु भ्रमण कहलाने ह। ऐसे निर्दोर्ष भ्रमणस्त्र से 
आगामी भव में खुपकारी भद्र कर्म बाये जाते हैं 
(६ ) भरचन बसलता- दवादशाडू रूप वाणी आगम या प्रवचन 
कहलाती है। उन भवचनों का धागर चतुर्रिध सथ होता है। 
उसरा हित करना बृत्सलता रहलाती दै। इस प्रशार प्रवचन की 
बन्सलंता औरमत्चन क आपार भूव चतुविध सप थी बत्सलता 
करने से जीव आगामी भव में शुभ प्रकृति का बन्‍्ध करता है । 
(१० ) प्रवचन उद्घावनता-द्वादशाह रूपी अ्यचन पा वर्णवाद 
करना अथात्‌ गुण कीतन वरना प्रवचनो द्धावनता कहलाती है | 
उपरोक्त दस बातों से जीव आगामी भव में मद्॒कारी,सुखरारी 
शुभ प्रकृति रूप कमे का वन्य करता है। अत परत्येर प्राणी फोइन 
बोलों भी आरा सना शुद्ध भाय से +रनी चाहिए।( र्णागपपूत्र ज्तू ) 
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७६४- मन के दस दोष । 
' मन के जिंन'संफल्प विकल्पोंसे सामायिक दूपित हो जाती 

, हैं वे मन के दोप कहलाते है- | 
अधिवेक जसोकित्ती लाभस्थी गन्व भय नियाणत्थी। 
संसय रोस अ्रविणड अबहुमाणए दोसा भणियव्या ॥ 
(१) अधिवेक-- सामायिक के सम्पन्ध में विवेफ न रखना, 

« कार्य के औचित्य अनौचित्य झथवा समय अर्स्भय का ध्यान 

न रखना अविवेक नाम का दोप है। 
(०) यश ऊ्रर्ति- सामायिक फरने से मम यश प्राप्त होगा अथवा 
मेरी मतिष्ठा होगी,समाज में मेरा आदर होगा,लोग पके धर्मात्मा 
कहेंगे आदि विचार से सामायिक फरना यशः/्रीर्ति नाम का 
दूसरा दोष है। 

(३) लाभार्य-पन झादि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 
अथया इस विचार से सामायिक करना कि सामरायिक करने से 
व्यापार में अच्छां लाभ होता है लाभार्थ नाम का दोप है| 

'(४ ) गवे-साम्रायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान फरना ऊ॒िमें 

बहुत सामार्चिककरने वाला हैं । भेरी तरह या मेरे यरावर कौन 

सामायिक कर सकता है अथप्ा मैं छुलीन हूँ आदि गर्व फ़रना 
गे नाम का दोप है। यु 

(४ ) भय-किसी प्रकार के भय के कारण जैसे+राज्य,पच या 

लेनदार आदि से बचने + लिए सामरायिक करके धैठ जाना भय 

नाम का दोष है'।ः » 5 

(४8 ) निदान-सामायिक़ का कोई भौतिक फल चाहना निदान 

ताम्रझाद्ोप है। जैसे यह सकरप करके सामायिक फरनाफि झुके 

अप्ुक पदार्थ कीआप्तिहो या अग्ुक सुप मिले अयवा सामायिक 
करडे यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक फी है उसे फूल 








ब्र्द श्री सेटिया जैन प्रन्यमालों 
खख्पयुके जमुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोप दे।._ ५ 
(७) सशप (सन्देह)-सामायिक के फल के सम्बन्ध से सन्‍्दिह 
रखना सशय नाम का दोप है। जैसे यह सोचना कि में जी 
सामायिक करता हैं झुझ्के उसका कोई फल मिलेगा या नहीं १ 
अधवा पैंने इतनी सामापिरँँ पी है फिर भी छुमबोई फल नही 
पमिलाआदि सागएदिर के फल के सम्बन्ध में सन्देद रना सशप 
नाम का दोप है। 22५ 
(८) रोप-(कपाय)- राग द्वेपादि के कारण सामायित में क्रोप 
मान माया लोभ करना रोप (ऊप्राय) नाम का दोप है| 
(& ) अगिनय- सामायिक के प्रति विनय मात्र ने रखना जयवा 
सामायिक में देर, गुरु,ध्म फी असातना करना, उसका उनय ने 
करना अविनय नाम का दीप है। 
(१० ) अपहुमान- सामायिक के पति जो आदरभाव होना 
चाहिए। आदरभाव के जिना किसो दबाव से या फिसी प्रेरणा 
से पैगारी की दरह सामायिर फरना आअयदमान नामझदोए है। 
येदसा दीप मन के द्वारा लगतेहैं।इन दस दोषों से बचने पर 
सापायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एफाग्र रहता है। 
(भावक के खार शित्ता अत, सामायिक के ३. दोषों में से ) 
'७६८६५- वचन के दुस दोष 
सामायिक में सापायिक को दूपित करने वाले साथद्र वचन 
बोलना बचन पे दोष फहलाते हैं। वे दस ह- 
कुवयण सश्साकारे सच्छन्द सखेद कलश च | 
पिगहा दि हासो:छद्ध निरवेक्णो सुणमुणा दोसा दस) 


(१ )हबचन- सामायिक में डुत्सिद दचन बोलना छुबचन नाम 
या दीप है। 


(३) सहसावर- बिना यिचारे सहसा इस तरह दोलना थि' 


मी सैन सिद्धान्त बोर्ल संपरदू/ शक 
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जिससे दूसरे की हानि हो और सन्य भह्ठ हो वया व्यवद्र में 
अपवीति हो वह सहसाझार नाम का दोप है| 
(३) सछान्‍द- सामायिक में खच्छन्द अ्थौत्‌ पर्म विरद्ध राम 
देप की हृद्धि करने वाले गीत आदि गाना सच्छन्द द्ोप है! 
,(9) सप्तैप- साप्रीयिक कै पाठ था वास्य को योढा करके, 
बोलना सस्षेप दोप है। 
(५) कलह-सामायिक में कलद उत्तन्त करने वाले बचन पोलन्ग 
कलह दोप है। , 
(६ ) विकया- पम विरुद्ध स्री कथा आदि चार विकया करना 
विकया दोप है । 
(७ ) हास्प-सामायिक में हंसना, फौठृहल करना अथवा व्यहः 
पूर्ण (मज्ञाद् या आप्तेप याले) शन्द बोलना हास्य दोप है । 
(८ ) अशुद्ध - सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का श्यान 
रखे ग्रिना बोलना या अशुद्ध पोलना अशुद्ध दोष ६। 
(६) निरपेज्ञ-सामायिक में त्रिता सावधानी रखे अर्थात्‌ बिना 
उपयोग बोलना निरपेत्ञ दोप दे। 
( १० ) मुणमुण- सामायिक के पाठ आदि का सष्ट उ्यारण 
ने करना किन्त गुन गुन बोलना मुणमुण दोप ६ | 
ये दस दोष बचन सम्बन्धी है इन से बयना बन शडि है। 
(भाव के चार शिक्षायत, सामागरिक $ ३३ व्तक् मे म 7 


७६६- कुलकर दूस गत उत्सपिणी काल के 
जम्पूद्ीप फे भरत क्षेत्र में गत उत्सपिंगी पाल में >बछ कम्तऊर 
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ससरूपम्ृके अपुफ वस्तु प्राप्त हो निदान दोष है।. 
(७) सशय (सन्देह)-सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्‍्देंठ 
रखना सशय नाम का दोप है] जैसे यह सोचना किमेजो 
सामापिक करता हूँ सु उसफा कोई फल मिलेगा या नहीं 
अथवा मैंने इतनी सामायिओे की है फिर भी झुे कोई फल नही 
मिला आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना सशय 
नाम का न्‍ 
(८) 322 - राग द्वेषादि के कारण सा मायित में क्री 
मान भाया लोभ फरना रोप (कपाय) नाम झा दोप है। 
(६ ) अविनय- सामायिक फ्रे प्रति विनय भाव न रखना अथवा 
सामायिक् में देर, गुरु,पर्म पी असातना करना, उनका गिनय ने 
करना अविनय नाम का दोप है| 
( १० ) अपदुमान- सामायिक ऊ प्रति जो आदरभाव होना 
चाहिए। आदरभाव के यिना किसी दबाव से याफिसीम्रेर्णा 
से बेगारी करो तरह सापायिककरना अवद्ययान नामक दोप है। 
येद्सो दोष मन के द्वारा लगते हैं।इन दस ढोषों से बचने पर 
सामापिक फे लिए मनशद्धि होती ह और मन एफग््र रहता है 
(प्रावर के चार शिक्षा मत, सामायिक के ३२ ढांपों में से ) 
७६५- वचन के दस दोष 
समायिक में साम्रायिके को दूषित करने वाले साथद्य उन 
बोलना पचन फे दोप कहलाते हैं। ये दस ह्‌- 
कुवपण सह्साफारे सच्चन्द सखेव कलह व | 
पिगहा विद्यसोउछुद्ध निरवेक्सो झुणसुणा दोसा दसा॥। 


(१ )इवचन- सामायिक में इृत्मिव वचन पोलना कुषचन नाम 
या दाष है| 


(६३) सहसावार- बिना विचारे सहसा इस तरह बोलना वि 


भर सैते सिद्धांस्त बोर्स संभद" 30 
आते सहन आना हज. बन नि मरा ाृ४४४३६४४६/४९७७ कं, 
जिएसे दूसरे की हानि हो और सन्‍्य भा हो तथा ब्यवद्धर में 
अपतीति हो वढ़ सदिसाकीर नाम का दोप है। ५ 
(३) पर्द- सामरापिक में खच्छन्ट अयोत्‌ परम विदद्ध राम 
हेप की हृद्धि करने वाले गीत आदि गाना सच्छन्द दोष है । 
(४) संमैपर साप्रीयिक के पाठ या वाक्य फो-बोड़ा ऋंखे, 
ओलना संप्षेप दोपू ६१ द 
(४) फलइ-सामापिक में कलद उत्पन्न करने वाले बवन बोलना 
कलह दोप ३। , 
(६  विकपा- पम्र विरद्ध सी कथा आदि चार विद्या करना 
गिकया दोए है। 
(्‌ छ )हास्प-सामायिक में टैंसना, कीटूइल करना अथवा व्यू 
पूर्ण (प्राक या आप वाले) शद् प्रोद्धना हास्प दोप है। 
(८) अशुद्धून सामायिक का पाठ जन्‍्दी जल्दी शुद्धि का या7 
रखे गिना बोलना या 'अशुद्‌ बोलना अगुद्ध दोष है। 
(&) निरपेत्-सामापिक में पिता सावधानी रखे सर्याद्‌ विदा 
उपयोग बोलना निरऐत दोप ६। 
(१ ) मुणमुण- सामायिक के पाठ आदि या सष्ट उचारण 
कि व्चारण 
मे फजा विन्‍नु गुन गुन घोलना मुणमुण दोप ह। 
दे दस दोप बचने सम्बन्धी है इन से बचना बन शद्धि है 
(घारझ थ चार गिलाफ, साथादिध ४ ३२ दा है है 
७६६- कुलकर काल 
कुलकर दस गत उत्सपिंगी काल से 
जम्पूरीए के भरत छेष में गत उत्सपिणी साल हैं 
कै बी] शाल में दस फुत्तफर 
हुए १। विशिष बुद्धि पाले और लो की ब्य्ा है 
बशेप रा ब्यगजा करे वाले 
पादप झलक र करलावे हैं। लोक ध्यर था बसे में रे 
परार और पिकार आडि दएनीनि इाजयोन करओे 4 इक 
विशेष विल्लार सारे पोल में दिया गया के है| सका 
*॥ गया है। अगीन उत्सपिभी 


के और 
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'के दस झुलररों के नाम इस यार है- मु 
(१) शतजल (२) शतायु (३) अनन्तसेन (७) अमितसेन 
२४) तक़्सेन (६) भीमसेन (७) महामीमसेन (८) दृदरथ (६) 
दशरथ और (१०) शतरय | गाँव, सुपर ७५ २ 


७६७७- कुलकर दस आनेवाली उत्सर्पिणी के 


जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में शागामी उत्सर्पिणी काल में होने 
वाले दस कुलकरें के नाम- 

(१) सीमकर (२) सीमघर (३) क्षेमरर (४) प्लेमपर (५) 
विमल वाहन (६) सप्रुत्रि (७) पतिश्रुत (८) दृदघनु, (६) दश 
'पलु,ओर (१६) शतयन्रु । (आर्णंग सृप्र ७६७) 

'६८- दान दस 
!' अपने अधिकार में रही हुई पस्तु दूसरे सो देना दान कह- 
खाता है, अथोत््‌ उस चस्‍्तु पर से अपना अधिकार हटा कर 
दुसरे का अधिकार कर देना दान दै। दान ने दस भेद है- 
(१ )अलनुसम्पा टान- किसी दुखी, दीन,अनाथ प्राणी पर भन्नू 
कम्पा (दया) करते जो दान दिया जाता है, वह अनुकम्पा 
दान है। गचऊ झुग्य श्री उमास्वाति ने अनुउ्म्पा दान वा 
लक्षण करते हुए कहा है- 
६ क्ृपणेष्नाथद्रित्रे ब्यसनप्रासे च रोगशाकर्ते । 
५ यशेपते कृपार्थात्‌ अनुकम्पा तेडवेदनम्‌॥ ७ 
अथात्‌- कृपण (दीन), अनाथ, दरिद्र, दुखी, रोगी, शोक- 
पस्त आदि प्राणियों पर अनुक्म्पा करके जो दान दिया जाता 
*है बह अजुफम्पा दान है। 
(२) संग्रद दान- सग्रद अर्थात्‌ सहायता प्राप्त परना। आपत्ति 
जमादि आने पर सहायता माप्त करने के लिए किसी को कुछ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संपद या 








देना संग्रह दान है ।यह दान झपने स्वार्य को पूण करने & लिए 
होता है, इसलिए मोक्ष का कारण नह छोड़ा | 
अध्यठये व्यसने वा यत्‌ किल्चिहीयते सहायताथम 
लत्सग्ररतोडमिमत छुनिभिदीन न मोक्षाय ॥ 
अर्थातत-अभ्पुदय में या आपनि आने पर दूसरे वी सदय- 
यतता म्राप्त करने के लिए जो धन दिया नाता द बड़ मदद 
(मदायता प्राप्ति) रूप होने से संग्रह दान द। एसा दान मद 
के लिए नहीं होता । - 
(३ )भयदान-राना,मत्री,प्रोहित भादि के भय से ऋश्यानन्क 
एवं पिशाच आदि के दर से दिया जाने वाला दान मच्दन | 
राजारक्षपुरो श्तिमधुसुग्बमा विदलदग डर टच 
यहीयते मयाया/त्तद्भयदान वुपैज्ञेयम्‌ ॥ 
अथादू- राजा, राज्ञस या रचा बरने वाले, धरा#ट, #० 
मुख अथौद्‌ दुष्ट पम्प जो मुँह करा मीठा और टिद इ०शन्‍नटा 
भायावी,द८्ड अथीत्‌ सजा बगेरह देने वाले गए >काई #- 
भय से बचने के लिए कुछ देना भय दान है 
(४) फास्ण्य दान- पुत्र आदि के वियोगड्रे दाल #.७- 
शोम कारप्य कहलाता है। शोक के समय क & 
से दान देना कारुण्य दान है। * 
(४ ) लझ्लादान- लज्ञा के फारण जो दर प्र >०ल 4 
लज्जा दान है। दा 
अभ्यर्थित' परेण तु यद्दान जनमबडक- 
परचित्तरध्षयाय लब्ायास्तड्वेटक 
अयोत्‌- जनसमूह फे अन्दर बढ़े ग१ ७ ,...... 276 
कोई आफर मांगने लगता ह उस ससन्‍्कृछ , अर 
ग्खने ये लिए इच दे देने को लम्जान/क्तढ ८ 


है ही 


(४१८ 


; 
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(६ )गौरव दान- यश यीर्ति या प्रशंसा प्राप्त परने ने लिए 
जर्व पूरक ठान देना गौरवदान है । पल. 5 
नटनत्तेमुष्किश्यों दृशन सम्प्न्धिवन्धुमिश्रेग्प- 
यहीयते यशो5य गये तु तक़वेद्ानप्त ॥ 
भावार्थ- नट,नाचने वाले,पहलवान्‌ , सगे सम्पन्धी या मित्रो 
को यश प्राप्ति के लिए गर्पृत्रेंफ जो दान दिया जाता है उसे 
गौरव दान कहते है । 
(७) अपमंदान- श्रधम पी पुष्टि परने बाला अथवा जो टान 
अधर्म या वारण है वह श्रधमंदान दै- 
हिसावइसचीर्थाद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तेम्प । 
यहीयते हि तेषा तम्घानीयादधर्माय ॥ 
हिंसा, भूठ, चोरी, परटारगमन भार भारम्म समारम्भ रूप 
परिग्ह में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है बह अपमैठान है। 
(८) धमदान-धर्मकार्यों में दिया गया अथवा धम पा या रण- 
भूत दान धर्मदान कहलाता है। 
समतृणमणिश्ुक्तेभ्यो यहान दीयते सुपान्नेम्प। 
अध्तपमतुलभनन्त तद्यन मयति घधर्माय ॥ 
निन के लिए हृण, मणि और मोती एक समान है ऐसे ह॒पात्रों 
यो जो दान टिया जाता है वह दान घर्मदान होता है। ऐसा 
दान कभी व्यर्थ नहीं होता। उसपे बराबर कोई दूसरा दान 
नहीं हैं। बह दान अनन्त सुख या कारण होता है । 
(६ ) परिष्यतिदान- भविष्य में प्रत्युपकार की श्राश। से जो 
कुछ दिया जाता है बह फरिष्यतिदान है | शराकृत में इससा नाम 
पाही दान है [ 
(१० )हतदान-प्हले किए हुए उपयार के वदले में जा कुछ 
क्या जाता है बेस कृतदान यहते ह्] ८ 





मंगल्नैन[सिद्धान्ततोज् सपतह न्डकर 
« “शतगः कृतोपकारों दत्त च सहस्तशों ममानम | 
अह्मपि ददामि किंचित्मत्युपकाराय तदानम्‌ । * 
भावरार्थ- इसने मेरा सैंकदों यार उपकार किया है | झुके 
हमारों का दान दियाई। इसके उपर का वदला चुकाने के 
लिए में भी उछ देता हैं। इस भावना से दिये गये दान को ऋूृतदान 
या प्रत्युपफार दान कहते $। (ठाणाग, सूत ०४४) 


'७६६- सुख दस 
पुर दस प्रफार के कह गये हैं।वे ये हैं- 
(१) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रसार के 
रोग या पीटा का न होना आरोग्य कहलाता है। शरीर का 
नीरोग (स्वस्थ) रहना सब सुखों में श्रेष्ठ महा गया है, बयोंझि 
जप शरीर नीरोग होगा तय ही आगे के नो सुख प्राप्त किये जा 
सफते है।शरीर के आरोग्य यिना दी प आयु, यिपुल घन सम्पत्ति, 
तथा विपल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होते | सुरख 
के साधन होने पर भी ये रोगी को दु,ख रूप अतीत होते दे। 
शरीर के थारोग्य पिना धर्म ध्यान होना तया सयम सुख और भोक्त 
सूख का प्राप्त होना तो असम्मव ही है। इसलिए शास्त्रों ने 
दस सूखो में शरीर की नीगेग़ता रूप सुख यो प्यम स्थान दिया 
॥है। व्यवद्ार में भी ऐसा बहा जाता है- 
पहला झुख निरोगी काया 

अत'* सब सुखों में 'आरोग्य' सुख अ्पान दे | 
(२) दीप आयु- दीर्घ आयु के साथ यहाँ पर शुभ” यह 
विशेषण और समकना चाहिए। शुभ दीघे आयु ही सखस्वरुप 
है। अशुभ दीघ्रशि तो मूखरूप न होकर दु,स रुप ही दोती है। 
सब छुखों क्री सामग्री माप्त हो किन्तु यदि दीघोयु न हों तो उन 


+ 
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( $ )गौग्व दान- यश वीवि या प्र्गसा तराप्त करते के छिए 
जब पूषेक दान देता गौरवदान है। पल. 5 
ज़दनत्तेमुध्फिम्पो दान सम्प्रन्धिवन्धुमिश्रेग्य, । 
यहीयते यशो5र्थ गर्वेण तु तड़वेदानस्‌ ॥ - क 
भावार्थ- नट,नाचने वाले, पहलवान , सगे सम्बन्धी या मित्रों 
को यश प्राप्ति के लिए गर्षपूरफ जो दान दिया जाता है उसे 
गौरव दान वहते है। 
(७) अपमंदान- अपर्म वी पुष्टि ररने बाला पथवा जो ठान 
अप या यारण है यह अ्धर्मदान ई- 
हिसाइसचीौर्योद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तम्प' । 
यहीयंत हि तेपा तल्लानीयादपर्माय ॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, परदारगमन भ्ौरझ्ाग्म्म समाग्म्भ रूप 
परिआह में आसक्त लोगों यो जो कुछ दिया जाता है बह अपमेदान है। 
(५ ८) घमंदान-धर्मफायों में दिया गया अथवा परम पर बाग्ए 
भूत दान धर्मदान यहलाता है। 
समतृणमणिमुक्तेश्यो पद्दान दीयते सुपान्नम्य'। 
अध्तपमतुलमनन्त तद्दान 'मयति घर्माय ॥ 
मिन के लिए तृण, मणि और मोती एक समान दे पेसे सपातों 
को भो दान दिया जाता है बह दान पर्मदान होता है। ऐसा 
टान उभी व्यर्थ नहीं होता। उसके चरावर कोई दूसग दान 
नहीं है। बह दान अनन्त सुख का कारण होता है। 
(६ ) फरिप्यतिदान- भविष्य में प्रत्यपफार यी आशा से जो 
कुछ दिया जाता है वह करिप्यतिदान है । प्राकृत में इसका नाम 
वाह! दान है) 
(१० ) कझतदान--पहले किए हुए उपकार के वदले में जो कुद्र 
किया जाता है उसे कृतदान कहते है। छः 


जुती नैन[सिद्धान्त-बोल सम्रढ "क्र 
#शतशः कृतोपकारों दत्त च सहख्रशों ममानेन। 
अह्मपि ददामि किचित्पत्युपकाराय तदानम्‌ ; * 
भावार्थ- इसने मेरा सकडों वार उपकार किया है। मुझे 
हजारों का दान दियाड़े | इसके उपकार का बदला चुकाने के 
लिए मे भी कुछ देता हैँ । इस भावना से दिये गये दान को कृतदान 
या प्रत्युपफार दान कहते हैं। (ययांग, सृत्र ७५४) 


७६६- सुख दस 
सुय दस प्रकार के कहे गये है।वे ये हैं- 
(१) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रफार के 
गेग या पीड़ा का ने होना आरोग्य कहलाता है। शरीर का 
मीरोग (खस्थ) रहना सय सुखो में श्रेष्ठ कहा गया है, वयोकि 
जप शरीर नीरोग होगा तय ही आगे के नो छुख प्राप्त किये जा 
सकते दै।शरीर के आरोग्य जिना दीर्प भायु, तिपुल घन सम्पत्ति, 
तथा बिपुल काम भोग आदि घुख रूप प्रतीत नहीं होते | सुर 
के साधन होने पर भी ये रोगी को दृःख रूप प्रतीत होते हैं। 
शरीर के आरोग्य बिना धर्म ध्यान होना तथा सयम्र छुख और मो 
सूख का माप्त होना तो असम्भव ही है। इसलिए शास्रकारों मे 
दस झुखों में-शरीर की नीगेग़ता रूप सुख को प्रथम स्थान दिया 
है। व्यवहार मे भी ऐसा कहा जाता है- 
“पहला घुख निसेगी काया 
अतः सर सुखा में आरोग्य' सुख मयान है| 

(२) दीर्घ आयु- दीर्घ आयु के साथ यहाँ पर शुभ? यह 
विशेषण और समभना चाहिए। शुभ दीपे आयु ही सुखस्वरूप 
है। अशुभ दीर्घायु तो मुखरूप न होफर दूःस रूप ही होनी है। 
सत्र छुखों की सामग्री प्राप्तहों किन्तु यदि दीघौयु न हो तो उन 





ह५छ श्री सेठिया जैन प्रन्बमाता 


सु्खों फा इच्छानुसार अनुभय नहीं किया जा सकता | इसलिए 
शुम दीर्घायु का होना द्वितीय सुख है। हि 
(३ ) आव्यल- आव्यत नाम है विपुरा धन सम्पत्ति व होना । 
घन सम्पत्ति भी सुख या कारण है। इस लिए धन सम्पत्ति 
का होना तीसरा सूद माना गया है | 
(४) फाम- पॉच इच्द्रिया पे पिपयों में से शब्द भौर रूप काम 
कहलाते हैं। यहाँपर भी शुभ विशेषण समकना चाहिए अर्थात्‌ 
शुभ शब्द और शुभ रूप य टोनों सुख का कारण होने से सूख 
माने गए है। दे 
(४ ) भोग- पाँच इद्धियों के विपयों मे से गन्ध, रस और स्पर्श 
भोगयढ़े जाते हैं । यहाँ भी शुभ गन्ध शुभ रस और शुभ स्पर्श 
का ही अहण है। इन तीना चीजों का भोग फिया जाता है इस 
लिए ये भोग फहलाते ह। ये भी सुख फे पारण है। फारण 
में फारपे का उपचार करके इन को सुख रूप माना है । 
(६) सन्तोप- अल्प इच्छा फो सन्‍्तोप कहा जाता है । चित्त 
पी शान्ति और आनन्द पा बारण होने से सन्तोष घास्तव में 
सुख ई। जैसे फह् है कि- 
आरोग्गसारिश्र भाणुससण, सचसारिओ धम्मो। 
विज्ला निच्छयसारा सुहाई सगोससाराह ॥ 
अधोत्‌_ मनुष्य जमका सार आरोग्यता है अर्थात्‌ शरीर फी 
नीरोगता होने पर ही धर्म, अर्थ, फाप और पोत्त इन घुस्पा्थ 
चतुष्टयों में से किसी भी परपार्थ फी साथना वी जा सकती है। 
परम का सार सत्य है। बस्तु का निश्रय होना ही विद्या का साररे 
और सन्‍्नोप ही सर सुर्खो का सार है | 
(७) अस्तिसुख- जिस समय जिस पदार्थ फी आवश्यकता 
हो उस समय उसी पतर्थ की प्राप्ति होना यह भी रद सख्य हे 
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क्योंकि आवश्यकता के समय उसी पदायथे की प्राप्ति हो जाना 
बहुत बड़ा सूख हे ! कु ४ 
(८) शुभ भोग-अनिन्दित (प्रशस्त) भोग शुभ भोग कहलाते 
8 । ऐसे शुभ भोगों की प्राप्ति और उन काम भोगादि गिपयो 
में भोग क्रिया का होना भी छुख है। यह सातावेदनीय के उदय 
से होता है इस लिए मुस माना गया है 
(& ) निष्क्रमण-निष्क्रमण नाम दीक्षा (संयम) का है। अविरति 
रूप ज॑जाल से निडल कर भगवती दीज्ञा को अद्वीशार करना ही 
वास्तविर सुख है, क्योंकि सासारिक भमटों म फसा हुआ 
प्राणी स्वास्म कल्याणाथे धर्म “यान के लिए पूरा समय नहीं 
निताल सकता तथा पूण आत्मशान्ति भी प्राप्त नही कर सकता । 
अतः सयप्र स्वीकार +रना ही वास्तविक झुख् है क्योंकि दूसरे 
सुख्र तो कभी किसी सामग्री आदि की प्रतिकूलता फे कारण दुःख 
रूप भी हो सऊते है किन्तु सयम तो सदा सुखकारी ही है। अत, 
यह सच्चा संख है) कश भी है- 

नैवास्ति राजराज्यस्य, तत्खुख नव देवराजस्य । 

यत्सुवमिश्य साधोलेकिव्यापारर हितस्प ॥ 

अथोत्‌-उन्द्र और नरेन्द्र को जो सुख नहीं है बह सासारिक 
ऋभर्दों से रहित निर्गन्थ साधु को है। एक वर्ष के दीक्षित साउ 
को जो सुख है वह सुर अजुत्तर विमानयासी देवताओं को भी 
नहींह। संयम के अतिरिक्त दूसरे आठे सुख सेवल दु.ख के पता 
कार मात्र है ओर वे सुख अभिमान ऊ इतन करने याले होने से 
वास्तविर सर नहीं दै। वास्तविक सझ्ा सुख तो सयम ही है। 
(१० ) अनावाध सुख- आवाधा अयीत्‌ जन्म, जरा (बुदापा), 
मरण, भूख, प्यास आदि जरों न हो उसे अनायाघर सरब कहते है| 
एसा सख प्राज्चसख है । यही सुख बांस्तविक एप स्वात्तम सुख 
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है। इससे अधिक कोई सुरर नही है। नैसा हिं का हैं- 
नविश्रत्थिभाणुसाणं,तसोक्म्बन विय साथ देघाएं। 
ज सिद्वाण सोर्ख, अब्यायाह उबगंयाएँ॥ है 
अर्थाद- णो सुख अव्यायाप स्थान (मोज्षों यो माप्त सिद्ध 
भगवान को है वह सूर्य देव या मनुष्य किसी को भी लहों है) 
अत प्रोत्े सुपर मय सुखों में अष्ठ है और धारित्र सुख (संयम 
सुख) स्यत्तष्ट मोत्त सुख का साधय है। इस लिए दूसरे औट 
सुरों पी अपेत्षा चारित्र सुस्त भ्रष्ट है किन्ह्र पोक्त सुख तो चारिय 
सुख से भी यद कर है| अत सर सुर्तों में मोज् सुख ही स्यत्तिष् 
एवं परम सख हैं । (ढारव, सूत्र ७२७ ) 
बन्देतान्‌ जितमोह्सपमघनान साधूत्तमान्‌ भय, 
येपा सतह्ृपया जिनेन्द्रबचसां चिद्योतिकेय कृति ॥| 
सिद्धयद्भाइ रबी सिते म्ृगशिरोजाते खुमासे तिथी । 
पश्चम्पा रवियासरे सुगतिद्‌ पूर्णा श्षोड्लासिनी ॥ 
अय श्री जनसिद्धा'त बोल सप्रह नामक 
गन्‍्धों भूयात्‌ सतां प्रीत्शे धर्मेमागप्रकाशक ॥ 
मोदरहित संगम ही मिनका प्रन है ऐसे उच्म साधुभों को 
में बदना फरता हूँ. मिनकी परम कृपा से मिन भगवान के 
वचनों को प्रश्यशित फरन बाली, धयेया विफास यरने वाली 
तथा सुगति फो देने बाली यह कृति मागेशीर्प शुक्ला पश्मी 
रविवार सम्बद १६६८ थो सम्पूर्ण हुई। 
प्र के भागे फो प्रभाशित परने गला श्री जैन सिद्धान्त 
बोल सम्रहँ नामक यह अन्य सत्पुरुषों के लिए पीनिफर हो। 


॥ इनि भ्रो जैनसिद्धान्द रोल सपम्रहें दृ्तीयों भाग ॥ 
॥ शुध भूयात्‌ ॥ ) 6 
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परिशिष्ट 
बोल न इपछ] 
उपासक दशाव के झानन्दाष्ययन में नीचे लिसा पाठ झाया दै- नो सल्लु 
में भतें कप्पद अ्र्नप्पमिई पष्नउत्थिण या, अन्नतत्थियदेवपाणि बा, 
अन्नगत्थिपरिणाएईयाणि या बदित्तिप था नमसित्तए वा इत्यादि! 

+ भ्र्योद- है भगयत | सुझे भाव से लजर झत्य यूथिक भन्वयू्िक के देव 
झथत्रा झन्‍्य थूथिक के द्वारा सन्‍्मानित या शहीत का बदना नमस्कार करना भी 
कल्पता । व्स जगह तीन प्रदार के पाठ उपलब्ध द्वोते हैं- 

(क) ध्न्न उत्यिय परिग्णदियाणि + 
(ख) प्रश्नआ्थियपटिग्गहियाणि चेइयाद। 
(ण) अन्न उत्पिपरिम्गाहियाणि अरिहंत चेइयाई १ 


विवाद का विपय द्वोने के कारण इस विषय में प्रति तथा पायों वा खबासा 
नीचे लिखे भमुवार दै-- 


|) * ध्न्न उत्वियपरिग्यदियाणि ? यद्द प्राठ जिब्लोयिकरा इपिटका, 
कलकता द्वारा हैं० सन्‌ १५६० में प्रकाशित भेंम्ेजी भनुकादसदित उपासकद्शांगवूत 
में है। इसका झलुवाद भौर सैशोशन डाक्टर ए० एफ रुडल्फ द्वार्नने पी एच० दा» 
स्यूबिजन, फेलो माफ कलक्ता थुनिवर्सिगी भागरेरी फाइलोलोजिरुल सेकेद्री द दी 
एसिप्राठिक सोसाइटी झाफ बगाल ने सा दे । उन्हों ने टिप्पणी में पाच भ्रतियों का 
उल्लेख किया दे जिन का नाम & 8 0 9 भौरफ्ठ रम्याहै। 4 8 भौर 9 
में (प) पाठ है। 0 और 8 में (०)। 

इर्नले धाह ने 'चेइयाइई! भौर आरिहंतवेदया&४ दोनों प्रशारके पाठ यो 
प्रश्निप्त माना है । उनका कहना बै- 'देवयाणि भौर 'परिसाहियाणि/ पढों में 
सूनझार ने द्वितीया के अहुबचन मे पशि प्त्यय लगाया है । 'चेइयाइ' म 'इ' होने 
में मालूम पढ़ता है कि यह शब्द बाद मे किसी दूसरे रा डाला हुआ दै । द्वार्नल 
भहिव ने प्रांचों प्रतियों का परियय इस प्रकार दिया दै-- 

(॥) यद्द प्रति इगिडिया भ[फिस लाइबेरी कलकते में है। इसमें४«पते हैं प्रत्येछ 
पत्र में १७ पैक्तियां और प्रत्येक पक्ति में ३८ भत्तर हैं। इस पर सम्तत्‌ १४६४, 
सावन सुद्दी १४ का समय दिया हुमा दै । प्रति प्राय शुद्ध दे। 

(8) थह प्रति बयाल एसियारिक सोसाइटो की लाइबेरी म है। बीझामेर 
भद्दाराचा के भगडार में रक्सी हुई पुरानी प्रति की यह नम्ल दे। यह नकल सांसाइटी 
से शबसंमेए भाष इपिड्या क चीच मे पढ़ने पर की थी। सोसाइटी पिरा प्रति की नकल 
ऋरवाना चाहती थी, भारत सरवार द्वारा प्रकाशित बीकानेर भगशर वी सूची में उस का 
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१४३३ नम्बर है। सतीर्म उसवा समय ३१९ 5 छा उस के साथ उपसकदशा) 
नाम बी दौका के होना भी मताया गया है। सासाएी का ज्ति पर फागुन मा * 
शुद्घार स+ १८२४ दिया हुमा है। इस में बोह टीका भी ने दे) कयद गुर्शा 
टब्या अय है । रस ग्रति था प्रथम भौर झतिम पत्र भीय वी पुस्तत के साथ मेज व 
खाता। भातिम पृष्ठ टीम दाली प्रति वा ह । यूचा में दिया गया खिवरय इन एप्टों 
से मिलता है। इस स मालूम पढ़ता है कि सोयाएरी के लिए किसी दूगरी प्रति की 
नकल हुई है। १९११३ सम्बत्‌ उप प्रति के लिलन दा नहीं शि-तु टीवा के बनाने वा 
मालूम पड़ता है। यद प्रति बहुत सुन्दर लिखी हुई है। इसर्म ८३ पन्ने दै। प्रत्यव पन्‍ने + 
है पैव्ितयों भर प्रयेक् पक्ति में १८ भत्तर ई। साष में उब्या है। 

(0) यहू प्रति कमकते में एक यती के पास है। इसमें ४१ पन्‍ने ६। मूल 
बाय भ जिया हुभा दे भौर संल्कूतटीका ऊपर तथा नीचे! इसमें सम्बत, १०१६ पा' 
सदी ४ दिया हुमा है । यद्द प्रति शुद्ध भौर किसी दिद्वान्‌ द्वात लिसी हुई मालूम प४ 
है भन्त में बताया गया है कि इस में ८५५२ श्लोक मूल के भौर १०१६ टीका के 

(0) यह भी हीं यती जी के पाम है । इ्ममें ३३ पन्‍न हैं 8 पंक्ति 
४८ भचचर'है इस पर मिगसर बदी ४, शुक्वार सम्बद १७४४ दिया हुभा है। इत 
हे । यह श्री रेनी मगर में लिली गई है। 

(छ) यह प्रति मुशिदाचाद वाले राय धनपतिमिंदन द्वारा ध्रवाशित है । 

इनके सिवाय | प्रनूष संस्कृत लाइब्रेरी बीढामर, (बीरानेर या प्राचीन पुर 
भण्डार जा कि पुराने दिल में है) में उपासक दर्शांग कौ दो ध्रतियों ई ।ठन दो 
'झ्श्नरत्पिपरिगगदियाणि चेइआई पाठ है। पुस्तकों का परिचय ए झौर ७ 
के नाम से भीचे दिया जातादै-- 

(0) खाइयूरी पुस्तक न० ६४६७ (उवासग सुभ्) पने २४, एक ए में ७३ - 
पंक्तियों एड पैकि में ४२भच्तर, अहमदाबाद भोचल गच्द थी गुडापपर्षनाथ ढी प्रति 
पुम्तक में खबत्‌ मी दै। पाये पत्र में नौचे लिखा पाद दै-न्न उरिथियपरिग्धाश्पाई 
पा चेदयाइ। पत के ढाई तरफ शुद्ध दिया हुमा है-अन्नउत्पियाई या अक्षर्दात्व 
यदेषयाइ था ? पुस्तक भधिकतर भगुद्व है। बाद में गुद्ध को गईहै श्तोकसम्या 
४९० दी है। ह 

(0) बारह पुस्तक मैं ६५६४ (डग्रमबदयाइति पचवाठ सह पत्र ३३ 
म्नोक «०, टीका प्र चाप्र ६००, प्रत्येक १५ पर १६ पैकियां और प्रत्येक पंक्ति न 
में ३ भर हें) पद आयें पैक्ति पटली में नीले लिसा पछ है-- 7५ 


अन्न उाधियपरियादियाई था चेश्याई। यह पुप्तड़ पह़िमाणा ८ 
गढ़ है भौर झयित प्राचीन मालूम पहनी है। पुस्तक पर फ़बव्‌ नहीं है। 305 
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पन्दना फरनी पढ़ती है। 

(६ ) अनसस्थाप्याई- तप फे याद दुबारा दौज्ञा देने फे योग्य। 
जप तक अप्तुक मफार फा विशेष तप ने फरे, उसे संयम था 
दीज्षा नहीं दी जा सकती | तप फे घाद दूबारा दीत्ा लेने पर 
ही जिस प्रायशथ्ित्त की शुद्धि हो। 
(१० )पागंचिकाई-ग्छ से बाहर फरने योग्य | मिस प्रायश्रित् 
में साधु फो सघ से निकाल दिया जाय | 

साध्वी या रानी आदि फा शील भग फरने पर यह मायश्षिच 
* दिया जाता है। यह महापराक्रम वाले आचार्य को ही दिया जाता 
*ह६। इसकी शुद्धि के लिए छ. महीने से लेऊर घारह पर्ष ते 
गच्छ छोड फर मिनकलपी यी तरह फठोर तपस्या फरनी पढ़ती 
है। उपाध्याय के लिए नये प्रायश्रित तक या विधान हर 
सामान्य साधु के लिए मूल प्रायरिचत्त अर्थात्‌ आाठयें तक पा। 

जहाँ तक चौंदह पूर्वधारी और पहले संहनन पाले होते ६, 
वहीं तफ दसों प्रायर्चित्त रहते हैं। उनका विच्छेद होने फे बाद 
मूलाई तक शाठ ही प्रायरियत होते है| 

(भगवती रातव २४ उ« ७) (ठार्याग, सृप्र ७२३) 

६७४- चित्त समाधि के दस स्थांन 

तपस्या तथा धर्म चिन्ता फरते हुए क्मों पा पी इसका 
पढ़े जाने से चित्त यें होने वाले विशुद्ध आनन्द को चित्त 
समाधि फहते द। चित्त सम्राषि के कारणों फो स्थान कहा 
जाता है। इससे दस भेद ई- 
(१ ) मिस फे चित्त में पहले धर्म की भावना नहीं थी, उसमें 
धर्म भावना आजाने पर चित्त में उद्चास होता है! 
(२) पहले फभी नहीं देखे हुए शुभ स्वप्त को आने पर | 
(३) जाति स्मरण पगेरद ज्ञान उलपन्न होने पर अपने पूर्व 
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भवों को देख लेने से । कर 
(४) अकस्मात्‌ किसी देव रा दर्शन होने पर उसकी ऋद्धि 
फान्ति और अल्लुभाव वगैरह देखने पर। 
(५ )नए उत्पन्न अवधिज्ञान से लोक के स्खरूप को जान लेने पर | 
(६ ) नए उत्पन्न अवपिदर्शन से लोक को देखने पर। 
(७) नए उत्पन्न मन!पर्ययज्ञान से झदार द्वीप में रहे हुए संज्ञा 
जीबों के मनोभावों फो जानने पर | 
(८) नयीन उत्पन्न केवलज्ञान से सम्पूर्ण लोफालोक को 
जान लेने पर । 
(&) नवीन उत्पन्न फेवलदशन से सम्पूर्ण लोफालोक को 
जान लेने पर | 
(१०) केवलज्ञान, फेवलदर्शन सह्दित मृत्यु होने से सय दुःख 
तथा जरा मरण के वन्धन छूट जाने पर। 
(दशा शुतस्कन्ध दशा ४ ) (समवायांग १० ) 

६७५- बल दस 

पॉच इच्छरियों के पॉच पल्ल ऊहे गये है। यथा- (१) स्पर्श 
नेन्द्रिय बल (२) रसनेन्द्रिय पल (३) घाणेन्द्रिय बल (४/ चच्चु- 
रिख्द्िय बल (५) थोभेन्द्रिय बल | इन पाँच इन्द्रियों को बल 
इसलिए माना गया है क्योंकि ये अपने अपने अर्थ (विषय) फ़ो 
गहण करने में समर्थ हैं। 
(६ ) ज्ञान प्ल- ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान काल के 
पदार्थ को जानता है । अथवा जन से ही चारिय की शारापना 
भली प्रकार हो सझती है, इसलिए ज्ञन को उल् कहा गया है । 
(७) द्शन बल- अतीन्द्रिय एव युक्ति से अगम्य पदार्थों को 
विषय फरने के कारण दशेन बल कहा गया है। 
(८) चारित उल्-चारितर के द्वारा आत्मा सम्पूर्ण सगों का त्याग 
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कर अनन्त, अव्यावाध, ऐकान्तिक और आत्पन्तिक भात्मीय 
आनन्द फा अल्ुमत्र करता है। अतः चारित्रफो भी बल कहा गया है। 
(६) तप यल- तप के द्वारा आन्मा अनेक भव्रों में उपार्मित 
अनेफ दु'खों के फारणभत अष्ट कर्मों की निकाचित फमग्रन्थ 
को भी त्ञय कर डालता है। अत, तपभी बल माना गया है 
(१७) बीर्य घल- मिससे गमनागमनादि विचित क्रियाएं 
की जाती है, एव जिसके प्रयोग से सम्पूर्ण, निरायाध खुख 
की भाप्ति हो जाती है उसे बीप्ये बल कहते है। 

( ठा्णांग, सूत्र ७४०) 


६७६- स्थण्डिल के दस विशेषण 
मल, मूत्र आदि त्याज्य वस्तुए जहाँ त्यागी' जायें उसे 
स्थणिडल कहते है। नीचे लिखे दस विशेषजों से युक्त स्थण्डिल 
में ही साधु को मल मूत आदि परठना फल्पता है। 
(१) जहाँ न फोई आता माता हो न ऊिसी फी दृष्टि पढती हो। 
(२) जिस स्थान फा उपयोग करने से दूसरे यो फिसी मरझार 
का फष्ट या हानि न हो, अथोद्‌ जो स्थान निरापद हो। 
(३) जो स्थान समतल हो भर्थात्‌ ऊँचा नीचा न हो । 
(४) जहों घास या पचे न हों । 
(५) जो स्थान चींटी, इुन्धु आदि जीयों से रहित हो | 
(६) जो स्थान पहुतसकडा न हो, विस्तृत हो। 
(७) जभिमके नीचे की भूमि अवचित्त हो। 
(८) अपने रहने के स्थान से दूर हो | 
(६ ) जहाँ चूदे आदि के विल न हों । 
(१० ) जहाँ प्राणी अथवा बीम फैले हुए न हों । 


( उत्तराष्ययन भध्ययन २४ गाथा १६-१८) 
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६७७- पुत्र के दस प्रकार 

नो पिता, पितामह आदि की अर्थाद्‌ अपने वश की मयाँदा 
का पालन फरे उसे पुत्र फहते है। पूत्र के दस प्रकार हैं- 
(१) आत्मग- अपनी सती से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मन कद- 
लाता है। जैसे- भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदित्ययश |. 
(२) ज्ञेनम- सन्तानोत्पति के लिए ख्त्री क्षेत्र रूप मानी गई 
है। अतः उसकी अपेज्ञा से पुत्र को ज्षेत्रन भी ऊहते हैं। मेसे- 
पाणइराजा फी पत्नी कुन्ती के पुत्र कौन्तेय (युपिप्टिर) आदि । 
(३) दत्त- जो दूसरे फो दे दिया जाय बढ़ दत्तक कदलाता 
है। जो वास्तव में उसका धुत्र नही किन्तु पुत्र के समान हो 
वह दत्तऊ पृत्र है। लोमभाषा में इसको गोद लिया हुआ 
पुत्र फते हैं। जैसे- पराहुएली झे अनिलवेग पुत्र दत्तक धुत 
फह्ा जाता है। 
(४) विनयित-- अपने पास रख कर जिसको शिक्षा अर्थात्‌ 
अचार ज्ञान और धार्मिक शिक्षा दी जाय बह पृत्र विनयित 
पुत्र कदलाता है। 
(५ ) औरस- मिस बच्चे पर अपने पुत्र के समान स्नेह (प्रेम 
भाज) उत्पन्न झो गया हे अथवा जिस बच्चे को झिसी व्यक्ति 
पर अपने पिता के समान स्नेह पेदा हो गया है, वह बच्चा 
ओऔरस पुत्र कहलाता दे । 
(६) मौखर- जो पुरुष क्रिसी व्यक्ति की चापलूसी और 
खुशामद करके अपने आप को उसका प्रृत्न बतलाता है वह 
मोखर पुत्र कहलाता है। 
(७) शौंडीर- युद्ध के अन्दर फोई शूरवीर पुरुष दूसरे किसी 
वीर पुरुप को अपने अपीन कर ले और फिर वह अधीन किया 
हुआ पुरुष अपने आपको उसका पुत्र मानने लग जाय को 


जा 


२ हॉट 





कह 
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बड़ शौडीर घुत्र कहलाता है। जैसे- छुयलयमाला कया फे 
अन्दर महेद्धसित नाम के राजपुत्र की कथा आती है। 
उपरोक्त जो पुत्र के सात भेद यताएं गए है वे बिसी झपेक्ता 
से अथौत्‌ उस उस प्रकार फे गुणों की अपेज्ञा से ये सातों 
प्रेद 'भरात्मन' के ही यन जाते है। जैसे हि माता की अपेक्षा 
स ज्ञेत्रन पहलाता है। वास्तव में तो बह आत्म ही है। दत्तर 
पुत्र तो आत्मम ही है रिन्‍्तु बह अपने परिवार में दूसरे व्यक्ति 
ऊ गोट दे दिया गया है, इस लिए दत्तज कहलाता है। इसी 
तरह विनयित, भौ रस, मौखर और शौॉडीर भी उस उस प्रकार 
+ गुणों फी अपेक्षा से श्रात्मज पुत्र # ही भेद हैं। यथा- 
विनयित अर्थात्‌ पणिडित अभयकुमार के समान। भरस- उरस 
बल यो फहते है । चलशाली पुत्र औरस फहइलाता है, यथा 
वाहुबली। मुखर अथौत्‌ वाचाल पुत्र को मौखर कहते ह। 
,शौण्दीर अयोत्‌ शरवीर था गवित (अभिमानी) जो हो उस 
शौएडीर घुत्र बहले है, यथा- वासुदेय । 
इस प्रकार भिन्न भिन्न गुणों की अपेज्ञा से आत्मन पुत्र के 

ही ये सात भेद हे जाते हैं। 

(८) सबद्धित- भोजन आदि देरर गिसे पाला पोसा हो उसे 
मबद्धित पुत्र कहते हैं। जैस अनाय पच्चे आदि । 

(६ ) उपयायित- देयता श्रादि वी आरायना करने से जो पुत्र 
उपन्न हो उसे उपयाचित घुत् कहते है, अथवा अवपात सेवा 
को कहते है । सेवा रुरना ही निसक्रे जीयन का उद्देश्य है उसे 
अपपातिऊ पुत्र या सेयर पुत्र कहते है। 

(१० ) अन्तेवासी- जो अपने समीप रहे उसे मन्तेयासी कहते 
हैं। धर्म उपाजेन पे लिए या धर्मसयुक्त अपने सयमी जीवन 
का निर्वाह करने मे लिए जो धर्मणुरुके समीप रहे उसे पर्म्ण 
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न्वेबासी (शिप्य) कहते है। शिप्य भी पर्मशिज्ञा की अपेक्षा 
से अम्तेबासी पुत्र फहलाता है। (दाग सूत्र ५५१) 
६9७८-- अवस्था दस हु 

कालकृत शरीर की दशा को अयस्था ऊहते है । यहाँ पर 
सौ वर्ष की आयु मान कर ये दस अवस्थाए उतलाई गे हैं। 
दस दस बे की एक एक अवस्था मानी गई है। इससे अधिय 
आयु पाले पुरुष की अथ्रत्रा पूर्व फोटि की आयु पाले पुरुष के 
भी ये दस गवस्थाए ही होती है, किन्तु उसमें दस बर्ष का परिमाए 
नहीं गाना जाता है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु उाले पुरुष 
के सौ वर्ष तो कुमारायस्था में ही निकल जाते हैं। श्रतः उन 
फी शभायु का परिमाण भिन्न माना गया है सिन्‍्तु उनके मी 
आयु के परिमाण ऊे दस विभागाशुसार दस अवस्थाए ही होनी 
हैं। इनका खरूप इसप्रकार है 
(१) पाल अवस्था- उत्पन होने से लेफर दस बर्ष तक था 
प्राणी बाल कहलाता है | इसको सूख दुशखादि का अथवा 
साप्ारिक हुःखों का विशेष ज्ञान नहीं शेवा । भवः यह वाल 
अपस्था ऊह्लाती है| 
(२) क्रीदा- यह द्विवीय अवस्था क्रीहामपान है अर्थात्‌ इस 
अयस्था को प्राप्त कर प्राणी अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता है 
रिन्‍्तु काम भोगादि विपयों फी तरफ उसकी सी बुद्धि नहीं होती। 
(३) मन्द अपस्था- विशिष्ट पल बुद्धि के झायों में असमर्थ 
किन्तु भोगीपभोग फी अनुभूति मिस दशा में होती है उसे 
मन्द अपस्था कहते हैं । इसका खरूप इस अकार बतलाया 
गया है ऊक्लि क्रमशः इस अयस्था को माप्त होकर पुरुष अपने 
घर में विमान भोगोपभोग की सामग्री को भोगने में समर्थ 
होता है क्रिन्तु नये भोगादि फो उपाजन करने में मन्द यानी 


ते दे 


५; 
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असमर्थ होता है। इसलिए इसे मन्द अवस्था कहते हैं। 
(४) पला अबरस्था- तन्दुर्म्त पुरप इस अवस्था को प्राप्त हो 
कर अपना यल (पुम्पार्थ) दिखाने में समर्थ होता है। इसलिए 
पुरुष री यह चतुर्थायस्था बला फदलाती है। 

(५) प्रज्ञा अवस्था- पाँचवी अवस्था का नाम प्ञा है। 
प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष 
में अपने इच्छिताय फ्रो सम्पादन उरने की तथा अपने क्ुडुम्य 
की हृद्धि फरने की बुद्धि उत्पन्न होती है। अत इस सबस्था 
को “प्रज्ञा” अवस्था ऊहा जाता है। 

(६ ) हापनी (हायणी)- इस अवस्था फो भ्ाप्त होने पर पुरुष 
की इन्द्रियाँ अपने अपने विषय यो ग्रहण फरने में क्रिश्ित्‌ 
हीनता को प्राप्त हो जाती हैं, इसी कारण से इस अवस्था यो 
प्राप्त पुर्प काम भोगादि के अन्टर ज़िख्ित्‌ विरक्ति को प्राप्त 
हो जाता है। इसी लिए यह दशा हापनी (हायणी) कहलाती है। 
(७) भपश्या- इस अवस्था में पुरुष फ्री आरोग्यता गिर जाती 
है और खांसी आदि अनेऊ रोग आफऊर घेर लेते है। 

(८) प्रायभारा- इस अवस्था मे पुरुष या शरीर कुछ कुक 
जाता है। इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती है। स्रियों का अग्रिय हो 
जाता है और बुढापा आउर प्र लेता है। 

(६ ) मुम्रदी- जरा रूपी राक्तसी से समाक्रान्त पुरुप इस नवमी 
दशा को भाप्त होरर अपने जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता 
ह और निरन्तर मृत्यु की आज्ञा करता है। 

(१० ) ख्ापनी (शायनी)- इस दसमी अयस्था को प्राप्त होने 
पर पुरुष अधिक निद्रालु घन जाता है | उसकी आवाज हीन, 
दीन ओर विहृत हो जाती है। इस अवस्था में पुरुष भति दुर्वल 
और अति दु खित हो जाता है। यह पुरुष की दसमी अवस्था 
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६७६- संसार को समुद्र के साथ दस उपमा 
(१) लवण सपुद्र में पानी उहुत है और उसका विस्तार 
भी पहुत है। इस संप्तार रूपी समुद्र में जन्म, जरा, मृत्यु से 

, ज्ञोभित मोदरूपी पानी उहुत है ओर विचित्र प्रकार के इष्ट 
एवं श्रनिष्ट पदार्थों के सयोग वियोग आदि प्रसय से वह मोह 
रूपी पानी बहुत विस्तृत है । 

(२) लगण सपृद्र में फेन और वरड्ों से युक्त बड़ी बड़ो 
कल्लोलें उठती हैं जिन से भयहुर आवाज उठती है। संसार 
रूपी समुद्र में अपमान रूप फेन, दूसरे से अपमानित होना या 
पर की नि दा करना रूप तरद्ठों से युक्त स्नेह रूपी वध, वन्धन 
आदि महान्‌ ऊलल्‍लोल उठती हैं और वध वन्धनादि से दु.खित 
प्राणी विलापादि करुणाजनऊ शब्द करते है। इससे ससार 
रूपी समुद्र अति चुब्य (विचलित) हो रहा है! 

(३) लवण समुद्र में यायु पहुत है। ससार रूपी समुद्र में 
मिध्यात्य रूप तथा घोर वेदना एवं परपराभत् (दूसरे को मीचा 
दिखाना) रुप यरायु पहुत है। मिथ्याल रूपी वायु से बहुत 
से जीव समरित से विचलित हो जाते हैं। 

(४) लगण सम्द्र में कम (कीचड) बहुत है! ससार रूपी 
समुद्र म॒ राग देपष रूपी फीचड बहुत है। 

(५ ) लवण समृद्र में पड्टे पड़े पापएण और बड़े बढ़े प्र॑त है। 
संसार रूप समुद्र में कटेर बचन रूपी पापाण (पत्थर) और झाठ 
कर्म रूपी बड़े रढे पेत हैं | इन पर्वत और पापाणों से टक्कर 
खाकर जीब राग द्वेप रूपी कीचड़ में फैस जाते हैं| इस प्रकार फीचड 


और पाषाणों की बहुलता होने के कारण ससार रूपी समुद्र 
से तिरना महान दुष्कर है) 
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२७० भी सेटिया जैन प्रन्यमाता 
(६) लव॒ण समुद्र में बदे बड़े पाताल कलश ह आर उनका 
पानी ऊपर उछलता रहता है। जिनमें पढा हुआ जोब बाइर 
लिरझल नहीं समता । इसी प्रसार समार रूप समुद्र में ऋप 
मान पाया लोभ चार कपाय रूप महान पाताल कलश ह | 
उनमें सहस्त भव रूपी पानी भरा हुआ है। झ्परिमित इच्छा 
आशा, दृष्णा एवं क्लुपता रूपी महान वायुवेग से चुग्प हुआ 
बह पानी उद्यालता रहता है।इस फपाय फी चीर दी रूप कल्तशों 
में पड़े हुए जीव ये लिए ससार समुद्र तिरना अति दुष्पर हैं। 
(७) लवण सपुद्रमें अनेझ दुष्ट हिंसक माणी महापगर तथा 
अनेक मच्छ फस्छ रहते ह। ससार रूप समदर में ज्ञान और पास्वएंड 
भत रूप अनेक मच्छ उच्छ हे) ससार ये भाणी शोक रूपी 
बडबानल से सदा जलते रहते ह। पाँच इन्द्रियो परे अनिग्रह 
(रण में न रखना) भहापगर है १ 
(८) लवण भमुद्र के जल में यहुत भयर पड़ते ह। ससार रूप 
समुद्र में प्रचुर आशा ढष्णा रूप ण्येत वर्ण के फेन से युक्त 
महाप्ीई से आहत साया पी चपलता और मन की व्याकुलता 
रूप पानी + अन्दर प्रिपय भोग रूपी भयर पडते हैं। इनमें फसे 
शुएप्राणी + लिए सप्तार समुद्र तिरना अत्यन्त दृष्कर हो जाता है। 
(६) लबण समुद्रभ शंख सीप आदि पहुत है। इसी प्यार 
संसार रूप सपुद्र में कुशुझ, फुदेद और फथपे (कशास्तर) रूप 
शख सीप चहत है। 

(१० ) लब॒ण समुद्र॒में जल पा ओप और प्रराद भारी है | 
ससार रूपसमुद्र में आत्त, भय, विपाद, शोक तथा चलेश ओर 
कदग्रह रूप महान्‌ ओध प्रराद है और देववा, मलुष्प, सिर्यश्य 
और नरफ गति में गपन रूप बक्र गति वाली बेले हैं| 
उपरोक्त कारणा से लवण समुद्र को तिरना अत्यन्त दुष्फर है, 
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(२) जिस प्रकार देवाधिष्ठित पाशों से खेलने वाला पुरुष 
सामान्य पाशों द्वारा खेलने वाले पुष्प द्वारा जीता जाना मुश्किल 
*है। यदि कदाचित्‌ फिसी भी तरह वह जीता भी जाय किन्‍्ह 
व्यर्थ गवागा हुआ मलुप्य भय फिर मिलना पहुत मुश्किल है। 
(३) सारे भरत त्षेत्र के गेहूँ, जो, मकी, वाजरा आदि सर 
घान्य (अनाम) एड जगद इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित 
ढेर में थोड़े से सरसां फे दाने डाल दिएजाए भौर सारे घान्य के 
देर फो हिला दिया जाय। फिर एम हृद्धा, मिसकी दृष्टि (नेत् 
शक्ति) अति ज्ञीण है, क्या वह उस देर में से उन सरसों पे 
दानों को निवालने में समर्थ हो सकती है! नहीं | किन्हु फदा- 
चित्‌ देशशक्ति के द्वारा पह उद्धा ऐसा कर भी ले किन्तु पमो- 
चरणादि क्रिया से रहित निष्फल गवाया हुआ भनुष्य भय 
पुन प्राप्त होना अति दुलेभ है। बे 
(४) एक राजा के एक पुत्र था | राजा के विशेष एद्ध शैजाने 
पर भी जय राजपुत्र को राज्य नहीं मिला, तत्र वह राजपुत् 
अपने पिता को मार रर राज्य लेने की इच्छा करने गा । 
इस बात या पता मन्‍्त्री को लग गया और उसने राजा से सारा 
हचान्त कह दिया। तब राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जा 
हमारी परम्परा को सहन नही कर सकता, उसको हमारे साथ 
थूत्त (जुआ) खेलकर राज्य जीतलेना चाहिए। जीतने का यह 
तरीका है कि हमारी राजसभा में १ ०८स्वम्प हैं। एक एक स्तम्भ 
क१०८कोण हैं।एकएक कोणको बीच में पिना हारे १०८ घार 
जीत ले। इस प्रकार फरते सारे स्तम्भ एव उनके सभी कोणों 
को बिना हरे प्रत्येफ़ को एकसो आठ बार जीतता जाय तो 
उसझऊ्डी राज्य मिल जायगा। उपरोक्त प्रकार से उन सारे स्तम्भों 
को जीतना मुश्किल है। तथापि देवशक्ति के प्रभाव से पह 
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जीत भी जाय, झित्तु व्यर्थ गयाया हुआ मन्रुप्य भय मिलना 
नो उपरोक्त घटना की अपेक्षा भी अति दुलेभ ई | 

(५) एक धमी सेट फ्रे पास बहुत से रत्र थे उसके परदेश 
चले नाने पर उसके पू्तों ने उन रकों में से बहुत रत दूसरे 
ब्िफों को अल्प मूल्य में बेच डले । उन रक्नो को लेफर वे 
बणिझ अन्यत चले गये। जय पढ़ सेठ परदेश से वापिस लीग 
और उसे यह वाव मालूप हुई तो उसने अपने पुर्तों फो पहुत 
उपालम्म दिया और रहो को वापिस लाने फे लिए ऊह्दा। वे 
लड़के उन रबों फो लेने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। वया 
वे लड़के उन सप्र रत्नों फी वापिस इकट्ठा कर सकते है ! यदि 
ऊदाचित्‌ वे देपप्रभाय से उन सप रक्ों को फिर से इद्ठा कर 
भी लें किन्तु धर्म ध्यानादि क्रिया न करते हुए व्यर्थ गवाया 
हुआ मलुप्य जन्म पुन, मिलना पहुत मुश्किल है। 

(६) एक मिन्नुक ने एक राति के अन्तिम पहर में यह खपत 
देखा फि वह पूर्णमासी के चन्द्रमा को निगल गया | उसने बह 
सम दूसरे भिन्तुकों से कहा । उन्होंने कहा तुमने पूर्ण चन्द्र देखा 
है। अतः आज हुम्हें पूर्ण चन्द्र मएडल के भाफार रोट (पूढी 
या बड़ी रोटी) मिलेगा तदल्लुसार उस भिनुक को उस दिन एक रोट 
मिल गया। उसी रात्रि में और उसी आम में एक राजपूत (क्षत्रिय) 
नेभी ऐसा ही खम्म देखा। उसने स्वप्न पाठकों के पास जाकर 
उस स्वम का अये पूछा। उन्होंने खम्र शास्र देख कर उतलाया 
कि हुम्हें सम्पूणणे राज्य की प्राप्ति झोगी ।देवयोग से ऐसा सयोग 
हुआ कि अरस्मात्‌ उस ग्राम के राजाका उसी दिन देद्ान्त हो 
गया। उसके कोई पुत्र न था । अत' एक हथिनी के संड में फूल माला 
पका फर छोडा गया कि जिसके गले में यह माला डाल 
देगी बी सजा होगा। जन समृह में घूमती हुई हथिनी उसी 
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(सप्न दृष्टा) गनपूत के पास आई और उसके गले में वह फूल 
माला ढाल दी । पू्वे प्रतिज्ञानुसार राज्य फर्मेचारी पुरुषों ने 
उस राजपूत को राजा बना दिया। इस सारे हत्तान्त फो छुन 
कर वह मिलुक सोचने लगा फ़ि मैंने भी इस राजपूत के समान 
ही खम देखा था रिन्तु झुभे तो केबल एक रोद ही मिला, 
अत' अब वापिस सोता हूँ और फिर पूर्ण चन्द्र का स्वप्न देख कर 
राज्यप्राप्तम रूँगा। दया बह भिन्तुफ़ फिर वैसा सपप्त देख फर राज्य 
प्राप्तकर कर सत्ता है? यदि क्दाचित्‌ वह ऐसा कर भी ले किन्तु 
व्यथ गयाया हुआ मनुष्य भव पुन” भाप्तकरना अति दुलभ है। 
(७) मधुग के राजा जितशयु के एक पुत्री थी। उसने उसका 
स्वययर रचा । उसमें एक शालभजिफा (पाष्ट की बनाई हुई 
पुतली) बनाई और उसके नीचे आठ चक्र लगाए जो निरन्तर 
घूमते रहते थे। पुतली के नीचे तैल से भर कर एक कडाही 
रख दी गई। राजा जितशनरु ने यह शतते रखी थी कि जो व्यक्ति 
तैल के अन्दर पड़ती हुई पुतली फी परदाई को देख फर आठ 
चक्रों के बीच फिरती हुई पुतलो की बाई झोख वी कमीनिका 
एहीजी) को थराण द्वारा पींध डालेगा उसऊ साथ मेरी कन्या पा 
विवाद होगा । वे सत्र एफन्ित हुए राजा लोग उस पृतली ये 
वाम नेत्र की टीडी को यींधने में असमर्थ रहे। मिस प्रकार 
उस अष्ट चत्रों के घीच फिरती हुई पुतली के बाम नेत पी टीवी 
को बौधना दुष्फर है उसी तरह खोया हुआ मनृप्य भव फिर 
मिलना बहुत झुरिकिल है। 
(८) एक बडा सगेवर था। पद उपर से शैवाल से दफा हुआ 
था। उसके बीच में एफ छोटा सा छिद्र या | सौ वर्ष व्यतीत 
होने पर बह छिद्र इतना चौडा हो जाता था कि उसमें पछुए 
की ग्देन समा सकती थी। ऐसे अवसर में एक समय एक 
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कछुए ने उस छिंद॒ में अपनी गरदन डाल कर झाखिन शुज्ञा 
पूर्णिमा के चस्द्र को देखा ! अपने कुडम्प्र के अन्य व्यक्तियों 
को भी चन्द्र दिखाने के लिए उसने जल में डुबकी लगाई । 
वापिस बाहर आरर देखा तो वह छिंद्र बन्द हो चुझा था। 
अब कर सो वर्ष बीतें जब फिर बही आखिन पूर्णिमा आप 
और वह छिंद्र खुले तव्र यह फछुआ अपने कुठुम्बियों को 
चस्रमा का दशन फराए। यह अत्यन्त ऊूठिन है। फदाचित्‌ 
देवशक्ति से उस फछुए को ऐसा अवसर म्राप्त भी हो जाय, 
फिन्हे मनुष्य भय पाकर जो व्यक्ति धर्मो चरण नहीं करता हुआ 
अपना अमूल्य मत्गग्य भत्र व्यर्थ खो देता है उसे पुनः मनुष्य 
भत्र मिलना अति दुलाभ है । 

(& ) कल्पना फ्री जियें-खयभूरमण समुद्र के एफ तीर पर गाड़ी का 
युग (जूआ या पोंसरा) पड़ा हुआ है और दूसरे तट पर समिला 
(पोंसरे के दोनों ओर डाली जाने वाली कील) पडी हुई ई। 
वायुवेग से थे दोनों समुद्र में गिर पड़ें | सद्मुद्र में भटकते भटकते 
वे दोनों आपस में एफ जगह मिल जायें, किन्तु उस युग के 
छिंद्र में उस समिला का अवेश होना कितना कठिन है। यदि 
कदाचित्‌ ऐसा हो भी जाय परन्तु व्यर्थ खोया हुआ मद्ुष्य 
भव मिलना तो अत्यन्त दुलेभ है। 

(१० ) कल्पना फीजिये- एक महाद स्तम्भ है । एक देवता 
उसके डुकड़े डुकड़े करमे अविभागी (मिसके फिर दो विभाग 
न हो सके) खण्ड फरझे एक नली में भर दे । फिर मेरु पर्वत 
की चूलिका पर उस नली को ले जाऊर गोर से फू मार फर 
उसके सब्र परमाणुओं को उडा देवे । फिर कोई भज्ुष्य उन्हीं 
सब परमाणुओं को धुन; एकत्रित कर वापिस उन्हीं परमाणुर्शो 
से वह स्तम्भ बना सकता है १ यदि कदाचित्‌ दैवशक्ति से 
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ऐसा करने में बढ़ व्यक्ति समर्थ भी हो जाय किन्तु व्यय सोया 
हुआ मनुष्य जन्म फिर मिलना अति दुलभ है। | 

इस प्रझर देव दुलभ मनुष्य भव को प्राप्त कर+ भी जो व्यक्ति 
प्रमाद, आलस्य,मोद, क्रो 4, मान भादि के वशीभूत होक र ससार 
सागर से पार उतारने वाले धर्म फा श्रण एव शराचरण नहीं 
करता पह भाप्त हुए मलुष्य भव रूपी अमृल्य रत यो व्यर्थ सो 
देता है। चौरासी लक्ष जीव योनि में भटकते हुए प्राणीयो यार 
बार मनुष्य भव्र की प्राप्ति उपरोक्त दस दृष्टान्तों की तरह अत्यन्त 
दुललभ है। अत, मनुष्य भव को प्राप्त कर झुमुक्ु आत्माओं का 
निरन्तर धर्म में उद्यम करना चाहिए । 
( उस्तरा ययन नियुक्ति भष्ययन हे 3६ आवर्यक नियुक्ति गाथा ८३ ) 
८१- अच्छेरे (आश्चर्य) दस 
जो बात अभूतपूर्व (पहले कभी नहीं हुई) हो और लोक 
में जो विस्मय एयर आश्रर्ण की दृष्टि से देखी जाती हो ऐसी 
बात वो अच्छेर (आअय्ये) कहते है। इस अग्सर्पिणी काल 
मे दस बातें आश्षय्य जनर हुई है। थे इस प्रकार है- 
(१) उपसर्ग (२) गर्भहरण (३) दरीहीर्यड्डर (४) अभव्या 
परिषद (४) ऋप्णका अपरकऊा गयन (६) चन्द्र सूर्य अबतरण 


(७) हरिवश इुलोत्पत्ति (८) चमरोत्पात (६) अष्टशतसिद्धा 
(१०) असयत पूजा । 
पेदसप्रसार के आशय उस प्रफार हुए ? इनका किशित्‌ 
विवरण यहाँ दिया जाता है- हे 
श्र 
(१ 2उपसर्ग-तीर्थडुर अगवान्‌ या यद अतिशय होता है झि ये 
जहाँ विराणते हों उसके चारों तरफ सौ योजन से अन्दर किसी 


मकार का बेरभाव, मरी आदि रोग एवं दुर्भिज्ष आदि किसी 
पझार का उपद्रव नहों होता, किन्तु श्रमण भगवान, महावीर 
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स्वामी के छत्नस्थ अवस्था में तथा फेवली अवस्था में देव, मनुष्य 
और तिर्यश्व कृत कई उपसगे हुए ये। यह एक आशअ्यैभूत बात 
है, क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं हुईं थी। तीयेहुर भगवानू 
तो सब मजुष्य, देव और तियेश्वों के लिए सत्कार हे पात्र 
होते है, उपसग के पात्र नी। किन्तु अनन्त काल में कभी 
कभी ऐसी श्रच्छेरेभूव (आश्रग्येभूत) बातें हो जाया करती हैं। 
अतः यह अन्छेरा करलाता दे । 
(२ ) गर्भरण- एफ स्त्री की छुक्ति में समुत्पन्न जीव को अन्य 
“स्त्री की फत्ति में रब देना गर्भदरण कहलाता है। 

भगवान्‌ महावीर खामी का जीव जब मरीचि (प्रिदण्डी) 
ये भव में था तब जातिमद करने के फारण उसने नीच गोत 
या वध फर लिया था। अतः प्राणत कल्प (दसवें देवलोर) 
के पृष्पोत्तर विमान से चच फर आपाद शुक्ला छट्व के दिन त्राह्मण- 
कुएड ग्राम में ऋषभदत्त (सोमिल) व्राह्मण की पत्नी देवानन्दा 
की कुत्ति में आर उत्पन्न हुआ | बयासी दिन बीत जाने पर 
सौ उ्मेद्र (प्रथम देवलोफ का इन्द्र-शेद्र) की अवधि ज्ञान स 
यह प्रात ज्ञात हुई तय शक्रेन्द ने विचार किया कि सर्वेलोक 
में उत्तम पुरुष तीर्थंडर भगवान्‌ का जन्‍म अप्रशस्त कुल में नहीं 
होता और न कभी ऐसा आगे हुआ है। ऐसा विचार फऋर 
शक्रन्द ने हरिणगर्मपी देय को यल्लाकर श्राज्ञा दी कि चरम 
तीयेडूर भगयान महावीर खामी का जीव पूर्वोपानित करमें के 
कारण अ्रमशस्त (तुचछ) कुल में उत्पन्न हो गया है। अतः तुम 
जाओ भर देवानन्दा ब्राह्मणी कै गर्भ से उस जीप का हरण फर 
जनियकुएड ग्राम के स्वामी प्रसिद्ध सिद्धार्थ राजा की पत्नी निशला 
रानी के गर्भ में स्थापित कर दो। शक्रेद्र की आज्ञा खीकार 
फर हरिणगमेपी देव ने आखिन कृष्णा अ्योदशी को रात्रि 


ब्लड ५ 
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के दूसरे पहर में देवानन्दा आह्मणी के गर्भ का हरण कर महां- 
राणी त्रिशला देवी की छक्ति में भगवान फे जीव को रख दिया। 
तीर्थडुर की भपेज्ञा यह भी अभूतपूर्व बात थी। भनन्त काल 
में इस भवसर्पिणी में ऐसा हुआ। थत यह दूसरा अन्छेग हुआ। 
(३) सीतीर्य- स्री का तीर्यक्वर होकर द्वादशाह्ी पा निरूपण 
करना और सप (साधु, साभवी, भ्रावक, श्रात्रिका) फी स्थापना 
फरना खीतीय कलाता है। तिलोक में निर्पप अतिशय भौर 
महिमा फो धारणा फरने वाले पुरुष ही तीर्थ की स्थापना करत 
है सिन्टुइस अवसर्पिणीमें १६वें तीयेडुर भगवान्‌ मप्लिनाय खी 
रूप में अवतीर्ण हुए। उनया फयानप इस भकार है-*_ 
इस जम्बूद्वीप के अपर विदेह में सलिलाउती विनय के 
अन्दर बीतशोफा नाम थी नगरी है। चहाँ पर महावल नाम 
का राजा राज्य फरता था ] बहुत वर्ष परयन्त राज्य करने से 
पश्मात्‌ बरपर्म पुनि के पास पर्मपदेश श्रवण कर महायल राजा ने 
अपने छ परि्तों सहितउक्त मुनि फे पास दीक्षा धारण कर ली। 
उन सातों मुनियों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी फि सब एक ही 
प्रकार का तप करेंगे, किन्तु मह्ाबल मुनि से यह विचार फिया 
कि यहाँ तो इन छा्टों से में उड़ा हूँ। इसी तरह आगे भी बड़ा 
बना रःँ। अत हुक इनसे कुछ विशेष तप फुग्ना चाहिए । 
इसलिए पारणे के दिन वे मद्दावल झुनि ऐसा कह दिया करते 
मे कि आज तो मेरा शिर दुखता है, थाम भेरा पेट दुखता है। 
अत में तो आज पारणा नहीं करूँगा, ऐसा कष्ट कर उपवास 
की जगह बेला भौर पेले पी जगह तेला तया तेले पी जगह चौला 
फर लिया करते थे। इस मकार माया (कपट) सददित तप 
करने से महायल मुनि ने उस भव में खीबेद फमे बांध लिया 
और यहेदभक्ति आदि तीर्षड्डर नाम कमे उपाजैन के योग्य 
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बीस बोलों की उत्कृष्ट भाव से आरापना फरजे से तीर्यडुर नाम 
कर्म उपानन कर बहुत समय तक श्रमेण पर्याय का पालन कर 
बैनयन्त विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ से चच कर मिथिला 
नगरी में कुम्मराजा की पत्ी प्रभावती रानी की कुक्षि से 'मल्ली 
नाम की पुत्री रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व भव में माया (कपटाई) का 
सेवन करने से इस भय में झ्ी रूप में उत्पन्न होना पढ़ा। क्रमशः 
यौवनापर्था फो भाप्त हे, दीक्षा अद्रीकार यर फेवलड्ान उपानेन 
किया। वीर्यडुरों के होने वाले आठ मदप्रतिद्य्य्य भयादि से सशो- 
भित हो चार पकार के तीर्थ की स्थापना फी | बहुत वर्षो तक 
फेवर पर्यौय का पालन कर मोक्ष सुख फो प्राप्त हुए। 

पुरुष ही तीर्थदुर हुआ फरते है। भगवान्‌ मल्लिनाथ स्त्री 
रूप में अवतीण होफर इस अवसर्पिणी में १६ वें तीर्थंदर हुए। 
यह भी एक अनन्त बाल में अभूतपूर्ष घटना होने के फारण 
श्रच्छेरा माना जाता है। 
(४) अभव्या परिपदृ- चारित धर्म के अयोग्य परिपद्‌ (सभा) 
शभव्या (अभाविता) परिषद कहलाती दे। तीयेदुर भगवान्‌ फो 
फ्ेबल ज्ञान होने पर थे जो अयम धर्मोपदेश देते ६, उसमें कोई 
ने फोई व्यक्ति अप्रश्य चारित ग्रहण करता है यानि दीक्षा 
लेता है, किन्तु भगवान महावीर खामी ऊे विपय म॑ ऐसा नहीं 
हुआ | जुम्मिक ग्राम के बाहर जयर भगवान मद्षवीर खामी को 
फेबल ज्ञान उत्पन्न हुआ तय चहोँ समवसरण फी रचना हुई। 
अनेक देवी देवता मनुष्य तियश्व आदि भगवान्‌ का पर्मो 
प्रदेश छुनने के लिए समवसरण में एकन्ित हुए | भ्रमण संगे- 
यान महावीर स्वामी ने धर्मोपदेशना दी, झिन्तु उस उपदेश को 
ग्रन कर उस समय किसी ने चारित अझठ़ीफार नहीं किया । 

ऐसी बात किसी भी तीयेडुर भगवान्‌ के समय में नहीं हुई 
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थी। अनन्त फाल में यही एक घटना हुई थी कि तीयडुर मगवात 
की थाणी निप्फल गई। अत यह भी एक अन्छेरा माना जाता है। 
(५) इृष्णफा अपरफड्ठागमन- हस्तिनागपुर के अन्दर युधि- 
प्विर आदि पाँच पाएडव द्रौपदी ये साथ रहते ये । एफ समय नारद 
मुनि यथेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए द्रौपदी फे यहाँ आये । उनका 
अवबिरत समभ फर द्रौपदी ने उनफो नमस्कार शादि नहीं पि या। 
नारद घुनिने इसको अपना अ्रपपान समझा झार झतिकुपित 
शे यह विचार करने लगे फ़ि द्रोपदी दुखी शो ऐसा काश 
मुझे करना चाहिए । भरत ज्षेत्र में तो ऋृष्प बासुदेव को भय 
से द्रौपदी को फोई भी तकलीफ नहीं दे सकता ऐसा विचार 
फर नारद मुनि भरत क्षेत्र के धातरी खड में अपरफषा नाम की 
नगरी फे स्वामी पद्मनाभ राजा ये पास पहुँचे। राजा ने उठ 
कर उनका आ्रादर ससार किया और फिर उनको अपने अन्त 

पुर में ले जा कर अपनी सर गनियाँ दिखलाई और कहा कि 
है आये | आप सयर जगह यथेष्ट घूमते रहते हैं, यह बतलाईये 
फि मेरी रानियाँ जो देवाइना के समान सुन्दर हैं ऐसी सुन्दर 
रारनियों आपने किसी और राजा के भी देखी है १ राजा पी 
ऐसी यात सुनकर नारद प्लुनि ने यह विचार फिया कि यह 

राजा अग्रिक विपयासक्त एवं परस्तोगाम्री प्रतीत होता है, 

अत यहाँ पर मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा | ऐसा सोच 
नारद मुनि ने पश्ननाभ राजा से कहा ऊलि हे राजन ! तू कृप- 

मणहर है। जम्बृद्रीप के भरतत्ञेत्र में इस्तिनागपर के अन्दर 

पाण्डपपन्नी द्ीपती ऐसी सुन्दर है कि उसऊे सामने तेरी ये रानियाँ 
तो दासियाँ सरीखी भतीत होती है | ऐसा कद कर नारद मनि वहाँ 
से चले गये। द्रापदी के रूप की प्रशसा सुनकर पद्मनाभ उसे 

प्राप्त करने के लिए अति व्यादुल हो उठ और अपने पूर्व भव 


भी जैन सिद्धान्त बोल समंद श्ट१ 








नकल अर सके अर मर 


के पिन्र देव फो याद किया। याद करने पर देवता उसके सन्पुख 
उपस्थित हुआ और ऊहने लगा कि कहिए आपके लिए में 
बयायार्थ सम्पादित करूँ १ राजा ने फहा कि पाएडबपन्नी द्रीपदी 
को यहाँ लाऊर मेरे सुपद करो | देव ने फह्ा कि दोपदी तो महा- 
सती है, यह मन से भी परपुरुष फ्री अभिलापा नहीं करती 
परन्तु तुम्हारे आग्रह के कारण में उसे यहाँ ले थाता हूँ। ऐसा 
कह फर वह देव हस्तिनागपुर आया ओर मदल की छत पर 
सोती इुईद्रीपदी फो उठा ऊर यरातफीखएड में अपरकका नाप फी 
नगरी में ले थाया | वहों लाफर उसने पत्मनाभ राजा फ्े सामने 
रख दी । पश्चात्‌ वद देय अपने स्थान को वापिस चला गया | 
जय द्वीपदी मी निद्रा (नीद) खुली वो पाएडवों फो वहाँ न देख 
कर बहुत घपराई। तय प्॑मनाभ राजा ने कहा कि हे भद्दे ! मत 
प्रायों । मेने ही हस्तिनागपुर से तुम्हें यहाँ मगवाया है | 
धातकीखएड क्री अपरकड़ा का खामी पद्ननाभ नाम का राजा 
हैं। में आपसे आर्थेना करता हैं कि आप मेरे साथ इन विपुल फाम 
गोगों का भोग करती हुई घुस पूवेक यहीं रहें। मे आपका सेवक घन 
कर रहूँगा। प्॑मनाम राजा के उपरोक्त बचर्नी को द्रौपदी ने फोई 
आदरनहीं दिया एवं खीकार नही किया। राजा ने सोचा कि 
यदि आज यह मेरी यात स्वी रार नहीं फरती है तो भी फोई बात 
नहीं, क्योंकि यहाँ पर जम्बूद्वीपप्रासी पाएंडव्रों का आगमन तो 
भ्रसम्भव है। इसलिए आज नहीं तो कुछ दिना वाद द्रौपदी फो 
सेरी बात खीकार करनी ही पडेगी। 
इधर प्रातः काल जय पाएडव उठे तो उन्होंने महत्त में द्रोपदी 
को नहीं देखा | चारों तरफ खोम करने पर भी उनको द्रौपदी 
का कोई पता नहीं लगा। तब थे कृष्ण महाराज ऊे पास आये 
ओर उनसे सारा इतान्त नियेदन किया । इस बात को छनकर 
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कृष्ण बाछुदेव यो बदी चिन्ता हुई । इतने में वहाँ पर नारद 
मुनि आगये कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा कि हे आये! ययेष्ट 
प्रदेशों म॑ घूमते हुए आपने करी पर द्रोपदी को देखा है? तय 
नारद मुनि ने महा कि धातकीखणड फी अपरव का नाम की नगरी 
में पश्ननाभ राजा के यहाँ मैंने द्रौपदी को देखा है, ऐसा यह कर 
नाग्द मुनि तो बहाँसे चले गये। तय ऊष्ण महाराज ने पाएडवों 
से कहा कि तुम छुछ भी फिक्र मत फरो। में द्रौपदी को यहाँ ल 
आउँगा। फिरपाँचों पाएडयों को साय देकर कृष्ण महाराज लवण 
समुद्र फे दक्षिण तर पर आये। वहाँ अष्टमतप ( तेला ) करके 
लवण समुद्र के स्वापी छस्थित नामक देय की भाराधना की | 
सुस्थित देव यहाँ उपस्थित हुआ। उसकी सहायता से पांचों 
पाएडवों सहित कृष्ण ब्राछदेय ठो लाख योनन प्रमाण लवण 
समुद्रफो पार कर झपरकता नगरी के बाहर एक उद्यान (वगीचे) 
में आफर ठहरे। यहाँ से पश्ननाभ राजा ये पास दारूफ़ नामक 
दूत भेज कर यहलवाया कि क्पष्ण पासुदेय पाचों पाएडवों सहित 
यहाँ आये हुए है, अत द्रौपटी यो ले जाकर पाएंड्वों यो सॉप 
दो। दत ने जाकर प्ननाभ राजा से ऐसा ही कद्ा । उत्तर में 
उसने कहा कि इस तरह मांगने से द्रौपदी नहीं मिलती। अत 
अपने स्वामी से यह दो कि यदि तुम में ताकत है तो युद्ध 
बरफ्रेद्रोपटी को ले सकते हो । मैं सरसे-य युद्ध के लिए तस्यार हूँ । 
दूत ने जाउर सारा हृतान्त फ़ण पासुदेव से कह दिया। इसमे 
बाद सेना महित आने हुए पद्मनाभ राजा को देस कर कृष्ण 
बाछुदेब ने इतने जोर से शख की भ्वनि फी जिससे पद्मनाभ राजा 
की सेना का तीसरा हिस्सा तो उस शसम्यनि को छुन कर भाग 
गया। फिर रृष्ण वासुदेव ने अपना धन्ुप उठा कर ऐसी टंकार 
मारी जिससे उसऊी सेना का दो तिहाई हिस्सा और भाग गया । 
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अपनी सेना की यह दशा देख कर पश्चनाभ राजा रणभूमि 
से भाग गया | अपनी नगरी में घुस कर शहर फे सब दर- 
वाने बन्द करवा दिये। यह देख कृष्ण वासुदेव अति कुंपित 
हुए और जोर से पृथ्वी पर ऐसा पादरफालन (पैरों को जोर 
से पदकना) फिया मिससे सारा नगर कम्पित हो गया। शहर पा 
फोद और दरपामे तया राज महल आदि सब घराशायी हो गये। 
यह देख फर पश्मनाभ राजा भ्रति भयभीत हुआ और द्रौपदी 
फे पास जाफर फहने लगा कि हे देवि | मेरे अपराध फो क्षमा 
फरो भौर श्रय कुपित हुए इन कृष्ण चातुदेच से मेरी रक्षा 
करो | तब द्रीपदी ने कहा कि तूँ स्ली फे कपड़े पहन फर भौर 
मुके आगे रख कर छृप्ण वासुदेव वी शरण में चला जा। तय 
ही तेरी रक्षा हो सकती दे। पद्मनाभ राजा ने ऐसा ही किया। 
फिर ठ्रीपदी भर पाचो पाएडवी को साथ लेऊर कृष्ण बाछुदेव 
चापिस लौट फर छव्रण सपुद्र के किनारे आये। 

उस समय थातफी खएड में चम्पापुरी ऊे अन्दर फपिल 
नाथ का वासूदेय तीथदुर भगयान्‌ मुनिमयत स्वामी के पास 
धर्म श्रवण कर रहा था | पं्चनाभ राजा के साथ युद्ध में कृप्ण 
तरासुदेव द्वारा की गई शखस्वनि मं सुन कर ऊपिल बासुदेय 
ने मुनिम्ृत्रत स्वामी से पूछा कि दे भगयत ) मेरे जैसा ही यद 
शंख का शब्द ऊिसफा है ? तब भगवान्‌ ने द्वीपदी करा सारा 
धचान्त कह सुनाया । यह सुन कपिल वासुदेव कहने लगा कि 
है भगवन्‌ । में जाता हैँ और जम्पूद्वीप के भरता के स्वामी 
कृष्ण चासुदेग को देखूँगा और उनका स्वागत करूँगा । तय 
भगवान्‌ ने ऊह्या कि है कपिल याछुदेय | मिस तरह एकतीयेडडर 
दूसरे तीर्यडुर को और एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रयर्ती को नहीं 
देख सझता | उसी प्रकार एक यासुदेय दूसरे यासुदेव को नही 
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देख सक्ता। भगयान्‌ के ऐसा फरमाने पर भी कपिल बाहुटेव 
कुतूइल से शीघरता पूरक लत्रण समुद्र ये तट पर आया किन्‍्ह उस 
पहुँचने के पहले ही कृष्ण वासुदेव वहाँ से रवाना हो चुरे ये। 
लवण समुद्र मे जाते हुए कृष्ण वासुदेय के रथ वी “या वो 
देख +र कपिल बाछदेर ने शय/वनि की | उस "रनि को सुत 
कर कृष्ण वासुदेव ने भी शखभ्यनि की | फिर लवण समुद्र 
ऋपारफरट्रौपटी तथा पाँचो पाएडवों सहित निन स्थान वो गये। 
(६) चन्द्रमू्यावरवरण- एस समय श्रमण भगवान्‌ महातरीर 
स्वामी कौशाम्बी नगरी में बिराजते ये | वहाँ समयसरण 

और सृण्पे दोनों देव अपने अपने शाश्वत विमान में बट 

कर एक साथ भगवान्‌ से दर्शन करने के लिए आये | 

चन्द्र और से उत्तरविक्रिया द्वारा बनाये हुए विमान में 
बैठ कर ही तीर्थडुराटि के दशेन ऊरने के लिये आया करते | 
परन्तु भगयान महावीर स्वामी के समवसरण में ये दोनों एक साथ 
और अपने अपने शाश्वत विमान में बैठ +र आये। यह भी अनस्त 
फाल में अभूतपूवे घटना है। अत अ्न्छेरामानाजाता है। 
(७) हरिवश इुलोत्पत्ति- हरि नाम से युगलिए का वश यानी 
धुतपौज्नादि रूपसे परम्परा या चलना हरियश बुलोत्पत्ति कह 
लाती है। इसका जिवेचन इस प्रजार है- 

जम्पूद्वीप  भरतत्तेत में काशाम्पी नगरी के अन्दर छुम्मख नाम 
का राजा राज्य करता था। एप समय उस राजा न घीरप नाम 
एक जुलाई वी रूप लावएय में अद्वितीय यनमाला नाम की सर 
को देखा और अति सुन्दरी होने के कारण वह उसमें आसक्त 
ही गया, किन्तु उसकी प्राप्ति न होने से वह राजा खिनम्न चित्त 
एवं उदास रहने लगा। एक समय झुमति नाम के मन्त्री ने राना 
से इसका कारण पूछा। राजा ने अपने मनोगत भावों को उससे 
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कह दिया ! मस्ती ने राजा से कहा कि आप चिता न करें में 
आपके समीहित कार्य्य को पूर्ण ऊर दूँगा। ऐसा कह कर मस्ती ने 
एक दूती फो भेज कर उस जुलाहे की स्ली चनमाला को बुलवाया 
और उसे राजा ऊे पास भेज दिया । राजा ने उसे अपने अन्त/पुर 
में रख लिया भर उसऊे साथ ससार के सुखों फा अनुभव करता 
हुआ आनन्टपूर्फ रहने लगा। 

'. दूसरे दिन मात; फाल जप्र श्रीरक जुलाई ने अपनी ख्री यन- 
माला को पर में न पाया तो वह श्रति चिन्तित हुआ । शोक 
तया चिन्ता के कारण बड़ भ्रान्नचित्त (पागल) ह गया और 
हा पनमाले ! हायनमाले! ऊहता हुआ शहर में इधर उधर घूमने 
लगा। एक दिन वनमाला ऊे साथ बेठ हुआ राजा राजमहल 
जे नीचे से जाते हुए और इस प्रकार भलाप करते हुए उस 
जुलाहे को देख फर पिचार फरने लगा और यनमाला से कहने 
लगा दि अद्दो | हम दोनो ने इहलोक और परलोऊ दोनों लोकों 
में निन्दित अतीव निद्देत्ञ फारये ऊिया है। ऐसा नीच फार्स्य करने 
से हम लोगों को नरक में भी स्थान नही मिलेगा | इस प्रकार 
पश्मात्ताप करते हुए उन दोनों पर अफस्मात्‌ भाफाश स विजली 

* गिर पढ़ी भिससे थे दोना मृत्यु क्रो म्राप्त हो गये । परस्पर पेय 
के फ़रण और शुभ >यान के फारण व दोनों मर कर दरिवर्प 
क्षेत्र अन्दर युगल रूप से हरि ओर हरिणी नाम के युगलिये 
हुएओर आनन्द पूषेफ छुख भोगते एए रहने लगे। इपर वीरक 
जुलाहे को जय उनकी मृत्यु के समाचार ज्ञात हुए तय पागलपन 
छोड़ वह अ्रज्ञान तप फ्रने लगा । उस अज्ञान तप के कारण 
मर कर बह सौधर्म देवलीर में किल्दिपिक देव हो गया। फिर 
उसने अवधिवान से देखा ऊि मेरे पूर्व भव के बैरी राजाऔर 
वनमाला दोनों दृरिपपे क्षेत्र में बुयलिया रूप से... 

हक पु हा 
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अर घुफे अपने पूर्ण भर ये यरफा बदलालेना चाहिए। हिन्द 
यहाँ तो ये झरताल में मारे नहीं जा सकते ययोंफि ग्रुगलियों की 
आयु भनपवर्त्य ( अपनी स्थिति से पहले नहीं छने बाली ) 
होती है और यहाँ मरने पर ये अवश्य स्थर्य में मार्वेंगे | इस 
लिए इनफो यहाँ से उठा कर किसी दूसरी जगद से जाना चाहिए। 
ऐसा सोच कर वह देय उन दोनों यो पल्पटच के साथ उठा 
फर अम्बृद्ीप के भग्तज्षेत्र की चम्पापुरी में ले आया | इस नगर 
या इच्लाझ बशोद्धा चन्द्रवीर्ति नामक राजा उसी समय मर 
गया था। उसरे योई सन्‍्तान मे थी। अत प्रमा शपने लिए 
फिसी योग्य राजा की खोन में थी | इनने में आकाश में स्थित 
हो कर उस देय ने कहा फि हे ममाजनो ! में ठम्हारे लिएहरि- 
बे झ्ेतस हरि मामफ युगलिये शो उस फी पत्री हरिणी या 
उन दोनों फे साने योग्य पलों से युक्त कल्पदज्ञ पे साथ याँ 
ले झाया हैँ । तुम इसे अपना राजा पना लो और इन दीनों 
पो पल्पहल्त ये फल में पशु पत्षिया या मांस मिलापर खिलाते 
रहना | प्रभाजनों ने देव यी इस बात यो मान लिया और उसे 
अपना राजा बना दिया। देय अपनी शक्ति से उन दोनों फो 
अल्प स्थिति और सो धल्रुप प्रमाण शरीर की भ्रवगाइना रख 
पर अपने स्थान फी चला गया। 
हरि युगलिया भी समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को अपने अधीन 
यर बहुत घर्षों तक राज्य करता रहा और उसके प्रीदे धुत 
पीजादि रूप से उसबी वश परम्परा चली और तभी से वषद 
बश हरित कदताया | युगलियों की वंश परम्परा नहीं चलती 
ब्योकि थे युगल रुप से उत्तन्न होते है और उन ही दोनों में 
पतिपत्नी का व्ययहार हो जाता दे। वल्पहत्नों से यथे् फलादि 
को म्राप्त करते हुए बहुत समय तक छुख पूवेफ जीवन व्यतीत करते 
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हैं और फिर दोनों एक ही साथ मर कर खग में चले जाते 
हैं| यगलिये बड़े भद्विक (भोले) होते है| वे परमे कर्म में कुछ 
नहीं समझते बैसे ही पाप कम में भी छुछ नहीं समझते । इसी 
भद्विऊपने (सरलता) के कारण वे मर फर रूवसे में जाते है। नरक 
आदि अ्रन्य गतियों में नहीं, किन्तु हरि नामऊ शुगलिये ने 
बहुत वर्षो तऊे राज्य किया। पशु पत्तियों के मांस भत्षण के कारण 
हरि भर हरिणी दोनों घुगलिये मर कर नरक में गये ओर 
उनके पांछे उनके नाम से हरिय्ृश परम्परा चली। अतः यह 
भी एफ अच्छेरा माना जाता है | 
(८) चमरोत्पात- चमरेन्द्र अथोव्‌ भ्रतरकुमार देवों के इन्द्र का 
उत्पात श्र्थात्‌ ऊध्बेगमन चमरोत्पात कहलाता है। 5स के लिए 
ऐसा विवरण मिलता है- 

इस भरतत्ेत्र में प्रिमेल मामऊ नगर के अन्दर प्रण नाम 
का एके धनाद्य सेठ रहता था। उसको एक समय रात्रि में ऐसा 
विचार उत्पन्न हुआ कि पूर्व भयमें किये गये पृएय के प्रभाव से 
तो यह सारी सम्पत्ति और यह प्रतिष्ठा मिली है। झागामी भव 
मे मुझे इससे भी ज्यादा ऋद्धि सम्पत्ति प्राप्त शे, इसलिए मुर्के 
तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर प्रातः ऊाल अपने कुदुम्बियों 
से पूछ फर और पुत्र को घर झर सारा भार सम्मला फर ताएस 
अत ग्रहण कर लिया और प्राणायाम नामक तप करने लगा । 
प्राणायाम तप का आचरण इस प्रकार करने लगा, पह वेले 
बेले पारणा करता था और पारण के दिन काठ फा पना 
हुआ चतुप्पुट पात्र (एक पात्र जिसमें चार हिस्से यने हुए हों) 
लेकर मभ्याह़ (दोपहर) के समय मित्ता के लिए जाता था। जो 
कुछ भिक्ता मिलती थी उसके चार हिस्से करता था यानी पात्र 
के प्रथम हिस्से (पुट) में मो भित्ता आती बह पंथिकों (मुसाफिरों). 
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को, दूसरे पुट में आई हुई भित्ता कौओं को, तीसरे पुद में आई 
हुई भित्षा मछली आदि जलचर जीबों को डाल देता था और 
चौथे पुट में आई हुई भिक्ता आप स्पय राग द्वेप रहित यानी 
समभाय पूर्ण खाता था। इस प्रकार बारह बपष तक अग्नि 
तप करके तथा मृत्यु के समय एक महीने का अनशन करत 
चमरचश्वा गजधानी के अन्दर चमरेन््र हुआ। वहाँ उन ध 
कर उसने अवृपिज्ञन से इधर उपर देखते हुए अपने ऊपर सीपम 
विमान में क्रीडा रूते हुए सौधरमेस्द्रको देखा और यह छुपित हा 
कर कहने लगा हि ध्यमाथिक का प्रार्थिक शर्यात्‌ मिसकी कोर 
इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा करने वाला यह कान 
है जो मेरे शिर पर इस प्रकार क्रीडा फरता है १ में इस वो 
इस प्रकार मेरा अपमान परने की सजा देँगा। ऐसा कह 
कर हाथ में परिध (एक प्रशार का शस्त्र) लेजर ऊपर जाने 
को तैयार हुआ । परन्तु चमरेन्द्र तो तिचार आया कि शर्केस्र 
बहुत बलवान है, अत, यदि मैं हार गया तो फिर किसरी 
शरण में जाऊँगा। ऐसा सोच सुह्ठमारपुर में एकरात्रिफी 
पढ़िमा में स्थित श्रमण भगयान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना 
नम्रम्फार फर उनकी शरण लेसर एक लाख योजन प्रमाण अपने 
शरीर को थना कर परिघ श्र को चारों ओर घुमाता हुआ 
हाथ, पेरों को प्िशेष रूप से पटकता हुआ और भयडुर गजेना 
करता हुआ शरक्रेद्र पी तरफ ऊपर फो उछला। वहाँ जाकर 
एक पैर सौधरम व्रिमान की वेदिझा म और दूसरा पर सांधर्म 
सभामे रखपर परिध से इन्द्रयील (८ के दरवाम की कील यानि 
अगला- आगल) को तीन वार ताढित क्रिया और शक्कन्द्र को 
तुब्छ शब्दों से सम्बोधित ऊरने लगा। शक्रेन्द्र ने भी अयधि ज्ञान 
से उपयोग लगा पर देखा और उसऊो जाना कि यद तो चमरेन्‍द्र 
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है। पै्षात्‌ भतिकुद्ध होफूर अतिवेग से जिसमे से सकड़ों अंगारे 
निकल रहे हैं ऐसा फुलिण (बज) फेक | उस वज्ञ के तेज मताप 
यो सहन फरना तो दर ऊिन्तु उसको देखने में.भी श्समये 
चमरेद्र अपने शरीर के गिस्तार को संकुचित फरके अतिवेग 
से दौड़ कर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। 
जग बन्न अति निकट आने लगा तय चमरेन्द्र अपना शरीर 
अति मृद्म यना १र भगवान्‌ ऊे दोनों चरणों फे पीच में छुस गया । 
झिसी विशाल शक्ति का झाश्रय लिये विना असर यहाँ पर 
नहीं आ सकते । चमरेन्ध ने झिसका आश्रय लिया है ! ऐसा 
विधार फर शक्रेस्द ने उपयोग लगाया और देखा तो जात हुआ कि 
यह चमरेस्द्र तीर्थद्डर भगवान्‌ महावीर स्वामी का आश्रय (शरण) 
लेकर यहाँ आया है और अर भी भगवान्‌ के चरणों की शरण 
में पहुँच गया है। मेरा बज उसका पीछा ऊर रहा है। कही 
शसा न हो कि मेरे बच् से भगवान्‌ की श्राशातना हो। ऐसा 
विचार कर शक्केन्द्र शीघ्रता से वहों आया और भगवान के 
चरणों से चार अदुल दूर रहते हुए बज्ञ फो पफड कर वापिस 
खींच लिया और भगवान्‌ से अपने अपराध की क्षमा याचना 
करता हुआ चमरेन्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र | अब तू 
तिलोक पूज्य भगवान्‌ महावीर की शरण में आ गया है। अप 
तुझे थोई ढर नहीं है। ऐसा कह फर भगवान्‌ को वन्दना 
नमस्फार कर शक्रेन्द्र अपने स्थान को चला गया । 
शक्रेन्द्र जब वापिस चला गया तय चमरेन्द्र भगवान्‌ ऊे 
चरणों के पीच से बाहर निऊला और भगवान की अनेक प्रार 
से स्तुति और प्रशसा ऊरता हुआ अपनी राजधानी चमरचश्था 
में चला गया। चमरेन्द्र कमी ऊपर नहीं जाता है[ अतः यह 
भी अच्छेरा माना जाता है। 


